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भूमिका 

प्रायः सभी लोग उ्योतिष के विषय मं कुन कुद जानना 
चाहते ह परन्तु हिन्दी मे ( बालको के लिए किंली गई एक-दो 
टी पुस्तक्रां को द्धाड ) कोई भी पुस्तक एेसी नही थौ जिससे लोग 
इसका ज्ञान प्राप्र कर सक । इसलिए. हिन्दुस्तानो एकंडेमी कं इस 
प्रस्ताव को कि मै सवके -समभने योम्य एक पुस्तक ज्योतिष पर 
लिख्‌ मैने सहर्षं स्वीकार किया मेरो इच्छा थो किम एक एेसो 
पुस्तक लिखू जिसमें सरल गणित-उ्योतिष, भारतीय ज्योतिष, 
मीर स्योतिष-इतिहास भौ श्रा जार्य; परन्तु विस्तारभय से इन विष्यो 


को श्रौर नक्तत्रों कौ चचांकोा भी छ्ाड देना पड़ा। 


आश्चयं कौ बात है कि ज्योतिष की भ्रनेक समस्यायें, जिनके 
लिए संसार के सबसे बड़ वैज्ञानिकों को वषां घोर परिश्रम करना पड़ा 
था, अत्यन्त सुगमता से सव॑साधारण को समाई जा सकती हं । 
एक दिन एक मित्र के घर जाने पर सैने आश्चये के साथ देखा कि 
उन्दने एक डे कागज्ञ पर वे हौ चित्र खीचे थे जिन्हें ने ज्रपनी 
पुस्तक भें पृथ्वी केसे तौली गई इस विषय कोसमभाने - कं लिए 
दिये थे । अने उनके पास अपनी पुस्तक को हस्त-लिखित प्रति लड 


रक्ली थी, यह भँ जानता था; परन्तु इसका मे अनुमान न कर 


सका कि इन चित्रां को उन्हे खींचने की क्या अवश्यकता पड़ । 
पने पर ज्ञात श्रा कि मेरी पुस्तक से यहं जान लेने पर कि प्री 
कैसे -तौलली जा सकती है वे बहुत अ्र'नन्दित हए ्रोर॑दब उन्हं यह 


सुभ कि देखना काहिष.कि भै इस विषय को. पूरौतया समर "गया 
हया नहीं श्रौर इसलिए वे अपनी सी को वही बात समभ्ताने की 





६ सौर-परिवार 


चेष्टा कर रहे थे । शरैर खूबौ यह कि उन्होने विज्ञान का अध्ययन 
कभी भी नही किया था! 
इस पुस्तक मं सौर-जगत्‌ कं उन सभी प्रगों का. जो सव- 
साधारण के समभमे योग्य है सरल भाषा में भनार विस्तारपूवेक 
वर्णान किया गया है श्रौर चित्रो को श्रधिक संख्या मं देकर पाठकों 
के पास दूरबीन या अनन्य यंत्र केन -रहने की श्रसुविधा को बहुत 
कुदं मिटा दिया गया रै । परन्तु पुस्तक विशेषकर उन लोगं कं 
लिए लिखी गई ₹ै जा किसी बात को सत्य मानने कं पहले उसका 
प्रमाण चाहते है । साथ ही इस पर भी ध्यान रक्खा गया है कि 
यह पुस्तक उनको समम मे भी अच्छो तरह राजाय जो अधिक 
गणित या विज्ञान न जानते हो । मेरा विश्वास है कि धेयं के साथ 
पटृने से इस पुस्तक को प्रायः सभो बाद उन लोगों की समभ मे ्रा 
जार्येगी जिन्होने कभी हई स्कूल तक का गणित शरोर विज्ञान का 
्रभ्ययन किया होगा । बहुत सी बातें छे लेटे लड़के लड़कियां 
भो समभ लंगो । ¦ 
प्रस्तुत पुस्तक-सरीखे मन्थो मं दी गइ बातं नवोन नहीदहा 
सकती; तिस पर भी कई स्थार्ना पर समभाने कं ठगमं, किसीभो 
भाषा की पुस्तक से तुलना करने पर, नवीनता पाई जायगी । 
 , भरे मित्र श्री सत्यजीवन वर्मा एम० ए० की कृपा से भाषा 
की के एक छोटी-मोटी दरिया दूर हो गई ह रौर मेरे शिष्य श्री° 
रामइकबाल लाल श्रीवास्तव ने इस मथ की प्रतिकोा प्रस में भेजने 
योग्य बनाने मे बडी सहायता की है, जिसके लिए उपरोक्त दोनों 
सज्जनो का मँश्राभारी ह। कड बेधशाला रौर कारखाना के 
ग्रध्यन्तो श्रौर कईं एक प्रकाशकों ने छपापूर्वक पने चित्रां को 


उद्धूत करने को श्रल॒मति द है, जिनके लिए वे धन्यवाद के पात्र है । 


मेससं जाइस (1685878. 6188, य €18 0218), वाटसन एण्ड 
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भूमिका ॐ 
सन्स (2168818, "१. पप 280 € 30118, {07600}, रोस (1168878, 
088 1५. 1,00000). विज्ञान-परिषद, प्रयाग, श्रौर इंडियन प्रस, 
प्रयाग कौ कृपा से उनके कई ब्लाकों का उपयोग क्याजा सका 
है, भिसकं लिए हम उनके ऋणो हँ । इस पुस्तक की छपाई मे 
इंडियन प्रेस के व्यवस्थापक श्रौर कायैकतता त्रो कं विशेष परिश्रमः 
सावधानी शरैर सहायता के लिए मै उनका बहुत अनुग्रहीत हू , 
प्रस्तुत पुस्तक-सरीखे सचिन्र मथो का छपवाना अधिक व्यय के 
कारण बहत कम प्रकाशकों से निवह सकता, लेकिन हिन्दुस्तान एके- 
डमी ने इस कठिन कार्यं के अपने हाथ मे लिया, इसके लिए मेँ उनका 
छरतज्ञ ह 1 मँ बहुत चाहता था क्रि पुस्तक को कुल प्रतियां ग्राटे पेपर 
पर छपे । केवल एेसे ही कागज पर इन चिरा का पूणं सौन्दये दिख- 
लाई पड़ सकता श्रैर व्लाक भी इसी आशा से बहत बारोक बनवाये 
गये थे, परन्तु पुस्तक को प्रेस भं भेजते समय एकंडेमो ने किफ़ायत 
के खयाल से साधारण कागज लगाना ही उवित समश्ा |` 


ड बाद । 
गी रावत गोरखप्रसाद 


अक्टोबर, १८६३१ 
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प्रध्याय ९ 
प्रारम्भिक बाते 


१--सब विज्ञानो का पिता--सूये, चन्द्रमा श्रोर तारे 
सृष्टि कं आआदिसेही मनुष्य कं हदय मे आश्चयं कौ प्रबल तरंगे 
उठाते रदे होगे । यहो बात है जिसके कारण ज्योतिष का जन्म सब 
विज्ञानो से पहले हश्ा श्रौर जिसके कारण अब तक इसमें बरावर 
उन्नति हाती रही है । ज्योतिष दूसरे विज्ञानं का पिता ल, क्योकि 
सूरय, चन्द्रमा शीर नकतरो कं नियमित उदयास्त से, चन्द्रमा के विधि- ` 
युक्त घटने बदृने से, श्रौर जाडा, ` गरमो, बरसात, इत्यादि ऋतु ` 
क नियमानसार लौटने से ही पहले-पहल मनुष्यो ने यह सीखा 
होगा कि इस परिवतैनशील संसार मं कोई नियम भो हे श्रौर 
नियमों का ज्ञान करना ही विज्ञान की उत्पत्ति का मूल कारण हे । 
इसके ्रतिरिक्त, जेसे तुच्छ धातु्रों से सुवण बनाने को खोज मं 
रसायन-शाख श्रौर रोगों से मुक्ति पाने कौ वेष्टा मे वेयक-शाख को 
उत्पत्ति हई उसी प्रकार ज्योतिष कं प्रश्नों का हत करने में गणित- 
शाख के अनेक अंगों की उत्पत्ति हई शौर श्राज-कल भी ञ्योतिष क 
कारण गणित भें विशेष उति हो रही हे । 
` गोलीय त्रिकोणमिति (81618 पि ९0ा तो 6) को 
उत्पत्ति गीर विकास केवल नक्तो ` कं परस्पर सम्बन्ध जानने की 


र सौर-परिवार 


इच्छा से हश्रा । गणित के उन शाखाग्रं में, जिन्हं चलन श्रौर 
चलराशिकलन कहते हँ, ब्रनेक बाते ज्योतिष की समस्याश्रों ही 
के कारण निकाल्ली गई' । गतिशाख की नीव न्यूटन के वे तीन नियम 





 पापुरुर सायन्स से ` 
चित्र १--श्राइनस्टादंन अद्धालिका-बेधालय, 
एेसे बेधालयों से बेध करक ्ाइन्स्टाइन के सिद्धान्तो 
का सत्य होना प्रमाणित किया गया हे 1 ~ 
नही । उसने वार बार तारार्मो, सूर्य शरोर चन्द्रमा 
होकर पश्चिम में भ्रस्त होते तथा उन्हीं 


हँ जिनका सच्चा होना 
न्यूटन ने ज्योतिष ही 
के बल पर प्रमाणित 
किया था | अभी 
हाल मं आआइन्स्टाडन 
(1156९17) के प्रसिद्ध 
सपेत्तवाद (11601 
0 लुश्णशा ) का 
समथेन ज्योतिष के ही ` 
दरार किया गया रै । 
भूगोल भी ज्योतिष का 
बहुत ऋणी रहे । क्या 
ज्योतिष को अनु- 
 परिथिति में कोलम्बस 
कभी यह सम 
सकता था कि यूरप 
से पश्चिम जाने पर 


` भारतवष या अरन्य 


कोडे देश अवश्य 


` मिलेगा १ कदापि 
न्द्रमा को पूवं में उदय 


ताराश्रों को पूवं दिशा 


मे दूसरे दिन फिर उदय होते देखा था । इससे उसने निश्चय किया 


~= --- न+ २ ८ , ~~ = --~-~--~ 
भस 


प्रारम्भिक बातें ३ 


कि वहभी यदि पश्विम ही चलता जाय तो अवश्य ही कभी 
न कभी वह भारतवषं पर्हुच जायगा, यद्यपि यह देश यूरप से पू 
दिशम हे। 

२-सअत्यन्त उपयेागौ है-कोलम्बस की बात तो पुरानी 
र । अरव भी जहाज्ञ के कप्रानों को ज्योतिष की आवश्यकता नित्य 
पडती हे । ज्योतिष ही के द्वारा समुद्र मे जहाज को स्थिति का पता 
लगता है शरीर इसके बिना लम्बी समुद्र-यात्रा सफल हो ही नही 
सकती । प्रथ्वी पर, शरैर वायु में भी, यात्रा करनेवाले को ज्योतिष- 
शाख का यथेष्ट ज्ञान अ्रवश्य होना चाहिए । नये देश मं रास्ता 
निकालने के लिए यहं शाख कितना उपयोगी है इसका कु पता 
इस श्रवतरण से लगेगा, जो सर सेमुयेलल होर (81 897 ०७। ०९.7९) 
की पुस्तक “इण्डिया बाई एयर” (1072. #7) से दिया 
जाता त | ॐ 

“इन्हीं कारणो से मोटरों पर सवार दो समुदाय, एक पृवं से 
नोर दूसरा पश्चिम से, इस श्रभिप्राय से चल्ले कि जीजा भोर यूम्- 
टीज्ञ-के बीच के श्ज्ञात रेगिस्तान को लगभग ५०० मील लम्बी 
हल-रेखा से श्रकित कर > »+ > । डाक्टर बल, ये वे ही वेज्ञानिक 
थे जो इस रास्ते की पैमाइश करने में हवाई फौज को सहायता दे 
रहे थे, श्रपनी स्थिति का ज्ञान नक्तो से किया करते थे भोर श्रपनी . 
ज्योतिष-वडी के समय को शुद्ध करने के लिए उन्हनि एक बे-तार 
के तार का केन्द्र स्थापित किया था जिससे वे हर - संध्या को पेरिस 
के ईफल टावर (119 10०). वाले समय-सकतों को ` सुना 
करते थे । विज्ञान के बल्ल का क्या इससे भी कोड स्पष्ट चित्र हो 
सकता है कि कान्स का तार मेजनेवाला अपनी मशीन चलाये प्नौर 
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 [ शडयन प्रेस की कृपा से 
` चित्र र-दईफूल रावर, पेरिख; 


इस टावर से चले बे-तार के तारवाले संकेतो द्वारा, उयोतिष की सहायता से, 
डाक्टर बाज अज्ञात रेगिस्तान में अपनी स्थिति का पता-गाया करते भे। 
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देहरादून-बेधराला 


चित्र ३-क्तेजमाप, 


( सरवे, 9४6१ ) मे भी उयोतिष की आ्रावश्यकता पडती हे । 


) कक 


६ सौर-परिवार 
समुद्र-यात्रा या आआकाश-यात्रा क अतिरिक्त जब कभी किसो 
बडे देश की पैमाइश ( 01765 सरवे ) करनी पडती रे तब ज्योतिष 
कौ शरण ली जाती है। समय का शुद्ध ज्ञान ज्योतिष-य॑त्रं से ही 
होता है । ज्योतिष को ्रनुपस्थिति में शुद्ध समय का ज्ञान नहा हा 
सकता ओर रे्तगाडियां भी इतनी नियमित रूप से न चलत सकता । 
इतिहास को भी ज्योतिषने बड़ी सहायता पहु चाद हे 


कई एक तिथियों का, जिनका ठीक पता अन्य किसी भी प्रकार न 


क्न ष 


ए 





[ देदरादून-वेध्ाखा 


चित्र ४-सर्े-पारी, 
` ज्योतिष के अभाव में सरवे का काम ही बन्द हो जाता ।. 


चलता, ज्योतिष ने ही निणैय किया रै । प्रसिद्ध जरमन गणितज्ञ 
अरपोल्ज़र (0770179) ने लिखा दै# “प्राचीन ओर मध्यकालीन युग 
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= सौर-परिवार 


जब मै यह कहता हं कि प्रायः इन्हीं कं आधार पर ही ेसा सम्भव 
हा सका है कि प्राचीन इतिहास को तिथियों को कुल कुद निश्चय 
रूप से श्रेणो-बद्ध कर दिया जाय ।›' 

३- ज्योतिष-अरथ्ययन से लाभ- यद्यपि मनुष्य कं 
साधारण जीवन से ज्योतिष का उतना धनिष्ठ सम्बन्ध नही हे 
क्क. `} जितना अन्य विज्ञानो का, 
4 4 | तो भी उ्योतिष के अध्ययन 
से प्रत्येक मनुष्य को लाभ 
पर्हैवता है । परन्तु ज्योतिष 
कें विद्यार्थी को मानसिक 
श्रानद क ्रतिरिक्तं अन्य 
क्रिसो लाभ को ्राशान 
करनी चाहिए । ज्योतिष कं 
लिए सूच्मरूप से मापश्रौर 
बध करते से हाथ की सफाई 
शरीर ्राँंख की सचाई बढती 
हे श्रर इन मापो भ्रोर बेधाों 





“~ पर तकं-वितकंकरकं सिद्धान्त 

[ देदरादून-बेधशाल। निकालने से बुद्धि प्रखर 

चित्रे ६-समय नाप्ने का यंत्र । हाती हे ; फिर, ज्योतिष का 
देहरादून (यक्त प्रान्त) का वह यत्र जिससे विषय ही एसा हं कि इसकं 
स सा नियमों से विश्व को अनन्तता 


का दृश्य सदा आंखों के सामने नाचा करता दे जिससे मनुष्य 
को छोटे छोटे सांसारिक भद्गों से विरक्ति हा जाती दै। इसी से 
तौ ज्यातिष का ज्ञान परम पवित्र, रहस्यमय श्रौर सब वेदांगो मे श्रेष्ठ 
का गया हे । ¦ | । 
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प्रारम्भिक बाते ` श 


रहस्यं परमं पुण्यं जिज्ञासोज्ञानयुत्तमम्‌ । 
वेदाङ्मग्र यमखिलं उ्ये।तिषां गतिकारणम्‌ । * 


भास्कराचा्यने भी लिखा रै किः-शब्दशाख्र वेद भगवान्‌ 
का मुख है अ्योतिशाख आंख हे, निरुक्त कान है, कला हाथ स 
रिन्ता नासिका रै छन्द पाव है। इसलिए जेसे सब श्ररगो मं 
गरांख श्रेष्ठ हेती है वैसे ही सब वेदाङ्गो मे ज्योतिःशाख श्रेष्ठ हे† । श्रर 
यह भी प्रसिद्ध है कि “सकलं अ्योतिषं शस्त्रं च नद्राकौ यत्र 
सात्तिणौ 1? अर्थात्‌ शाखां मे भ्यातिःशाख ही सफल रे क्योकि 
सूरय शरैर चन्द्रमा इसकं सन्तो हें । 
उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में नीचे को स्रो घटना पद्ने 
याम्य रहैः- 
सन्‌ १६१२ के जून का महीना था, जब सारे अ्रमेरिका मं 
नये प्रेसिडण्ट के चनाव को धूम थी, उस समय लिक (17५) 
वेधशाला के ज्योतिषी ने दशको का एक तारा-समूह दिखलाया 
जिसमे एक साथ री छः हज्ञार तारे दिखलाई पड़ते थे । एक दशक 
ने पृ्धा “क्या कहा १ क्या सचमुच इनमे से प्रत्यक तारा एक सूये 
है 2--ज्योतिषी ने कहा--“जी हां 1 


“धरोर प्रत्येक सूर्यं के साथ कई एक य्ह हों सकते ह ¢ 


उत्तर भिल्ला “जी रां ।7' 


न्नीर इन ग्रहौ में प्राणी रह सकते ह ¢ फिर उत्तर 
मिला “जो हां ।? 


जि = क = 


वि 


काः ज ना चको ह च = ककः 








# सूयंसिद्धान्त, मध्यमाधिक्रार, शलोक २, २। 
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१४ सौर-परिवारं 

दर्शक ने गम्भीरभाव से कहा, "तब हमे रत्ती भर भी चिन्ता 
नहीं है कि ब्रागामी सप्ताह में रूजरवेरट प्रेसिडेण्ट चुने जायगे 
या टष्ट | 

ज्योतिष के महत्व कं साथ ही विद्यार्थी यह भी देखता हे कि 
बड़ी से बडी कठिनाय, जिनके ह्न होने को कई भी आशा पहले 
नहीं दिखलाई पड़ती थी, एक एक. करके कंसे दूर को गई ह । भला 
पहल्ते यह भी कोई समम सकता था कि मनुष्य इस लाटी सी प्रथ्वो 
पर से ही सैकड़ों श्रव मोल कौ दूरी पर स्थित तारानां को ठीक 
दूरी. वन, नाप श्रर गति बतला सकेगा श्रोर यह भी कि वह 


नत्त किन किन पदार्थो से बना है भ्रीर उसका तापक्रम 


(1606787९) क्या दे? परन्तु ये बात प्रर इनसे भी 
्रधिक अनहोनी प्रतीत होनेवाली बाते, अव॒ वस्तुतः घटित हई 
है । इन पर मनन करने से मनुष्य को एक प्रकार का आनन्द 
मिलता है जो अन्यथा दुलभ दै । सरलतम नियमा के बल से ग्रहण 
उल्कापात इत्यादि एेसे ज्योतिष के अत्यन्त विषम घटनाश्नों को पहले 
ही से बतला देना कल्पना-शाक्ति को उत्साहित करती है, शरीर 
ज्योतिष के अनेक अरगों कं सौन्दयं से मयुष्य.के चित्त को अनन्द 
मित्तता है । साथ ही यह भी है कि ज्योतिष कौ प्रायः सभी बारे, श्रर 
इनके जानने की अधिकांश रीतियां प्रत्येक व्यक्ति को रोचक प्रतीत 
हातो हें, चाहे उसने विशेष रोति से गणित या विज्ञान का अध्ययन 
किया 'हो या नहीं । फिर, साधारण मनुष्य भी अ्योतिष मं नदं बाते 
निकाल सकता रै भ्रौर यदि भाग्यतेकरपा कोतो वह नाम भी 
पेदा कर सकता ह । कितने लोग जिन्होने नियमित रूप से शित्ता 
नही पाई रे तारा््रा के प्रकाश के घटने बढ़ने के नियमो का ज्ञान 
करने में, या उल्कापाव कं बेध करने में, प्रतिरात्रि कई घटे व्यतीत 
करते हं । उनमें से कई एक ने हमारे अ्योतिष के ज्ञान को बढ़ाया है । 
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१६ सोर-परिवार 


४- जन-साचार्ण मेर ज्यातिष-- प्राचीन कलसे ही 
सर्व-पाधारण न ज्योतिष-सम्बन्धी घटनागश्रों मे रुचि दिखल्लाड रे । 
सू श्ोर चन्द्रमा के उदयास्त श्रौर चन्द्रमा कं घटने-बदने पर तो सभौ 
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चित्र १२--२२ जनवरी १८६८ के सवं-सूर्य-ग्रहण का छाया-पथ । 


क्या यह श्राश्चय- जनक नहीं हे कि उयेतिषो सैरडां वषं पहले से बतला सक्ते 

हे कि किस स्थान पर कव शरोर कैला महण लगेगा ? इस ग्रहण को देखने 

श्रमतीका तक के ज्योतिषी भारतवप श्राय थे । यर्हां के उयोतिषियों नेभी 
इसका बेध किया था। 


ने ध्यान दिया होगा । सूये शरोर चन्द्रमा के ग्रहण से भो मनुष्थगण 
प्रारम्भ से ज्राकषित हए रहौगे। पुराने अर्थो मे एेसी बटनाश्रों को 
चचां इस बात की गवाही देती है । परन्तु प्राचीन काल मे लोग 
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प्रारम्भिक बातें १७ 


ज्योतिष की शरोर केवल कोतूहल-शान्ति कं लिए ही नहीं ्राकषित हुए 
थे, उनके लिए यह अत्यन्त आवश्यक भी था । कृषि कं लिए ऋतुग्रों 
का जानना निवाय था श्रैर बिना ज्योतिष कं भला यह कोड कंसे 
बतला सकता था करि लगभग ३६५ दिन बाद ऋतुएं फिर लौट रातो 
र । इसो प्रकार पूजा-पाठ की श्रावश्यकता ने उन्हं तिथियों का सूक्तम 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाध्य करिया होगा। इसी से तो ज्योतिष 


 वेदोंका नेत्र कहा जाता है । रात्रि मे समयभ्रर दिशा का ज्ञान 


करने के लिए प्राचीन समय के लोगों को न्त्रं का श्रध्ययन 
करने के लिए विवश होना पड़ाहोगा भ्रोर नक्तत्रां का अध्ययन 
करते समय उनको अहः श्रीर पुच्छल ताराग्रों का ज्ञान हुग्रा हागा। 

पुराने समय मे प्रायः सभी का, श्रौर श्रव भी कितं का, 
विश्वास है कि मनुष्य के भाग्यमें क्यारै यह ग्रहं शरोर नक्तो 
को स्थिति से बतलाया जा सकता है श्रौर ग्रहोंको पूजा करने से 
मटुष्य श्रपने अदृष्ट को बदल सकता है । इस कारण भी ज्योतिष 
का बड़ा आदर होता रहारहै। अ्योतिष कं इस विभाग कौ फलित 
ज्योतिष (4910105) कहते है । सभी पाश्चात्य वैज्ञानिकों क 
मत है कि फलित ज्योतिष सवेथा निमूल है, श्रौर फलित ज्योतिष 
का. “निमूल पाखंडः या ““भूढा विज्ञानः” क कर फिर इसकी 
चर्चां ही नहीं करते. परन्तुतो भी ्रभी उनके देश से फलित 
ज्योतिष उठ नही गया दे । 

: इन दिनों ज्योतिष में सव-साधारण की रुषि बढ़ती हौ 
जा रही है शरीर कितने धनी सजन अ्योतिष में खोज करने 
के लिए काफी धन दे जाते है। दुनिया भर मं सबसे 
बड़ी वेधशाला जा श्रमेरिका में माउन्ट विलसन पर हे, एक 
सजन के दान से ही स्थापित द्वह रै। राशा रहै हमारे 
देश के भी दानी-सजन इस ओर ध्यान. देगे। कई धनी लोग 
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प्रारम्भिक बातें २१ 
प्रपते मकानों में निजी वेधशाला बनवा लेते र । हाल मं एक 
ठेसे यंत्र का श्राविष्कार द्धग्रा है जिसमें सिनेमा-यत्र की तरह 
बनी मशीन से प्रह शरैर नक्रा की गति दृष्टिगोचर कराई 
जा सकती रहै। इसके लिए जरमनो, ्रमरीका, रूस, इटली 
इत्यादि मेँ कई एक भवन बने रै जिनके रधं गोलाकार छत पर 
म्ह, इत्यादि, के चित्र चलते फिरते दिखलाये जाते ह । इस प्रकार, 
शरीर व्याख्यानो द्वार, जनता को ज्योतिष सिखलाया जाता हे । 

५--रारचयजनकः कायं--वतैमान युग॒ चमत्कारो का 
युग है । ऊँचे से ऊँचे पवत-शिखर पर लोग चदृते है श्रौर गहरे से 
गहरे समुद्र-तल तक बकी लगाते ह । उत्तरी श्रौर दत्तिणी धुव 
तक मनुष्य पचते है, समुद्र कं भोतर श्रोर समतल्त पर जहाज 
चलाते है ध्थ्वी पर ठाई सौ मोल प्रतिधटे कं हिसाब सं 
मोटर दौड़ते ह ओर वायु मे उससे भो प्रधिक तेजी से उडते हैं । 
एक धातु से दूसरा श्रब आंखों सामने बनते दिखलाई पडता ` 
हे । वर्त श्रौर पौधों के सुख-दुःख भी हमका श्रव दृष्टिगोचर हीने 
लगे रै । बृढ मनुष्यों को युवा बनाने को रीति भौ मालूम हो गड हे 
रोर अव वैज्ञानिक लोाण प्रेतां से भी बात करने का दावा रखते हं । 
उयोतिष मे भी इस नवीन युग के योग्य ही उन्नति हद हे । एेसा जान 
पडता है जैसे अ्योतिषियों को दिव्य दृष्टि मिल गई है । पृथ्वी पर बैठे 
हो बै वे नक्तो शरैर प्रह के बारे में बहुत सी द्माश्चयैजनक बातं 
बतला सकते हँ ।# 
हो रषे है जिनके श्रादिष्कार की राति सारे जगत्‌ मे. फेल गई हे । वनस्पसि- 
शाख में सर जगदीशच॑द्र बोस, गणित मं डाक्टर गनेशप्रसाद्‌, रसायन मं 
सर पी० सी० राय, भौतिक विज्ञानम सर सीर वी० रमन श्र ज्योतिष- 


सम्बन्धी भौतिक विज्ञान मे प्रोफेसर मेघनाथ साहा ` क श्राविष्ारोां का कोन 
नहीं जानता ? 
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से भी भरधिक हे। 
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२४ सौर-परिवार 


प्राचीन काल में केवल ज्ञानी ही लोग समभ सकते थे कि 
गरघुक बात क्यों एेसो है, परन्तु अब विज्ञान, श्रोर विशेषकर 
ञ्योतिष, की बहुत सौ बाते, श्रौर उनको यथाथेता का 
प्रमाण, प्रत्येक शिक्तित व्यक्ति को समभाया जा सकता हे । प्रस्तुत 





[ जाइस कंपनी की कृपा से 
चित्र १८--एक व्यक्तिगत वेधशाला । 
इसको जरमनी के एक रदैस ने भ्रपने मकान की छत पर बनवाया हे । 


पुस्तक मेँ केवत ज्योतिष-सम्बन्धी परिणाम हो नही बतलाये जायगे, 
बल्कि इस बात के समम्ाने का विशेष चेष्टा को जायगो ॐ ञ्योतिषी- 
गण कैसे श्रैर क्यों किसो परिणाम पर पर्हैचे र । लेखक का विश्वास 
ड कि परिणामों की श्रपेत्ता उनके प्राप्न करने को रीतियां अधिक 
मनोरंजक रहै; जेसे इसे पढ़ लेने से कि धुव तारा २,५०,००, 
००,००,००,००० मील दूर हे इतना अनानन्दं नहीं मिलता जितना 
इसे समभ लेने में कि उसको दूरी नापी कंसे गई । 
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| | | जाइस कपनी 
चित्र १९-जनता को ज्योतिष सिखलाने के लिप बना रूस का पक 
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क इसमे सिनेमा की तरह. एक > विशेष मशीन से अह . इर्थादि की गति ` दिखलादे 
| - जाती है श्नोर उयोतिष-सम्बन्धी व्याख्यान दिये जाते हे । 
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२६ सौर-परिवार 


यों तो सुशिक्षित मनुष्य का विद्या की सभी शाखाश्रों का थोडा 

बहत ज्ञान रखना चाहिए, परन्तु प्रत्येक मनुष्य को कु न कुछ 
उ्योतिष अवश्य ` जानना 
चाहिए । बालक से 
लेकर वृद तक सभी 
का ज्योतिष में रुचि 
हाती रहै भोर प्रत्येक 
शिन्ित मनुष्य से कभी 
न॒ कभी कोड ` व्यक्ति 
ज्यातिष-सम्बन्धी साधा- 
रण प्रश्न अवश्य कर 
नैठता ३ । अपने मन में 
भी इस प्रकार की कई 
एक बातो कं जानने को 
इच्छा उत्पन्न हुश्रा करती 
रै । उदाहरणाथे, कोन 
= नही जानना चाहता कि 

ऊपर दे चिन्न की तरह इटली के एक उयोतिष-गरृह पुरोहित लोग जो मेष 1 
का प्रधान दरवाजा । वृष, मिथुन. ककं इत्यादि, 

गिनते ह इसका क्या श्रथ है १ तारे क्यों गिरते हं रौरवे ह क्या! 
पुच्छल तारा जो कभी कभी आकाश में श्रा जाता है, कहां से आता 
डे श्रोर कहां लुप ह जाता है १ अ्राकाशर्गगा क्यां है १ प्रहों र 
नक्त मे भी प्राणी हँ अथवा नहीं १ मंगल तक कोई उड जा सकता 
है या नहीं १ विश्व (1618९) को उत्पत्ति पर वैज्ञानिकों का क्या 
मत ३ ? क्या सचयुच चन्द्रमा प्रथ्वी ही का एक कड़ा हे जो रव 
इस रूप मे है १ फलित ज्योतिष कहां तक सच हे ¢ ` हमारे पवेज 
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प्रारम्भिक बातं 


इन सबका उत्तर प्रस्येक शिन्तित मनुष्य ` को दे सकना चाहिए । 


कितना ज्योतिष जानते थे १ इत्यादि; एेसे प्रश्न अत्यन्त रोचक 
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चित्र २१ श्राकाश से शिरी इड उल्का । 


म ठेसी नहीं थी जिससे कोद अपने 
ञगरेजी मेँ कोई एेसी पुस्तक नहीं 


पहले कोई भी पुस्तक हिन्दी 
कौतूहल के सन्तोष दे सकता । 
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३० सौर-परिवार 


ङे जा विशेष रूप से भारतीय पाठकों के लिए लिखी गई हो 1 प्रस्तुत 
पुस्तक इस अभाव कौ पूति के लिए क्तिखी गईं हे । 

६--विज्ञान रार घ--अ्योतिष- वेज्ञानिक ज्योतिष- 
को कु सगो र सनातनधर्म के बीच प्राचीन काल से ही घनिषठ 
सम्बन्ध रहा है । हम यह बतला चुकं है कि धमैकार्यीं का उचित 
रीति से निर्वाह करने की ही अभिलाषा से ज्योतिष का विकास 





[ चित्रकार, श्ररर 


चित्र २४- बुध । 


श॒क्र ॐ समान इसमें भी कलये होती है । 


हरा; परन्तु खेद कं साथ लिखना पड़ता है कि इन दिर्नो भारत. 
व मे सनातनधर्म के नाम पर वैज्ञानिक ज्योतिष पर भी भरत्या. 
चार किया जा रहा ३ । उदाहरण के लिए तिथि ही. पर विचार! 
कीजिए । सभी जानते है कि चन्द्र-रहण पूशिमा कं दिन लगता हे ।. 


ग्रहण का मध्य लगभग उस समय होता है जब पुशिमा समाघ्र हती 
है शरीर छष्णपत्त की प्रथम तिथि आरम्भ होती है । अरब किसी 
ठेसे पत्रे को लीजिए जिसकी गना प्राचीन रीति से कौ गई हो । 
उसमें से राप किसी चन्द्रयहणवाली पूशिमा के अन्त समय का 
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॥[ पुराने चित्र को नक्र 


| ` चित्र, २९- शुक्र । | 
सध्या-समय पश्चिम की ओओर सव्र ताराओं से श्रधिक चमकते इण्‌ शक्र को किसने नहीं 


देखा होगा १ शक्र के उदय श्रौर अस्त होने की बात कोऽकिस हिन्दू ने नही सुना होगा १ 
परन्तु क्या श्राप यह भी जानते थे कि चन्द्रमा की तरह शक्र भी घटता-वृता हे १ इसमें 
भी कटाये* होती ह ? 
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३४ सौर-परिवार 


ले लीजिए नैर देखिए कि क्या सचमुच ग्रहण का मध्य उसी समय 
पर होता हे । म्रापको यह देखकर प्माश्चय होगा कि तिथि शरीर 
ग्रहण मे कभी कभी घंटों का अन्तर पड़ जाता हे। एक साधारण 
उदाहरण नीचे दिया जाता है। ता०२ ्र्रूल १८६३१, बहस्पति, 
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` चित्र र८-चहस्पति, 
इसमे कटे एक धारिरयां दिखलाई पडती है । 
को चन्द्र-ग्रहण लगा था। ग्रहण का मध्य काशी में रात के १ बज 
कर ३७ मिनट पर हुञ्रा । यह १६३१ के ओँगरेजी पत्रे नोटिकल अल- 


मैनेक (१ 2९8] 8119782) या नाविक पचांग से सिद्ध हे । काशी- | 


विश्वविद्यालय की श्रोर से छपे “विश्वं चाङ्गः नामक पत्रे मे भी ग्रहण 
का मध्य समय १ घटा ३७ मिनट ही लिखा गया है, जिससे प्त्यक्त 
हे कि यह समय नाविक पंचांग से निकाला गया हे । परन्तु पूणिमा 
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चित्र ३०- सूर्य । 
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देखा था। 


ते है, जिनको पह 
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पी देखे जा सकते हे । 


यन्रन््धारा ह 
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ये 


>  सौर-परिवार 


की तिथि का इस पत्रे में २ बजकर ३ मिनट पर समप्त होना 
दिखलाया गया हे । दृसरे प्त्रोमंतो इससे कहीं अधिक अन्तर 
मिलता हे । 

बात यह रै कि ग्रहण एक प्रत्यत्त घटना हे। इसेवेभी, जो 
ज्योतिषो नहीं है देख सकते है श्नौर समभ सकते हँ । परन्तु पूशिमा 
फेस धटना नीं है जिसके समय का सभी शुद्ध ज्ञान करसक | इस 
लिए ग्रहण के समयको गणनाको ता कटर पुराने मतावलम्बी 
भी आधुनिक रीति से करने कं लिए राजी हो गये हं, परन्तु 
तिथियों को आधुनिक रीति से निकालने के लिए वे राजी नहीं 
होते। हां, कभो कभ ग्रहणो के कारण तिथियों को ब्रशुद्धिका 
पता सव-साधारण को लग जाता रै। तब ज्योतिषी ज़रा असमजस 
में पड़ जाते रै । 

धमै का विषय इतना गूढ है कि में इस पर अ्रपनी 
सम्मति प्रकट करना केवल धृष्टता समभता है, परन्तु यहाँ मे 
इतना लिख देना श्रावश्यक समभता स्त कि हमारे पुराने अ्राचायो 


ने सख्यं ज्यातिष केनियमों कौ बार बार शुद्ध करने को. 


श्मनुमति दी है । देखिए आचाय केशव ने अ्रपनी पुस्तक ग्रह-कोतुक 
. में लिखा हैः- 


९...एवं बहन्तरं भविष्ये सुगणकेनक्षत्रयोगग्रहयोगोदयास्तादि- 


6९ < 
भिवतमानघटनामवलोक्य न्यूनाधिकभगणायैग्रहगणितानि कायांणि 1 
इत्यादि । 


१ 
इससे यह स्पष्ट है कि वतमान अआआकाशीय घटनाश्रों का वेध 
दारा देखकर प्रो कं भगण कालों का संशोधन करते रहना ` 


चाहिए । इसके श्रतिरिक्त सूय-सिद्धान्त ग्रौर मकरंदसारिणी 
कं रचयितागण श्र ब्रहमगप्, भास्कराचायै, मल्लारि, गणेश देव्ञ. 
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इत्यादि सभी ने» आवश्यकतानुसार अ्योतिष क नियमों के संशोधन 


् 


करने को सम्मति दी हं | 

ऊपर को बातों के 
लिखने मं यह अभिप्राय 
कदापि नहीरहैकिमै उन 
लोगों को हसी उड़ा जा 
यह समभते है करि ग्रहणो 
को भांति तिथियों काभी 
्राधुनिक रीति से निकालने 
मं सनातन धम का त्तय 
होगा । उदेश्य केवल यही 
दिखलाना रहै कि धर्मक 
कारण भारतीय ज्योतिष की 
उन्नति मं कितनी बाधा पडती 
हे । ध्यान देने की बात है 
कि कुक पत्रे रब भी एेसे 
लपते ह जिनमें अहण भी 
पुरानो प्रथा के अनुसार 
निकाले जाते है । ये जव 
बतलाते र कि चन्द्रमा में 
सरतण॒ लगना चाहिए तव तो चन्द्रमा पूण श्रौर दीप्तमान रहता 
हे रोर जब वे वतलाते है कि श्रव ग्रहण समाप्त हा गया तब 
ग्रहण लगता है | 





| एक पुराने चित्र की नक्रङ 
चित्र ३९- गेलीलिये । 
दूरदशक का श्राविष्कारकं । 


क क 





का ककन कक कका ज 


श भा क कना म ज 





ति मि 





ॐ अवतरण, इत्यादि शार अन्य वाते श्रो महावीरभ्रसाद श्रीवास्तव 
क सूये-सिद्धान्त ( विक्ञानमाष्य ) मे भिलंगी; पष्ठ १६७ । 


= ==> ~ 2 स 





व बाते | ४३ 


प्राचीन समय मे धम्मे के 
कारण यूरोपमें भी अयोतिष 
पर ्रनेक. अत्याचार हुए थे। 
दूरदशंक यंत्र के प्रसिद्ध श्रावि- 
कारक गेली लियो (९])1९0) को 
सन्‌ १६३३ मे ईसाईमत्‌ कं 
धरम-गुर्‌ (120)०) ने इसलिए 
कारागार भेज दिया था कि 
गैलील्ियो अपने शिष्यो को 
सिखल्लायाः करता था कि सूये 
स्थिर रे शरीर प्रीं उसकी 
परिक्रमा करती हे । उस समय 
यह बात शाख-विरुद्ध समी 
जाती थी । कदाचित्‌ उसे जीते 


जी जल्ला दिये जने को राज्ञा 


हा जाती यदि वह्‌ यह्‌ स्वोकार 
न कर लेता कि पोपही का 
कहना ठीक है, उसका नही । 
परन्तु शोक की बात यह्‌ 
रै कि भारतवषे के लोग 


रब भी उसी स्थान में-पड. 


हे <, £ ९ 
है . जहां वे -४००. वषं पहले 


थे शरीर यूरोप श्चौर त्रमेरिका के `: 


लोग. हमसे बहत शआ्ागे बद 
गये । अभी हाल को बात हे 


कि. पंचा सुधारने के गड 
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[ पापुखर सायन्स से 
` चरि ३--पीज्ञाकीय्द़ी 
मीनार । 


इस पर से पल्थर के डुकडे गिरा 
गिराकर गेलीजियो ने गति-शाख. 


(1780068) के कदं नियमो क्रा 


्ाविष्कार.किया। 





ध सोरपरिवार 


में हो परलोकवासी लोकमान्य तिलक कं सुपुत्र का जेल जाना 


पड़ा था। 





[ सायटिफरक अमेरिकन से 


चित्र ३७--कारागार मे गेलीलियो । 


श्रपने नवीन विचारों के कारण ब्ृद्ध 
लियो का कारागारवास भी करना 
पड़ा था। 


9-मनुष्य सवंज्ञ 
नहीं है-धम्भं शरैर 
विज्ञान क सम्बन्ध पर विचार 
करते समय इस बात पर 
भी विचार करना आवश्यक 
हे कि विज्ञान मं सत्य ओर 
प्रसत्य की क्या परिभाषा रै । 


 एेसे लोग जो अपनी धर्म- 


पुस्तक को इश्वर-वाक्य सम- 
भते हे श्रौर इसलिए उसको 
्रत्तरशः सत्य मानते है 
विज्ञान पर हसते ह । उनका 
कहना हे कि विज्ञान एक ही 
सिद्धान्तः को कभी सत्य 


मानता है श्रौर कभी ठ । ` 


इसलिए विज्ञान ˆ कभी भी 
सत्य नहा हो . सकता । एकः 


बार गरेट-त्रिटेन के एक परसिद्ध वेधशाला के प्रधान सहायक 
अ्योतिषी से युभसे ईसाई-मत पर बहस हदे थी । मेने सुना था 


किवे एक एसे (1770 


प) 31766760 श्रिमथ  बदरेन नामक) 


समुदाय कं सदस्य है जो कटर क्रिस्तान होते ह शरीर जो 
बाइबल को ब्रक्तरशः सत्य मानते है । सुभे वस्तुतः अत्यन्त द्माश्चय 
हन्ना जव उन्होने यह सम्मति प्रकट की कि यदि “विज्ञान शरोर 
तकशासख इश्वर-दत्त धमं के विपरीत हो, तो उन्हें भा मे रोक देना 
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प्रारम्भिक बातें ४५ 


चाहिए? मालूम नहीं कैसे वे विज्ञान का श्रध्ययन दिन-रात किया 
करते थे, उसमे नये _ नये-अआविष्कार भी कियाकरते थे शओ्रौर 
साथ हौ उसी विज्ञान को इतना तुच्छ समते थे । उनके अन्य 
सहयोगी, जा सभी क्रिस्तान थे, परन्तु बाइबल को अ्र्तरशः सत्य 
मानने कं लिए तैयार न थे, इनके इस श्रन्ध-विश्वास पर हसा 
करते थे। 
| परन्तु मुभे यहाँ धमे पर या किसो विशेष मत पर आक्रमण 
नही करना है । मे केवल यदा यही बतलाना चाहता हँ कि क्यो 

क ही वैज्ञानिक सिद्धान्त कभी सत्यश्रौर कभी ग्रसत्य माना 
जाता है । इतना मेँ शरीर कह देना चाहता हँ कि यह बड़े पौ भाग्य 
की बात है कि वेदिक ध्म को वैज्ञानिक ज्योतिष से कुह भी हानि ` 
नही पर्हैची हे । | 

विज्ञान कपटी श्रौर छली नहीं है । यह अपने दोषों को 
िपाता नहीं ह । यहो कारण रहै कि वैज्ञानिक अकसर विज्ञान की 
लीव को जांच किया करता हे भ्रार उसके दोषों को दूर करने की 
चेष्टा किया करता हे । वैज्ञानिक सिद्धान्त अनुभव भ्र परीन्ता 
कं प्राधार पर बनाये जाते ह । परन्तु अ्रयुभव भोर परीन्ता मेज 
जो चुरियाँ रह जाती ह उनका प्रभाव सिद्धान्त पर भी पड़ जाता ` 
हे.।. किसी घटना-को. हर पहलू सेश्रौर पूरे व्योरे कं साथ देख 
लेना कितना कठिन है यह भिन्न भिन्न दशेकों के विवरण में जो 
ग्रन्तर पड़ जाया करता है उससे प्रत्यत्त है । यद्यपि विज्ञान में यही 
चेष्टा कौ जाती है कि अनुभव शरैर परीतां मं यथासम्भव चररि 
न होने पावे, परन्तु सरष्य सवज्ञ तो हे नही, चररि रह ही जाती रै । 
फिर मञष्य षटनाग्रं को ` प्रत्येक रष्टिकाण से नहीं देख सकता, 
जिससे सिद्धान्त मे भी दुविधा रह जाती है । पर यह बात नहीं 
है कि इस कारण विज्ञान किसी काम का नहीं है या इसकी. उन्नति 


द सोर-परिवार 


के लिए हमको चेष्टा न करनी चाहिए । जेसा प्रोफसर मेोर्टन 
(१100110) > ने कहा है-लकड़ो, पत्थर, इट श्रर चूने से अभो तक 
कभी भी सव प्रकार से निर्दोष मकान नहीबन सकाहे,तो भी 
मकान बड़े उपयोगी हते हं श्रौर मनुष्य उनका निमांण किया हौ 


करेगा | 
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[ ञ्खक के “याको” से ( इंडियन प्रस ) 
चित्र २८ पुष्पगुच्छं । 
. क्या रंग ्रोर उभाड (16]7€) कं न रहने से यह चित्र मूढा हे ? 


५ " 
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८्--रक दृष्टान्त-प्रोफसर मोस्टन ने विज्ञान की वास्त- 
विक प्रकृति का इस दृष्टान्त से समाया रै । कल्पना कीजिए कि 
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प्रारम्भिक बातं ७ 


मनुष्य एेसो स्थिति में हे कि वह अपने कोटे पर को खिड़की से एक 
पुष्प-वाटिका को देख सकता है । यदि वह मनुष्य चाह तो इस 
वाटिका कासा चित्र बना सकता है जिसमें रास्ते क्यारियां 
एल श्रोर वृत्त सब शुद्ध स्थान मं श्रकित रहं। यदि इस मनुष्य 
कौ रग नहीं दिखलाई पड़ता, अर्थात्‌ यदि यह मनुष्य ग्ग कं 
सम्बन्ध में यधा ((01001-0]77 0) हे तो वह चित्रको पेन्सिलल से बना 
सकता हे भ्रार उसे जितना दिखलाई पडता है वह सव इस चित्र मे 
पूणे रूप से द्रैकित रहेगा । पर श्रव यदि कोई दृसरा मनुष्य, जिसे 
रंग भौ दिखलाई पड़ता है, इस चित्र की जांच करे तो वह करेगा 
कि इसमें रगतो हेही नहीं श्रैौर इसलिए यह चित्र श्रशुद्ध रै। 
उसका कहना ठीक भीहोगा। यदि चित्रम रंग भर दिया जाय 
ता दानां परीत्तकों को सन्तोष हा जायगा । परन्तु यदि कोई तीसरा 
मतुष्य इस चित्र का अ्रध्ययन करे श्चैर तव वाटिकामे जाकर वह 
वहां को वस्तुञ्मं कौ पूरो जोंच करे तो उसे तुरन्त पतता चलेगा कि 
बाग कं एूल-पोधे-वृत्त इत्यादि में लम्बाई, चौडाई, मोटाई तीनों है । 
कागुज्ञ पर बने चित्र मं केवल लम्बाईै-चौडाईं ही थो । इसलिए 
उसे चित्र रुद्ध जान पड़ेगा; वस्तुतः वाटिका को पूं रूप से कागज 
पर श्रकित कर ही नही सकते । इस काम के लिए मिदर या लकड़ी 
या अनन्य उचित पदाथ की मूति बनानी चाहिए । इसलिए वह 
कहेगा कि कागज पर चित्र बनाकर बाग में क्या क्या हेः यह दिख- 
लाना स्वभावतः सवेथा अ्रशुद्ध है। यदि तीसरे मनुष्य के अनुभव 
क ` अ्रनुसार एक मूति तैयार की जाय तो यह सूति पहले 
दशंक ने जिस वस्तु को जहां देखा था श्रौर दूसरे ने जिस वस्तु को 
जिस रंग का देखा था सबको ठीक तौरसे प्रदशिंत करेगी भौर 
साथ ही तीसरे मदुष्य ने जो नई बाति पाई थौ उसे भी श्रकित 
कुरी क 





छत सोर-परिवार 


€--षत्य शर असत्य- प्रोफेसर मेोर्टन का कहना है 
“कोई भो वैज्ञानिक सिद्धान्त एक या अधिक व्यक्ति के कायं पर 
प्माभ्रित रहता रै । इन व्यक्तियों को श्रनुभव श्रर परीत्ता के लिए 
कवल परिमित श्रवसर मिलता रै । वैज्ञानिक सिद्धान्त भी एक चित्र 
हे- कागजी नही मानसिक चित्र हे-जिसमें संसार का एक भाग 
दमकित किया रहता है। इसमे उन सब बातों का निरूपण रहता 
हे जो इस समय देखने में ्राती है, श्रौर यह भी मान लिया जाता 
हे कि यह सिद्धान्त उन सब सम्बन्धो को भी शद्ध रूप से प्रदशित 
करेगा, जिनका भविष्य मे पता चक्तेगा । श्रव मान लीजिए कि कुछ 
एसी बातो का पता चलता ह जो हमारे सिद्धान्त के बाहर है, ठीक 
उसी प्रकार जेसे दूसरे दशक ने वाटिका में रंग देखा था जिसको 
पहले दशक ने न देख पाया था। त्र उस वैज्ञानिक सिद्धान्त में 
इस प्रकार परिवतन करना पड़ेगा कि इसमे यह नई. वात भी श्रा 
जाय । कदाचित्‌, सिद्धान्त में ङु जोड़ देने ही. से काम चल 
जायगा । परन्तु यदि ये नह वातं उस प्रकार की है जिस प्रकार 
वाटिका कं सम्बन्ध मे तीसरे दशक की थीं तो पुराने. सिद्धान्त का 
त्याग ही करना पड़गा भ्रौर एक बिलङ्कल नये सिद्धान्त का निर्माण 
करना पड़ेगा । नये मेँ उन सव सम्बन्धो को सुरक्तित रखना 
पड़गा जो पुराने सिद्धान्त मे थे श्रौर साथ ही नये सम्बन्धो का भी 
दिखलाना पड़गा । धु 
इस बहस को ध्यान में रखते हुए यह पूछा जा सकता है 
कि किस अ्रथे में वैज्ञानिक सिद्धान्त सत्य कहे जा सकते हँ । उत्तर 
है कि ये सब वहां तक ठीक ह जहां तकवे प्रकृति का चित्रण करते 
हे । सुख्य वात प्रकृति कं नियम ही है । जव प्रकृति क वास्तविकं 
सम्बन्धो का भली भांति नेय हो जाता दै तब वे हमारो चिर. 
स्थायी धूनी हो जाते ह । उनके निरूपण करने का दंग चाहे 
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कितना हो बदले, वे निविकार रह जति हं। कोई भो वैज्ञानिक 
सिद्धान्त उन सम्बन्धो कं, जिन पर वह अरित है, वशेन करने का 
. एक सुगम श्रोर त्यन्त उपयोगो रोति हे । यह उनका शुद्ध शुद्ध 
चित्र खींचता हे शरोर इस बात में श्रधविश्वास से भिन्नरे। श्रध- 
विश्वास तो सब जानी हई बातों के सानुकूल भो नहीं होता। 
सिद्धान्त से कई एक नई बातों का संकेत निकलता रै श्रर वह करई 
एक नये श्रनुसंधानों कं लिए मनुष्य को प्रेरित करता रै। यदि 
सिद्धान्त की बतलाईं हई बाहे अ्रनुभव से शुद्ध पाई गई, तो सिद्धान्त 
धिक द्दहो जाता है; अन्यथा, इसमे परिवतन करना पड़ता 
है । इसलिए, सिद्धान्त मे संशोधन करना पड़ता है या इसका 
परित्याग करना पडता हौ यह कोई लला. को बात नही -है। एेसा 
करने को आवश्यकता यह सूचित करती है कि नईं बातों 
का पता चला है, यह नहीं कि पले कौ वादे भटी थीं। 
( वैज्ञानिक सिद्धान्त का वाटिका कौ वस्तुग्रों के चित्र से तुलना 
कवल उनको एक विशेषता को स्पष्ट करने के लिए को गई ३। 
स्मरण रखना चाहिए कि श्रधिकांश वातं मे एेसो तुच्छ वस्तु 


सं तुलना करना ्रस्यन्त ब्रपूरौ है श्ीर यह विज्ञान क लिए बिलङ्गल ` 


अन्याय हे । ) ? | 
०--ञ्योतिष क्या है {- ज्योतिष में ्रकाशीय पिंड 


(५९।९७॥1५] 00} ८८:) को गति, उनके आकार. माप श्रौर वजन ~ 
उनका. सतह पर कं पाड, पहाड़ ग्रादि, उनकी बनावट प्रकृति श्रो ध : ह क 
तापक्रम रादि, उनके परस्पर आ्आकष्ण. श्रौर उनके विकास रादि; 4 | 1 
पर विचार किया जाता हे । ्राधुनिक अ्योतिष कं सुर्य श्रेग ये | 


माने जते हे:- 


( ९ ) प्रक्टिकल ( )12९0168 |) रथात्‌ क्रियात्मक ज्योतिष 
जिसमें बेधक्रिया पर॒ विचार किया जाता रै। यरो का निमांण 
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[ यरकिज बेधशाा 


चन्द्रमा काषक भय । 


चिन्न ४०- खनः | 
देखिए इसमें कितने गड्‌ढे दिखलञादईं पडते 


प सोर-परिवार 


रीर प्रयोग, बेधक्रिया की विधि, उसकी च्रटियों का निवारण श्रर 
उन सब वस्तुग्रं का नापना जिनका प्रयोग ज्योतिष के अन्य विभागों 


मे किया जाता है. इसी भग के अन्तरगत हें। 


( २ ) स्थिति-सम्बन्धी ज्योतिष मं ्राकाशीय पिंडं को: 
स्थिति, दूरो, नाप; उनके पहाड़, पहाड़ी को उंचाई इत्यादि; तथा 





[ बारनाडे 


1 
~ 


चित्र ४१-शनि या सनीचर । 


दूरदशेक मं यह ग्रह बड़ा सुन्द्र जान पड़ता है । इसका अध्ययन भी वंना- 
=. त्मकं ञयातिष के अन्तगंत हे। . 


उनको म्रत्यक्ञ गति शरोर उनको वास्तविक गति पर विचार किया 
जाता ह। इसी -अरग का एक विभाग गोलीय ज्योतिष (31611081 
48{1071011) हे जिसमें ्राकाशोय पिंडोकी प्रत्यत्त गति ञ्नार 
स्थिति पर विचार किया जाता है । 

(३) अ्राकाशीय गति-शाख (0९16818] 16610 1105) में गति- 
शाख कं उन नियमो को ्योतिष-सम्बन्धी विषयों मे लगाया जाता 





, 
॥ 
१ 
| 
५ 
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।। 
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५ काः 





प्रारम्भिक बातं ५३ 


हे जा यह बतलाते है कि 
वस्तुओं मं शक्ति (10106) 
के प्रभावसे किस प्रकार 
को गति उत्पन्न हाती हे। 
विशेष रूप से चन्द्रमा श्रैर 
ग्रहां को गतियो पर विचार 
किया जाता हे । इस विभाग 
को आकषण-शक्तीय (£1६- 
ए1:21079]) ब्योतिष भी 
कहते हे करयोकि एकदे द्वारे 
कारणों को छोड कर अ्राकषंण 
ही एक एेसी शक्ति रे जिससे 
अ्राकाशीय पिंडं मं प्रत्यन्त 
गति उत्पन्न हाती है । 

- --: आकाशीय पिडा कं 
मागो का निणेय करने 
मे शरीर . उनको स्थितियों 
शरीर, गति की सारिणी 
बनाने मे ऊपर बतलाये गये 
ज्योतिष के सभी शग प्रयोग 
किये जाते रै 


(४) : पेषटरोफिजिक्स . 


(28071178 08) मे आका- 
शीय पिंडं को भोतिक दशा, 


शरीर उनकी चमक श्रौर 
रंग, उनके तापक्रम ` भार 


विकिरण, उनके वायुमडल 
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= द 


= सेक ज 
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[ रविङू वेधशाला 
लित्र ४२--शनि के चार फोरोग्राफ । 


भिन्न भिन्न वर्षो मे, स्थिति के बदलने से, 
इसका श्राकार भी बदलता रहता हे । 


क 


~ 








| 

५ सौर-परिवार | 
की दशा श्रौर बनावट, श्रौर उनको धरातल ब्रोर रसातल को | 
उन सब घटनाग्रों पर विचार किया जाता रै जा उनको भौतिक | 
८ | <| 
। | | 
| १ 
| 

| 

| ५ 

| 

, 

| [ पापुलर सायन्स से | 

1 ज्यातिषी। ि 


्रमेरिका मैं ज्योतिष 
का प्रचार इतना है 
वर्ह स्कल के ष 

8 लङ्क भी उ्योतिष 
का श्रच्छा भ्रध्ययन करते हैं । ६ चित्र मं ङु स्करुली लड़के दूरदशंकं दीक 
करते हुए दिखलाये गये है । ऊपर के दाहने कोने म~ उनका: बेधाल्य 
दिखल्ञाया गया है । ॑ ड 


दशा कौ बतलातीरै या उस पर निर्भर. हे । यद्यपि यदह शग 
सवसे ब्रल्प-बयस्क हे, तो भी यह ज्योतिष का. सबसे सजीव 


त 8१ क ५ क 

क ५ व च = 
५ 
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प्रारम्भिक बाते ` ट ५५ 


घ्रग हे भ्रर बहुत सम्भव हेकि शीघ हो यह इतना बढ़ जायगा 
किं दूसरे सब च्रग एक साथ मिल कर भी इसका मुकाबला न कर 
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स | [ जाइस केपनी 


चित्रः ध्--पर फूट (जरमनी) के सरकारी हाई स्कूल की वेधशाला । 


भारतवष के कालजांमं भी वेधशाला नहीं रहती; अन्य देशो के स्कूलों में 
यह उन्नति 


सकंगे ।: इस शग कं युख्य भाग रश्मि-विश्लेषण (8)6001080019) 
शरोर ्योति-मापन (10101116) हँ | 


भः ॥ 4 आ श कु म ० श क क श णा कया प्य ० 
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चित्र 9६--““यूरोनिया"” बेधशाला का भधान दृरदशं 
यह वेधशाला जनता के लिए बनाई गद है । 





 जाइस केपनी 
क; 


४८ सोर-परिवार 


(५) ज्योतिष कौ सभी शाखाये उस प्रधान, ओर अ्रभी तक 
उत्तर-रह्ित पहेली को हल करने को चेष्टा मं सहायता देती ह जिसे 
विश्व-विकास (05110805) कहते हं शौर जिसमें सूये, रह, पृथ्वी 
ग्रीर नत्तत्रों के जन्म श्नौर विकाश का श्रध्ययन किया जाता हे। 

(६) वशेनात्मक ज्योतिष (4050111*९ 28{10710111); 
ज्योतिष की घटनाओं शनैर नियमों कं सिलसिल्लवार वंन काही 
वणनात्मक ज्योतिष कहते है । 

(७) नाविक सयोतिष (11911 ९६] 45110110115) मे वे बातें 
श्राती र जिनकी आवश्यकता नाविक को पड़ती है । 

# 2 # # ऋ 

इस पुस्तक मे ज्योतिष के उन सभी श्रगों का, जो सवंसाधा- 

रण के समभने योग्य है, सरतत भाषा मे शरैर विस्तारपूर्वक वणन 


किया गया है श्रोर चिघ्ोंकोा श्रधिकर संख्या मं देकर पाठको के. 


पास दूरबीन या अन्य यत्र के न रहने को श्रसुविधा को बहत कुह 
मिटा दिया गया ह । परन्तु पुस्तक विशेष कर उन लोगों के लिए 
लिखी गई हे जो किसी बात का सत्य मानने क पहले उसका 


प्रमाण जानना चाहते हं । साथ ही इस पर भी ध्यान रक्खा गया 


हे कि यह पुस्तक उनकी समभ मेँ भी ब्रच्छी तरह भ्रा जाय जो 
अ्रधिक गणित या विज्ञान न जानते हो । लेखक का विश्वास है कि 
घैय्यं के साथ पटने से इस पुस्तक की प्रायः सभी बाते उन लोगो कौ 
समर मं आ जायगी जिन्हाने कभी हाई स्कूल तक क गणित शरीर 
विज्ञान का अध्ययन किया होगा । बहुत सी बातें छोटे छोटे लड़के 
लड़कियां भो समभर लेगी । 


अध्याय २ 
दूरदशक यत्र की बनावट 
९--ज्यातिषियें कौ स्ाख--कहा जाता ₹ कि पुराने 
जमाने में सादक्लोप्स नाम की निश्चये कौ एक जाति हातो थो 


जिनके सिरमेंएक हो बडी सी ्रंख होती थो। आधुनिक 
श्यातिषो को भी एक श्रंख हे भोर वह एक दो ईच को नदीं, एक 





[ पुराने चित्र की नक्र 
` चिन्न ४--सादङ्घोंप्स । 
कहां जाता -है कि पुराने जमाने मे सादकलाप्स नाम की एक जाति निश्चरों की 
 - होती. थी जिनके सिर में रक ही ख बड़ी सी ष्टोती यी । 
दो .फुट को भी नही, एकदम सवा आठ फुट: -की | ` उसकी 
भ्रांख दूरदशक य॑त्र है । ठीक आंख सा यह बनता है । -यैसे 
खों मे एक ताल होता है#, ठीक उसी प्रकार, दूरदशंको मे -भी 


ॐ देखिए त्रिलोकीनाथ वमा “हमारे शरीर की रचनाः ` निषद्‌ २, 


पृष्ठ २४९ । 


६० सौर-परिार 


एक ताल होता है श्रौर जैसे आंख कं ताल से बाहरी वस्तुनो 
की मूतिं बन कर नेत्रान्त-पटल (10708 रेटिना) पर पड़ती हे 
वैसे ही दूरदशंक के ताल से फ़ोटोप्राफो के प्लेट पर मूतिं 
बनती है ८ चित्र ४८); परन्तु ज्योतिषी निश्चरां से दोनों बातों 
मे बढ़ गया है। साधारण श्रंखों के ॐ इच व्यास के ताल 
के ` बदले वह॒ महावृहत्काय ताल रखता है श्रीर उसका प्ट 
तेन्नान्त-पटल से करीं 
अधिक तेज होता हे । 
जिस धेर मे घटो धूरते 
रहने पर भी नेघ्रान्त-पटल 
को कुद भो पता नहीं 
चलता वहां उसका प्लेट 
सुगमता से चित्र उतार 
सक्ता हे । एेसे अद्भुत 

व < 44 यंत्र की, जिसके बिना 
ॐ <~, ज्योतिष की उन्नति हा ही 





नहो सकती यो. बनावट 


[ टरनर-का-फ़ाजओलाजीं एण्ड -हाइजीन-स 
क्याहे ? क्यों इससे 


चित्र भ्व आंख की बनावट; ` चीक्ञ बडी या श्रधिक 

यह फोटोग्राफी के केमेरे सी दै । चमकोली मालूम पड़ती 

हं! श्रदश्य वस्तुए भी 

इससे क्यों दिखलाई पडती हँ १ इस यंत्र ~ को किस - प्रकारः 

काम मं लायाजाता हे? संसार के सबसे बड़ -दरदशकः कहां 

कहाँ रह १ - भ्रोर कितने बड़े ह? . दृरदशंक. का. अ्ाविष्कार 

किसने किया ¢ इत्यादि वातं जानने को इच्छा प्रत्येक उ्योतिष- 
प्रमो को होगी । 


9 ज काक 99 


नो यो ज 


1 म 





दूरदशंक य॑त्र की बनावट ६१ 


हमको विश्वास है कि दूरदशंक की बनावट आदि के सम 
जानं पर जे अ्रानन्द मिलेगा वह उस च्रानन्द से कहीं अधिक 
होगाजा संसारके बड़े से बडे दृरदर्शकों का सरसरी तोर से 
दिग्दशन कर लेने से हता । इसलिए हम पाठको से करहंगे कि 
वे इस अध्याय के सभी | = 
परक्रमों को पटं । उन्हं 
्राश्चये होगा कि विज्ञान 
को कठिन से कठिन बातें 
मी केसी सुगमता से 
समभ में सकती रै । 
इसकं अतिरिक्त कुछ एेसे 
भी ` पाठक होंगे . जिनके 
पास कुह - नहा तो- एक ` 





॥ रास कपनों 


= चित्र ४६ --बिनाकयुखर दृरदशंक 
छोटा सा बिनोक्युलर ` (1700197) 


दुरदशक होगाया बे कोई - इस छोटे से यसे मी श्राकाशःके कड 


दूरदशक, लोटा या बड़  सुन्द्र दृशः देखे जा सक्ते ह 


बिनोक्युलर या . जउ्यातिष-सम्बन्धो;, खरीदना चाहते होगे । स्वभावत 
वे जानना . चाहगे -कि ` रगदाष~रहितः (4९11101119{16). -प्रवधन-शक्ति 
(7196711 00 एला). रिक्त (06८4 07 षाद); इत्यादि काक्या 
म्र ॒है-1. इन. सबक्रा जिक्र प्रत्येक कैटलग ( सूचीपत्र ) मे रहता 
है। हमेशा रै कि इस अ्रध्यायसे एेसे पाठकों को भीः संतोष 
होगा ~ . 3 

२-~दरदशक यंच के तोन काम दूरदशंक य॑त्र (९]- 
0.76. टेलेस्कोप ), जेसा इसके नाम से ज्ञात -होता है. दूरस्थ 
वस्तु्रों को स्पष्ट रूप से देखने कं लिए प्रयोगः किया जाता. है:। इसके 
सुख्य काम. तीन हं -- :-- `= 3 3: 5 


६२ सौर-परिवार 


(१) इसकी सहायता से दूरस्थ विषय समीप, स्पष्ट भार बड़ा 
दिखलाई पडता है । एेसे नक्तत्र आदि जो इतने मन्द प्रकाश के है 

या इतनी दूर ह कि वे हमको दिखलाई नहीं पडते इस यन्त्र की 
सहायता से देखे जा सकते है या उनका प्रकाश-चित्र ( फोटोग्राफ्‌ ) 
जिया जा सकता हे । 

( २ ) दूरदशक नक्तत्र इत्यादि के प्रकाश को एकत्रित करता 
है शरीर उसे दूसरे य॑त्र मे, जेसे रश्मि-विश्लेषक यंत्र मे, भेजता रै । 

( ३ ) दूरदशंक की सहायता से किसी वस्तु की दिशा को 
सूच्मरूप से स्थिर किया जा सकता है । 

इन तीनों कार्यो को हम निम्न-लिखित प्रयोगो से अच्छी 
तरह समभ सकते हे । 
.-. . यदि हम किसी पुस्तक का खोल कर इस प्रकार खडी कर दं 
कि इसके पृष्ठ पर धूप पड़ भ्रोर हम इससेः १०० फुट की दूरौ पर 
खड हो जाय तो हम देखगे कि पुस्तक का पटना या इसके त्तरं 
का पहचानना असम्भव है । परन्तु यदि हम इस पुस्तक को अच्छे 
दूरदशक यंत्र द्वारा देख तो सब ग्रक्तर स्पष्ट; बड़े बड़ ओर समीप 
दिखलाई पड़गे। दूरदंशकः का.यह : एक कामं हरा 1: - ^: 


हम देखेगे कि ययपि दृरदशंक. को सहायता से श्रक्तर स्पष्ट 


दिखलाई पडते ह परन्तु तो भो पुस्तक स्वयं इतनी प्रकाशमान नीं 
दिखलाई पड़ती है जितनी - कोरी. श्रंख से। सी बात यह है कि 
दूरदशक यन्त्र के प्रयोग -से सभी वस्तुश्रं को चमक कम हो जाती 


हे, क्योकि दूरदशक में वह वस्तु बड़ी दिखलाई देने लगती 8 


प्रोर इसलिए प्रकाश बट जाता है । परन्तु यह वात उन वस्त्रो 
क लिए लागू नहीं ह जिनमें लम्बाई चौड़ाई नहीं होती. भ्र्थात्‌ जो 


कंवल विन्दुस्वरूप होते ह, क्योकि उनका व्यासः. शून्य क तुल्यः 


होता दै । हजार गना बड़ा हने पर भी उनका ज्यास: ०; १००९ 


मा द 
रै 


र = ऋ 1 "` > छी ` च नोयो कमि "की,~--- --- --- 
+ 
1 <= 
कै भ 
= 


दूरदशंक य॑त्र की बनावट ६३ 


भ्रथात्‌ शून्य ही के बरावर रह जाता है, इसल्लिण दृरदशक 
मे जितना प्रकाश घुसता है सब इस विन्दु मं एकत्रित हा जाता रै 
शरोर यह विन्दु रस्यन्त चमकीला दिखलाई पड़ने लगता है । तारे 
सब हमसे इतनी दूर ह कि वे हमको सदा विन्दु ही से दिखलाई 
पडते हं । इसी कारण ` दूरदर्शक यंत्र की सहायता से वे अधिक 





 [ मिस एरी 


` चित्र ९०-छृत्तिका तारा-पुज । 
कारी अआंखसेवेही& तारे जा यर्हां स्वस्तिक चिह्ध से सूचित किये गये 
है दिखलाई पडते हें । 
चमकीले दिखलाई पड़ते हे, यहां तक कि वे तारे जा हमको कोरी 
ख से कभी भी न दिखलाई पड़ते इससे स्पष्ट दिखलाई पड़ने लगते 
ह । आपने उस तारा-पुन को कदाचित्‌ देखा होगा जिसे ग्रामीण 
भाषा मे किचपिचिया श्रौर संस्कृत में कत्तिका ८ ०1०५५७५ घ्ायडीज ) 


कते हे .- सरसरी तोर से देखने पर यह्‌. तारा-पुज - श्रस्पष्ट रोर - 


६४ सौर-परिवार 


कईं ताराश्रों का एक द्धोटा सा सड जान पडता हे पर ध्यान देने से 
इसमे ६ तारे दिखलाई पड़ते हँ ८ चित्र ५० ) । यदि इसे छोटे से 


दूरदशक यंत्र से भी देखा जाय तो इसमे पचीसों तारे . दिखलाई 
पड्गे (चित्र ५१) । इस प्रकार दृरदशक एेसे नक्तत्रोंकोभी 
दिखलाता है जो कोरी आंख को नही दिखलाई देते । आंख की पुतली 
का छिद्र, लगभग इच है, इसलिए १ इच दुरदशक से बनी 


१ 





[ जोरेट 


चित्र ९१-कृत्तिका तारा-पुज । 
छे दूरदशेक-द्रारा पचीसें तारे दिखलाई पड़ते ह । 


न्त्र को मृति, ( तालो को पार करने मे जितने प्रकाश का य हा 
जाता है उसे दोडकर ) २५ गुनी दीप्तिमान्‌ हाती है । ` यरकरिज 
का ४० इचवाला दृरदशक आख -को अरपेत्ता १४० हजार गुना 
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2 ४ न | [ यरकिज वेधञ्ाखा 
~ `= चित्र ९२--यरकिञ्ञ का ४० ईचवाला दूरद्शेक । 


(5 उ = माभ किप तरि की मृतिं स यन्त्रमे र्श्राख की 
यह संवार क सवर तालयुक्त दूरदशंकों मे बड़ा है । ` किप तारे की मूति इस यन्त 
सः ३९ हार गुनी चमकीली दिखखादे पड़ती ह| 








६५ सोर-परिवार 


(या क्षति को काट कर, ३५ हज्ञार गुना ) प्रकाश को एकत 
करता हे । 
इसका दूसरा कायै रश्मि-विश्लेषण यंत्र कं अध्ययन से स्पष्ट 
हा जायगा । 
¢ ¢ ॥ ^~ 
२--दूरदशक का तीसरा कायं--दूरदशक का तीसरा 
कार्य ज्योतिष-सम्बन्धो मापों के लिए बड़े महत्त का हे। इस 
यंत्र के आविष्कार हाने कं पहले किसी तारेकौो दिशा को स्थिर 


करने के लिए एक नलिका का प्रयाग किया जाताथा। इस. 


प्रकार की नलिका काशी के मान-मन्दिर कं चक्र-यन्त्र मं लगी 








~= _ छम 


चित्र ४२ शरोर ‰४- नलिका से दिशा का सूदम ज्ञान 
नहं हदा सकता । 


1 








रै । परन्तु नलिका से दिशा का सूच ज्ञान नहीं हा सकता, 
क्योकि ्रांख केज्ञया सा भी इधर-उधर होने से नलिका श्रौर 
नक्तत्र की दिशा में अन्तर पड़ जायगा ( चित्र ५३ श्रौर ५४) । 
यदि नलिका पतली श्रोर लम्बी बनाई जाय तो यह त्रुटि कम हो 
जायगी, परन्तु मिटेगो नहीं शरोर स्मरण रखना चाहिए कि नलिका 
बहुत पतली बनाई नहीं जा सकती, क्योकि एेसा करने से इसके 


द्वारा सखष्ट॒ देखना कठिन हा जायगा। इस कठिनाई का: 


५ (० 
पाय केवल दृरदशक कं प्रयोग से ही हा सकता हे। 
` साधारण बन्दूक्‌ मं निशाना टीक करने के लिए उन्र 


पर दो विन्दु लगे रहते र। जब ये दोनों विन्दु शरीर दूरस्थः 
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( उन्नतांश ).नापी जाती थी । इसमें ताराश्रां का बेधने कं लिए एकं ` 


दरार लिद्रश्रैर दूसरी शओ्रओर धारदार पत्र लगा था। परन्तु इस 

प्रकार के यत्रो मे भी. चाहे इनमे दो विन्दु, चाहे एक छेद श्रौर एक 

विन्दु या धार हो, स्थूलता रहती है, क्योकि दूरस्य वस्तु, धार शओरौर 
चिद्र तीनों एक साथ ही खष्ट नहा दिखलाई पडते । 

दूरदशक यंत्र लगाने से यह 

कठिनाईे बिलकुल मिट जाती रै। 

दूरदशक को रष्टि-चत्र मे दो तार एक 


दूसरे से समकोश बनाते हए लगे ` 


रहते र ( चित्र ५६ ) । इनको 
स्वस्तिकतार ( ५1085-1168 क्रोंस- 
वायसं ) कहते है । दूरस्थ वस्तु के 
जिस भाग पर वह विन्दु पड़े जहां 
ये दार्नो तार एक दूसरे को काटते 
१ ल्नदसवः = ह उसी भाग को श्रोर दूरदशेक 

को दिशा होगी । सुभीता श्रैर 
सूत््मता इस बात से हाती है किये तार श्र दूरस्थ वस्तु दोनों 
साथ हौ स्पष्ट दिखाई पडते रैं (चित्र ५७) । इसी कारण ऊद 
बन्दूकं मे भो दूरदशक लगे रहते हँ (चित्र ५८) । इनके रहने से 
निशाना ~ बहुत. ठीक ` लगाया जा सक्ता रै । ताराग्रों की 
ईँचाईं जिस यन्त्र से अव निकाली. जाती है उसका चित्र यहां 
दिया जाता हे ( चित्र. ५६) । इसको यामोत्तरं चक्र कहते 
हे शरोर इसमें भी तारा्रों को दिशा का ज्ञान करने कं लिए पेसा 


चित्र ४६ स्वस्तिक तार 1 


दूरदशक रहता है जिसकी दृष्टि मं दो या श्रधिक तार लगे रहते  । ` 
४-दूरदशक का महत्व-दूरदशक के ये तीनों कार्य 


प्राप अ्रापकं लिए सभी महत््वपृगो हं, परन्तु इनमे से पहला कार 





पी कित कयो) 


। ` 


कैक 





॥ . 





कि = ज + = 7 च्छ 
कनति है # =+ + ह  । 


है; अतः हमको - पते इनके 


[न + र 
दूरदशक यच्र. को बनावट ६€ 


; व £ = + चन्द्रम णे 
सबसे ` अधिक भहत््वपूण हे। सूय, चन्द्रमा, ग्रह, नत्त इत्यादि 
कनता हम निकट जा सकतेह ्रोर न हम उनको छ्‌ सकते है । 
~ रि कि १ 
इसलिए सिवाय उनको गति के ्रन्य किंसी बात का पता दृूरदशंक 
के बिना नही चल सकता । प्राचीन व्योतिषिर्यां को इसी ल्िए उनके 
स्वरूप. ओर बनावट के विषय में 
निश्चयरूप से कु ज्ञात न 
ल 
था । परन्तु दूरदश्क कं प्रयोग 
से हम अव बहुत सी. बातें 
जान सके. है; इसलिए. यह य॑त्र 
अत्यन्त महत्व का गिना जाता 





विषय मं कु जान लेना उचित 
हागा। 


चित्र ९७-- स्वस्तिक तार श्र 


जिस प्रकार भ्रामोफोन 
के गाने से सभो आ्रानन्द उठा 
सकते हें, चाहे वे इस यंत्र की 


दूरस्थ वस्तु दोनो साथ ही स्पष्ट 
दिखलादे पडते हे । 


इसलिए दरदशकयुक्त बन्दूक्‌ से बड़ा 


बनावट को समे या न सच्चा निशाना लगता है । 


समभे, उसी प्रकार दूरदशकद्रारा प्रप्र ज्ञान से सभी आनन्द उठा 
सकते है चाहे वे यह जाने या न जानं कि. दूनदशेक की बनावट 
क्या, या इससे क्यों दूर कौ चीज स्पष्ट दिखलाई पड़ती रै । 
परन्तु पदृ-लिखे लोग ॒एेसे बहुत कम होगे ˆ जिनको यह जानने 
कौ रुचि. न ह कि भामोफोन से क्यों भौर कैसे आवाज 


। निकलतोः है. श्रीर दूरदशंक से दूरस्य वस्तुए क्यो स्पष्ट 
` दिखलाई' पड़ती ह । इसके ` अतिरिक्त लेखक को विश्वासं है कि ` 


विज्ञान न जाननेवाले भ इसे सरलता से समभ सक्ते ह कि दूर 
दशक कैसे अपना कायं करता है; भरर यह ` काफी मनोरंजक भी 


७० सोर-परिवार 


होगा । इसी लिए पहले सरल रीति से यह समभ्ाया जायगा कि 
दूरदशंक की बनावट क्या रै । 

५- ताल- सभो जानते है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता रे। 
यदि किसी मोभवत्ती के सामने कोई श्रपारदशंक परदा रख दिया जाय, 
जेसे दफ्ती या टोन का एक टुकड़ा, श्रर इस परदे मे एक ह्धोटा सा 
छेद कर दिया जायता प्रकाश इस छेद से निकल कर सीधी रेखा मं 
चला जायगा ८( चित्र ६१ )। यदि सीधे न जाने देकर किसी अन्य 
दिशा मं अव प्रकाश कोा हम घुमा देना चाहं तो हमारे लिए दा उपाय 
है । पहला तो यह कि हम एक दपण का प्रयोग कर ( चित्र ६२ ); 
दूसरा यह कि हम शीशे के कृलम (च्रिपाश्वं, 11811 प्रिडम) का उप- 
योग करे (चित्र ६३) । यह कृलम वही है जा आाड फ़ानूस मे लगाया 





[ ग्लान की ओंष्टिकर इन्स्टमेन्टस से 
चित्र «प~ दृरदशकयुक्त बन्दूक । ` 


जाता हे । इसके द्वारा देखने से सभी वस्तुं लाल, नीली हरी, पल्ली 
रग विरंगी, इन्द्र-धटुष-सदृश दिखलाई पडती रै । यदि अप उपरोक्त 
प्रयोग को करकं देखे तो आपको पता चलेगा कि प्रकाश मुड अवश्य 
जाता हे, पर साथ ही यह कई रंगों का हा जाता है । यहाँ हमे इसकं 
रग-विरगी हा जाने से प्रयोजन नहीं है । इस पर पीले विचार किया ` 
जायगा । ध्यान श्रभी इस बात पर देना चादिए कि प्रकाश मुड़ 
जाता हे । श्रव देखना, चाहिए कि हमे प्रकाश की एक रशमि कं 
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चिन्न ९९-यामात्तरचकर । 
ऊँचाई नापी जाती हे। 
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चित्र &०--उसी यामोत्तर चक्र का दसरा द्रश्य । 
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यक दूरदशं 
चक्र की दिशा टीक की जाती है । 
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क्या करना चाहिए । चित्र ६४ 
सामने एक सद 


बदले कड एक रश्मियाों 
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.. को प्रत्येक - विन 


. ताल भोमवत्तो की मूत्ति 


¢ * 
दूरदशक यत्र को बनावर ७३ 


घटाने बढ़ने से इन सव रश्मयो को एकञित करना सम्भव 
हाता । वैज्ञानिकों ने पता 
लगाया है कि यदि इन 
रश्मयो केः मागे में एक 


ताल रख ` दिया जाय .तो . .: 4५ | । 
सब रश्मियाँ मृड़कर फिर `. || ~ चिन्न ६१-- प्रकाश 





एकच्रित हा जार्यगी ८ चित्र. .. सीधी रेखामे 

| चलता हे । 

६५ )। बात यह -हेकि | 

क ताल का प्रत्येक भाग कृलम 
८ का ही काम करता हे ओर 

टपा सब स्थान से प्रकाश की 
| रश्मियाँ : . मड: . -कर . एक 









| |: ही ` स्थानः पर < पर्हचती रै । 
इस बात केए वैज्ञानिक भाषा 


चित्र ६२--परकाश का दपंशन्ारा मे इस प्रकार कहते ह कि 

| सुंडना । | ताल से विन्दु क_-की मूत्ति 
स्थान ख पर बनती है ८ चित्र॒ ६५ ) ।: यदि अरब. हम `मोमवत्ती 
के सामने, काफी दुर पर ` तात को रक्खं तो ताल कर ` कारण मोमवत्ती 


मूत्ति बनेगी; अथात्‌, ` ॥ | 


बनावेगा (चित्र ६७) । ` 


बूट लोग जा चश्मा 5 [| 
, लगाते रै उनके ताल | | 

` ठीक उपरोक्त प्रकार क ` | 
. . दाते ह । इसलिए एेसे : ` (एंड ) दारा सुड्ना । 


„ ए. 10 


चित्र ९३ -- प्रकाश का जिपाश्वं या कलम 








श्व सौर परिवार 


ताल का मिलना सुगम त | यह्‌ देखने के. लिए कि मूत्ति 
कौसे बनती है एेसे ताल से निग्न-लिखित प्रयोग करना चाहिए । 
र दिन के समय अन्य सब खिडकियों को 

(६ बन्द करक कवल एक खिड्को खुली 

| रहने दीजिए रीर इस खिड़की को 
सामनेवाली दीवालत क पास चश्मे 

| | का इस प्रकार रखिए कि इसका 
॥ | धरातल (1918) दीवाल कं समानान्तर 
रहे । दीवाल के समानान्तर रखते हए 

चित्र ६४--प्रकाश रश्रमियो इसको दीवाल से हटाते जाइए । आप 
ध स वि एका विरो स्विति पे सको 
भ्रोर इसके बाहर की वस्तुओ को उल्टी मून्ति दीवाल पर बनती रै (वित्र 
६८) । फिर, यदि श्रापने फोट कं कमेरे से किसी रश्य का फोकस 
क्या होगा ते 
प्रापने लेन्क, रथात्‌ 
ताल, को मूत्ति 
बनाते देखा होगा । 
इसी प्रकार, यदि 
्रातिशी शीशे से 
श्मापने कमी सूरय 





ते रश्मयो चित्र ६‰- ता से प्रकाररश्मियो का ` 
की रश्मियां को पकचित हाना । 


एकत्रित करकं किसी वस्तु के जलाने की चेष्टा कौ हागीः तोः 
प्रापने सूये को मूत्ति बनते देखी होगी (चि ६<€ शरोर ७०) ` 
६-ताल से बडा भी दिखलाई पड़ता है--श्रापने 
इसे भी देखा होगा कि यदि श्रातिशी शीशे यां नू ठ मनुष्यों के चशे 
द्वारा किसी समीप कौ वस्तु को देखा जाय तो वहः बड़ी: 





लिति 


५, ^ --- 


€ * 
दूरदशक यत्न की बनावट ७५ 


दिखलाई पड़ती ह (चिन्न ७१) । इसका कारण चि ७२ से समभ मे 
ग्रा जायगा । यदि वस्तु 
क्खकोा तालकं द्वार, 
आंख को स्थान शा पर 
रख कर, देखा जाय तो 
क्त से चलौ हई र्मया 
ताल में घुस कर उस 
पार निकलने पर इस | [ रेक््रुक की राइट से 
प्रकार सुड़ जाती हँ कि चित्र ६६--उद्टी मूत्तिं का बनना ! 





 वेविन्दु कासे आती यह इस चित्रसे स्पशो जाता है । सरलता के 


मालूम पडती रै; अर्थात्‌, लिए लेन्ज्‌ के एक सृ छेद मान कतिया 
बिन्दु क की मू >; गया हे । 

पर बनो हई सी जान पडती रै; इसो प्रकार ख को मूत्तिं खा 
पर दिखलाई पडती 
हे । इसलिए वस्तु 
व॒ स्थन का 
खा पर भ्रोर बड़ 
आकार की दिखलाई 
पडती ह । 

बृढ मनुष्यो कं 
चश्मे बीचं मेँ मेटे 
द्रीर चारों ओर 
पतते. हेते रह, इस- 
लिए इसके ताल उन्नतोदर (०0९७४ कगवेक्स) कहलाते है । 





चित्र द 9--ताल से मूत्तिं कैसे बनती है , 
` देखिए मृति उल्लटी हे । ` 


इनको यदि बीच से काट दिया जाय तो इनकी मेटाई चित्र ७३ के 
अनुसार पाई जायगी । युवा पुरुषों कं चग्मों कं तालो को मेाटाई 


७६ सोर-परिवार 


चित्र ७४ के श्रनुसार होती है। एेसा ताल बीच में पतला श्रौर 
` चारों ्रोर मोटा होता दै । इसके द्वारा देखने से सब वस्तुर्पं दादी 
दिखलाई पड़ती रै । इसका कारण चित्र ७५ की जाँचसे स्पष्ट रो 
जायगा । स्मरण रखना चाहिए कि प्रकाश कौ ररिमयां ताल में 
घुसने पर मोटे भाग को ओर सुक जाती हं | 


9-तालयुक्त ज्यातिष-खम्बन्धी ठूरदश्क-( 1० 


1861118 4 8{701011९81 1९686016 रिप किटिंग एेर्टरोनोमिकल 
दलेस्कोप)--यदि हम उत्रतोदर ताल को दीवाल से इतनी -दूर पर 


=  रक्खे कि दीवाल पर बहुत दूर 
८ नित की किसो वस्तु की मूरति स्प 
01 बने तो ताल श्रोरःदीवाल को 
1 स स बीच की दूरी कं उस ताल का 

. नता ५ फ़ंकल-लम्बान (0०218010 


इ [ “्रागो्ाफी'” से फोकल-लंग्थ) कहा जाता डे । 
: चित्र 8 --चश्मे से मुत्ति बनना । ताल का फोकल-लम्बान 


जितना ही अ्रधिक हागा 
उतनी ही किसी विशेष 
दूरस्थं विषय की मूतिं 
बड़ी बनेगो, जेसा चित्र ७६ 
शरोर चित्रे ७७ की तुलना से 
स्पष्ट है | इसके विपरीत, 
समीप की वस्तु कं देखने के | 
लिष ताल को फ़ोकल-लम्बान , ` चित्र ६२- आतिशी शशा । 

जितना ` ही . कम रक्खा - काले कागृज्ञ पर एेसे शीशे -से सूय॑- - 


८ ~ ~ रश्मयो का एकच्चित करने से कागज 
जायगा उतना हा वह वस्तु ` ˆ -मेंश्राग लग जाती ह~ 





बड़ी दिखलाई पड़गी । दूर-दशक य॑त्र क बनावट श्रव सहज मे ता 





# 
छ कायकत ककि का ~ 


8 
दूरदशकं यन्त्र को बनावट ७७ 


समश्रमें आ जायगी । इसको बनाने के लिए किसी नली के एक 
सिरे पर बड़े फोकल-लम्बान का उन्नतादर तात लगा देते है रौर उचित 
दूरी पर, जिसका ज्ञान थोडा सा हेर फोर करने पर सुगमता से किया 
जा सकता रै, दूसरा उ्तादर ताल द्ाटे फोकल लम्बान का लगा देते 


# 
बै 4 
~: + ११५२९५२ 
न, [तकी :4 च ह 
५ ॐ. १ ^ ५.१ {4 1) ~ 


८ 
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[ पेस्टनोमी फोर आकू से 
चिन्न ७०--पएक बड़ा ्रातिशी शीशा । 


देसे शीशे से सूयं की इतनी ररिमर्यां एकन्नित हो जाती है शरोर इसलिष्‌ 
इतनी गमी पैदा होती है कि इससे सोना भी पिघल जाता हे । 


ह । इसको द्वारा जब त्राटे फोकल-लम्बान कं ताल कं पास आंख रख 
कर कोई दूरस्थ वस्तु देखी जाती है तो वह सप दिखलाई पड़ती हे । 
इसका कारण चित्र ७८ के देखने से मालूम हा जायगा । इस चित्र मे 
ता त दरदरशकं है जिसमे ता ओर त दे ताल, पहला बड़े फोकल- 
लम्बान का, दूसरा छोटे फोकल-लम्बान का, लगे रै । दूरस्थ वस्तु क 
खं की उलटी मूत्त का खा पर ताल ता के कारण बनती है ओर 
स्थान खा पर आंख लगाने से यह सूक्तिं बड़ आकारः को होकर 


५3 


1 
‰ 





ऊट सौर-परिबार 


स्थान खि खि पर दिखलाई पड़ती है। बड़ ताल का प्रधान ताल 
(0) 6८१९) प्रर दवारे को चक्तु-ताल (4; ०-]71606) कहते हें । | 
ट-गेलीलियन दरदशक--ऊपर वबतलाये दूरदशंक को ` 
ज्यातिष-सम्बन्धी दूरदशक (48107071108] {6]6860}6, रेट्रोनां 
मिकल टेलेस्कोप) कहते ह । इसमें सब ॒वस्तुएं उलटी दिलाई 


जनकराज गन रील बटर प्रीति रीति सं 
बहु विधि भूप भार जिमि बरनी ॐ रानी सव प्रमुदित 
का विप्र गु ज्ञाति 











कण्द् 


पड़ती हे, परनकु्राकाशोय पिंडं की जांच में उलटा दिखलाई पडे 
से कई अविधा नहीं होती । हां, पृथ्वी पर के दर्यां की दूसरी ५ 
ही ऋ दे। इसलिए एेसे दूरदशक का, जिसका प्रयोग ्रधिकंः 
। ॐ लप कस्थ विष्यो कं लिए किया जाता रै, दूसरे प्रकार से निर्माण 
या जाता हे । एक प्रकार का एेखा दूरदशक लम्बे फोकल-लम्बान 


अनव. ---+ ~~ 
। 


† 
षे 


६ 
दूरदशक यन्त्र को बनावट ७ 


के एक उन्नतादर ताल के पीट छोटे फोकल-लम्बान का एक 
नतोदर ताल लगा देने से बनाया जाता दै । इससे वस्तुए क्यो सीधी 
दिखलाई पडती रै यह चित्र ७<€ के: अध्ययन से स्पष्ट हा जायगा । 

इसको गेली लियन दूरदशकं (&&]। € {६168९०6} कते ह क्योकि ` 


त) 


ह जी गी ौ। ५ 


~= 





चित्र ७२--उन्नताद्र ताल से न 4 
कोई वस्त॒ क्यो बड़ी दिखाई | < 
पड़ती है ~ = ~~ 

इसका प्रचार गैलीलियो ने किया था । इसको अपिरा ग्लास (0061 
21888) भी कहते है क्योकि लोग इसका थियेटर या 
ञ्रपिरा के देखने में प्रयोग किया करते थे, धरौर अरब भी 
इसका प्रचार थोड़ा बहुत रै, परन्तु इसकी प्रवध॑न-शक्ति 
बढ़ने के लिए जब इसका पहला तात अधिक फोकल- 
लम्बान का ओर दूसरा बहत कम फोकल-लम्बान का कर 
दिया जाता रै तब यह बहुत लम्बा हा जाता रै भौर साथ 
ही इसका दष्टि-कतर (नीचे देखिए) बहुत कम हा जाताः. ` 
चित्र -७३-- हे इसलिए अब व्रिपाशव-युक्तं (11188010 प्रिकमेटिककै) 


उन्नतोदर ८ 
ताल दूरदशंकों का प्रयोग किया जाता हे |.“ 


= सौर-परिवार 


<--िपाश्व -युक्त रदशक-ये ज्योतिष-सम्बन्धी दूर- 
दशंक की ही भांति दो उन्नतोदर तालो से बने रहते ह परन्तु इनके 
भीतर त्रिपाश्व (7190, श्रिक्म ) लगे रहते है 
जो दपण काकाम देते है। श्रापने देखा होगा 
कि दपण में किसी पुस्तक के प्रतिबिम्ब की जांच 
करने पर ्रत्षर उलटे दिखलाईं॑पडते रै, परन्तु इस 
उक्लटने मं केवल दाहने का बाया श्रैर वायं का दाहना 
ही हा जातादहै। ऊपर का नीचे नैर नोचेका ` 
ऊपर नहा होता । परन्तु यदि एक. से अधिक दर्षणां 
चित्र ७४- का प्रयोग किया जाय ता प्रतिबिम्ब में ज्र्ञर इच्छा- 
नतोद्र ताल ॒नुसार उलटे या सौधे क्ियेजा सकते हे। उसी 
प्रकार दूरदशंक कं भीतर कई एक दर्प, या इनकं बदले दरण ही का 
काम॒ करनेवाले त्रिपार्श्वो को लगाने से प्रधान ताल से बनी उलटी 
मूत्तिं को पूर्शतया सीधा म 
किया जा सकता है, 
दाहना बायां का फरभी. 
ठीक हा जायगा ~ ओर 
ऊपर नीचे का भी । साथ. - 
ही; एक्‌ लाम्‌ ओर भी 1 
हाता हे । इन दपगो ( या ¦ 
तरिपा््वो ). के कारण. 
प्रकाश की किरणो को - 








दूरदशक की लम्बाई को काटी दिखलाई पड़ती हे । . 


तीन वार तय करना पड़ता हे ( वित्र. ८१ .) 1 इसलिष ~ इस 
वकार का दरदशक ` सुचित प्रवधन-शक्ति कं साथ साथ -कापः 
छोटा होता हे शरोर इसलिए उसे साय रखने - मेः. असुविषा नह 


3 , 
# के 
क + 
र. ‡, त ॥ 
~ तै १ 
५ ~ ~ = नि 
त । ४१ 





दूरदशेक यन्त्र की बनावट 


८१ 


होतो | इस प्रकार क दो ं दूरदशंकां से युगल दशक ( )1110९191*8 
बिनोक्युलस ) बनता ह ८ चित्र ५० )। उयोतिष-सम्बन्धौ दूरदशक 


से यदि भूलो- 
कस्थ पदार्थो 
का सोधा 
देखना -चारं 
तो ` पिदल्े ` 
ताल के बदलते 
चार तालो से 
वने विशेष 
नलिका (चित्र 
८२) का 





प्रयोग किया 
जाता हे, जिससे 
मूति एक बार 
द्रीर पलटा 
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+ # + प > # > 
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फक १५, 
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[ लेखक की ^फेटो्राफरी?' से 


चित्र ७६ श्रौर ७७--६ इच श्रौर १२ इंच से लिये 
गये दो फोरोप्राफ़्‌ । ` 


लेन का फोकल-लम्बान जितना हौ बड़ा होगा, फोयो 


( ् ष 
उतने ही बड़ पमाने पर उतरेगा । 
ए, 11 


जाती है । इसको 
{6116 81718 
( देरेदद्रियल) या 
९6०78 (एर 
क्टिग) 6४6- ` 
01668 (आई- 


पीस ) कहते 
है शरीरं इसकां 


भूलोकस्य 


"न्वयि विति सित चक अन्नं न का 
छ ण्‌ च ^= - न 


८र  - सौर-परिवार 


चन्ल-खंड या सीधा करनेवाला चक्लु-खंड कह सकते ह । कभो कभी 
ग्रधिक तालो के बदले त्निपार्श्वो ` से हौ काम लिया जाता है । मूत्तिं को 


सि 


# 1, 
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चित्र °८--ज्योतिष-सम्बन्धी दरद शंक की बनावट । 
देखिए वस्तुए उलटी दिखलाई पडती है । 


खडी करने कं लिए ताल या त्रिपाश्वे लगाने से प्रकाश कु कम हा 
जाता है, इसी लिए ज्योतिषं-सम्बन्धी दूरदशकों में ये नहीं लगाये जाते । 


+ 9 ठ "भक श 
# 
१९ 
द, 
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पि २५५ 


चिन्न ७३--गैलीलियन दृरद्शेक । 


इससे दश्य सीधा दिखलाद पडतां है । 


ऊपर साधारण दूरदशेको की बनावट बतलाने मे हमारा 
, अ्रभिप्राय यह है कि राप देख लें कि साधारण भार ज्योतिषसम्बन्धी 


ऋ जक 








८ | 
दूरदशंक यन्त्र को बनावट ८३ 


दुरदर्शकों मे कोई विशेष अन्तर नहीं है। दोनों को जाति 
एक ही है, केवल डील-डौल मे अन्तर है । यदि श्रापकं पास कोई 
साधारण भी दूरदर्शक हा तो इसके तुच्छ न समभना चाहिए, 
इससे भी आकाशीय दश्य कारी :- ५ 
आंखों की श्रपेत्ता करीं अच्छी | ० ू 
तरह देखा जा सकता हे । 
१०-र्ग-~दोष--ऊपर 
हमने देखा थाकि शीशं की 
कलम से प्रकाश की रश्िमियां 
मुडती अवश्य हं पर साथ ती 
वेटूट कर कईरङ्ो मे बे 
जाती रै। वस्तुतः चित्र ६३ 
बिलकुल सचा नहीं हे। 
सच्ची बात चित्र ८४ | ( र र क ` ` 
मे दिखलाई गडहे । एकम्मरोर | प = ८: 
दरगनी रंग नौर दूसरे ्रोरलाल (., „>> ` ` 








रग दिलाई पड़ता है, बचने. | इ 
शेष रंग रहते ह, ठीक जेसे द्र [| स्पलण्डर फ़ दि हवं सति 
घुष मे । इन गा को स्थूल र चित्र ८०--गैलीलियो के बनाये 
से सात भागों मं बांटा जा दू रद शंक । 

सकता हैः बगनी, नीला, ये ्चब मी इटली के एक म्यूजियम 
ग्रासमान, हरा, पीला, नारगी मे सुरिति । 


रीर लाल । त्रिपाश्वं से श्वेत प्रकाश कं दटने या “वि्लेषण हो 
जाने का फल यह हाता है कि जब. हम किसी प्रकाश-विन्दुः को 
मृतिं साधारण ताल-द्वारा बनने देते है तब बगनी प्रकाश 
से बनी मूत्तिं ताल के सबसे समीप श्रीर दूसरी रंगों का 


ॐ म क 9 ^ ष्य = => = क न णे ` अ 
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८४ सौर-परिवार 


मूतियां क्रमशः अधिक दूरी पर बनती ह (८५) । यदि हस 


18 
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॥ गेनो कौ फिजिक्स से 
चिन्न ८१ -जिपाश्वेयुक्त (] 11811916} दृरद शंक 
के भीतर रश्मियों का मागं ।' 


किसो परदे को उस स्थान में रक्खे जहाः दगनी मूत्तिं 





| ` `. (जास कमनी 
चिन्न =र-सीधा करनेवाखा चच्छुखंड। “ˆ~ “` 


वनतो हेता वीच मं गनो मूत्ति भरर इसके चारों श्रार 
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८६ सौर-परिवार 


न्य रंगों का (सबसे बाहर लाल रग का ) त्त बन 
- द 

जायगा । परिणाम यह होगा कि किसी विन्दु को मूत्ति विन्दु 

खूप में न बनेगी; छोटे से वृत्त कें समान हागो । स्पष्ट ह 

कि यदि परदे को कु श्रौर पीले रखते ता भी मूत्तिं विन्दु 


ल्नाल 


वे गनी 


चित्र ८श्-तरिपाश्वं से प्रकाश का विश्लेषण । 
सरीखी न होती । इस कारण, यदि हम किसी वस्तु को 
सरल तात से बनो मूत्ति की सूच्म रूपसे जांच करे ता ` 
हम देखेंगे कि मूत्ति मदी है श्रार इसके किनारे रंगीन ह । इस 
दाष का रग-द्‌ाष (61101121 2.06118107, क्रोमोरिक अरबेरेशन 


। 


लेगनी 





। | 
चित्र ८९-रगदेएष का फल । 


विन्दु की मूत्तिं विन्दु सी नरी बनने पाती । 


कहते है । इसके कारण दूरदशंक कं श्राविष्कार ,के बाद बहुत वर्षो 
तक दुर्दशकःसे लोग॒ अधिक लाभ न उठा सके, परन्तु पी इस . 
दोष से छुटकारा पाने का भ उपाय निकला । 








दूरदशेक यन्त्र को बनावट ८७ 


९९--रगदोष से इटकारा- वैज्ञानिको ने मालूम 
किया कि सब प्रकार के शीर्गोमें एकी सा गुण नरी होता । 
बालू . पेटशियम कारवोनेट, चूना शरीर संदुर को अच मे गलाने 
से शीशा बनता रै । इनकी मात्रा न्यूनाधिक करने से क्र प्रकार कं 
शीशे बन सकते रै । इनमें से एक प्रकार के शीशे का नाम पिल्लण्ट 
(7) शीशा है शनैर दूसरे का क्राडन (6107) । मान लीजिए 
उन शीरो की एक कलम बनाई गई है जिसका कोण ३०. 
` (समकोण का तिहाई 
भाग ) है । प्रकाश 
की रश्मि इसकोापार ॑ 
करने से स॒ड़ जाती हं : ¦ 
श्रीर साथ रही रमि | = 
का विश्लेषण भीदहा 
जाता ह । मान `: चित्र ८६-विना विश्लेषण के भुःकाव । 
लीजिए कि: अव पि्िण्ट शीशे को दूसरी कृलम बनाई 
जाती है । इसके कोण को दधोटा ` बनाने से प्रकाश का 
सुकाव भ्रोर विश्लेषण दोनों कम हेगि। कोण को बड़ा बनाने से 
ये दोनों अधिक होमे । मान लीजिए कि इसका कण इतना बड़ा | 
बनाया जाता रै कि विश्लेषण ठीक पहली कुलम कं बराबर हा जाता 
हे! प्रश्न अव यह उठता है कि क्या छुकाव भो साथ हो साथ 
पहले के बराबर हा जायगा ९ उत्तर है, नही; छकाव भिन्न होगा । 
इस बात से हम यों लाभ उठा सकते हैः-- & 

यदि इन दोनों कलमो का कोण प्रतिकूल दिशार्भ्रो मे कर. 
दिया ज।य ( चित्र ८६ ), तब दोनों क विश्लेषण बराबर शरीर प्रतिकूल 
होने कं कारण एक दूसरे को काट दंगे श्रोर इसलिए विश्लेषण 
होगा ही नही । परन्तु दोन के खकाव बराबर नहीं रै, इसलिए 
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य ` ` सौर-परिवार 


थोड़ा छुकाव ( दोनों के श्रन्तर क समान ) अवश्य होगा। इसी 
सिद्धान्त को रंग-दोष रहित लेन्ज्ञ बनानेमं भी प्रयोग कर सकते 
हे । इसके लिए क्राउन शीशे कं उन्नतोद्र ताल के साथ पिलण्ट 
शीशे का नतादर ताल जोड दिया जाता है ( चित्र ८७) । इन 
दोनों की शक्ति इस हिसाब से रक्खी जाती रहै कि रंग-दोषतो 
यथासम्भव मिट जाता हे, परन्तु दोनों मिल कर उन्नतोदर ताल को 
भाँति काम देते ह । सभी दूरदशकों मे रंग-दोष-रहित संयुक्त तालो 
का ही प्रयोग किया जाता हे, परन्तु यदि आप किसी इस प्रकार कं 
दूरदशक से किसी .खूब चमकते हुए नक्तत्र या प्रह . ( जैसे शुक्र ) 
व--स्ःे को दख ता पका ग्रह या.नन्तत्र 

-- क चारों श्रार श्रनेकः रंग. दिख- 
[ जाइस केपनौ लाई पडगे, जिससे प्रमाणित होता 

चिन्न ऽ--रङ्गदोष-रहित . है कि रंग-दोष-रहित कहलाने पर 
वह य स रोगस भी ये ताल पृणतया इस दोष से 
-वनता ह । - मुक्तं नही. रहते.। वात यह ई 

कि यदि पिलिण्ट शरोर काउन शीशे की - कलमो से बने रश्मि-चिघ्नो 
को जांच कौ जाय ( श्वेत प्रकाश टूट कर परदे पर जो ङंगनी-नीला- 
असमानो-हरा-पीला-नारगी-लाल रंग का चित्र डालताः-हे उसी -को 
रभ्मि-चित्र कहते है ) ता-हमको पता चल्तेगा कि वे ठीक टीकः एक 
दूसरे के समान नही होते, अथात्‌, यदि इनके. ररिम-चि्नो-का एक 
कं नीचे एक रक्खा जाय श्रर इन कलमो के. कोण कोाःङस नाप का 
रक्खा जाय कि एक का हरा.रंग ठीक दूसरे के-हरे रगःकेः ऊपर पड 
दोर साथ ही पीला रङ्गं ठीक पीले के ऊपर पडता हम -देखेगे कि 
ग्रन्य रङ्ग, बगनी भ्रादि, ठीक टीक एक दूसरे -के ऊपर नहीं पडते । 
इसलिए- यदि उपरोक्त दोनों कलमो का कोण विपरीत दिशामें 
करकं इनमे से प्रकाशकौ रशमि भेजी जाय ते. रदिम-चित्र एकदम 
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दूरदशैक यन्त की बनावट ~ - 


न भिट जायगा । हरा श्रौर पीला ता सिमट कर एक हौ जायगे, 
साथ ही ्रासमानी शरीर नारङ्गी के भी अ्रधिक श्रश वहीं रा मिलंगे; 
परन्तु गनी, नीले शरीर लाल रङ्ग कं कु शरश इधर-उधर छूट 
जार्यगे । इसलिए ररिम-चित्र के मध्य मे श्वेत श्रोर अ्रगल-बगल 
बगनी, नीला श्रौर लाल रङ्ग दिखलाई पड़गे । बीच मं श्वेत दिखलाई 
पड़ेगा क्योकि बीच में रङ्गीन रम्मे के संयोग हो जाने से फिर से 
श्वेत प्रकाश बन जायगा । इससे श्रव | 
स्पष्ट हा गया कि दो तालो से बना 
रङ्ग-दाष-रदह्धित ताल वस्तुतः रद्-दोष- 
रहित नही रह सकता । इसमें कुछ 
न कु रङ्ग-दोष रह ही जाता है । 
इस बचे खुचे रङ्ग-दोष का गोण 





[ जाइस कंपनी 
चिन्न ८८-तीन सरल तालो 


( 86९०तभाग, सेकड़ी ) रङ्ग-दोष से बना ताल । 
कहते ह | ओ्ओंख से देखने कं लिए इसमें प्रायः ऊं भी दोष नहीं 
निर्माण किये गये दूरदशंकों मे वे ६ ५५ 


रशमियाः जो आंख को विशेष तेज़ जान पड़ती हं एक ही फोकस पर 
लाई जाती है, पर फोटेोप्राफी के लिए बने दूरदशंक मे नीली श्रौर 
गनी र्मया एक ही फौकस मे लाई जाती रै, क्योकि प्लेट पर 
इन्हीं रश्मयो का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता हे | | 
इन दिनों दूरदशंक के लिए ङु ताल्त एेसे भी बनते ह जिनमे 
यह बचा खुचा रङ्ग-दोष इतना कम हो जाता हे कि वह नही के 
समान. हो जाता है । यह तीन सरल तालो कं संयोग से बनता रै 
( चित्र ८८ )। ` | 
९२- गोलीय दोष-सरल ताला म एक दोष यह भी होता 
३ किएक दही रङ्घके प्रकाशको भी वे पूतया एकत्रित नहीं कर 
सकते । मान लीजिए कि किसी विन्दु से एक रङ्ग का ( जेसे पीला ) 
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श सौर-परिवार 


प्रकाश पौल रहा है । ताल क प्रयोग से यदि ये रश्मियां एकचचित की 
जाय ता वे टक ठीकषिर एक ही विन्दु को न जायगी । कु 
रशिमियां वाल कं समीप श्रौर कु रशिमियां दूर पर॒ एकत्रित होगी 
(चित्र ८) । इस दोष को गोलीय दोष (511611५8 2061781102, 
रफरिकल अबेरेशन) कहते ह । सरल तालो मे कंडे एक श्मन्य 
दोष भी हेति है । ये सब दोष सेयुक्त तालो मे कम ह जाते है, क्योकि 
जिन सरल तालो से ये बने रहते रहँ उनका अकार इस प्रकार क 
रक्ला जाता रै कि सब दोष कम हो जायं । त्कार को गणना 





चित्र ८ऽ-गाकीय देष । 
इसके कारण भी चिन्दु की मृति विन्दु सी नदीं बनने पाती । 


करने में सूच गणित की अवश्यकता पड़ती है श्रौर बहुत समय 
लगता रै । बड़े तालो कं - बनाने में प्रत्येक ताल कं लिए, इसके 
शीशे के गुण के अ्रनुसार, विशेष गणना ःकरनी पडती ह । परन्तु जो 
` ताल त्व बनते रै, वस्तुतः वे इतने ्रच्छे. होते र कि एक बार 
उनके द्वारा चन्द्रमा या अन्य प्रहा को देखने से वित्त प्रसन्न 
हा जाता है, श्रौर जिस आनन्द का ब्रनुभव- होता है वह फिर 
कभी नदं भुलाया जा सकता । द 
3 ३--दर्षण-दुरदर्शक-परकम ५ भे बतलाया गया है कि 
.अकाश की रशिमर्या को, जो स्वभावतः सीधी चलती हे, दपण के 
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-नोक की तरह तीक्ष्ण उतरता हे । 


यराफ्‌ । 
क व्योरा सुद 
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चित्र ६०- आकाशीय फोट 
हैं कि उ 


हित श्रौर 


नसे प्रध्ये 


बनते 


च्छे 


छ इतने दोष-र 


इन दिनां त 
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` &र - सौर-परिवार 
प्रयोग से भी हम घुमा दे सकते हं। इस सिद्धान्त से एक दूसरे 
प्रकार का दूरदशंक बनाने में सहायता ली जाती हे। चित्र ६१ 
मे मान लीजिए परदे कं 

< १ खिद्रं द्वारा < रशिमियां 

| निकल रही रँ । यदि हम 

, < छादे छोटे साधारण 
: दपेणों का प्रयोग करं शरोर 
¦ | | इनको उचित स्थिति मं 
रक्खे, तो प्रकाश की ये 

सभी रश्मियां एक ही विन्दु 

पर भेजी जा सकती हैं । 

यदि हम साधारण दषणं 


चिप्र ६१ --कू दपंणो से प्रकाश की 
रश्मियो का पएकञजित करना । 


, का प्रयोग न करके इनके बदले एक नतोदर (५०१०९१७, कोँनकेव) दपैण 
` काप्रयाग करं तो सभी रश्मियों मुड़कर एक हौ विन्दु पर एकत्रित 
. हा जायगी ( चिच्र &२)। 


.: इसः प्रकार हम देखते हं कि 
ˆ. गोलाकार दपेण से भी वही 
` काम निकलता हे जो ताल . ~ 


से, अन्तर केवलः इतना ही 
है कि दर्षण से मूत्तिं उसी 
` श्रोर बनती हे जिस रार वस्तु 
रहती है । इसलिए दर्षण से 
दूरदशक बनाने.में एक द्ढोटे _ चित्र 8 ९; रा दपंण से 





, से साधारण दणःसे रश्मयो ~. ५. 


को मोड़कर मूत्तिं का एक बगल बनाते . है । वहो चन्ञुताल लगा 


कर इसे देखते ₹। जेसा पहले बतलाया गया रै, चन्लुताल 
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दूरदशेक यन्त्र की बनावट  <३ 


से यह मूत्ति बडी श्रौर स्पष्ट दिखलाई पड़ने लगती है] दरे 
दुख के बदले श्रधिकतर तिपाशवं का ही प्रयोग क्रिया जाता 
है शरीर इससे वही काम 
निकलता रै जो दपेणसे। 
चिपाश्वं के इस कायं का सम- ५ 
भने के लिए चित्र <३ शरोर 
< की जांच ध्यानपूवेक करनी 
चाहिए । 

गरब हम सुगमा से चित्र ६२--द्ेण से, प्रकाश-रश्म 

ह ९ इच्छित दिशा म मोडा जा 
` समभ सकते है कि दपेणयुक्त लकती हे 1 
दूरदशक किस प्रकार काम 
करता ह । चित्र &५ के श्रध्ययन से यह सष हा जायगा । किसो 
दूरस्थ वस्तुं से जो रश्मियां अती र वे पहले नतोदर द्पेण क पर 
पडती रै। वहां सेवे इस 


| पाश्वे प्रकार मुडती है कि थोड़ी दूर 

| ष्‌ उ पर, उस दषण के नीमि (०५8, 
| ४ फोकस) की स्थिति में वे उस 

| | वस्तु कौ मूत्तिं बनाती ह । परन्तु 


बहा तक पर्हचने कं पहिले ही 
चन्र ९०. चरिपाश्वं से भी द्पस दपण या त्रिपाश्वे ख उन्हं 
का कायं निकख्ता हं) मोक बगल मे भेज देता हे । 
इसलिए मूत्ति श्रव ग॒ पर बनती हे । पास ही चज्लताल 
च रक्खा जाता ह श्रौर स्थिति च सं आंख रख कर देखने से प्रथम 
वस्तु बड़ी श्रर स्पष्ट दिखलाई पड़ती हे । 
इस प्रकार के दूरदशैक को न्यूटोनियन (९ 07190) दृरु- 
दकः कहते है, क्योकि इसका श्राविष्कार न्यूटन (१,७१०२) त 


ट्पेरा 


शठ सोर-परिवार 


= € भ 
कियाथा। यदि छोटे रिपाश्व या साधारण दर्पण के बदलते ल्रोरे 
£ [९ ५५ 8 (२ । 
से उन्नतादर दपण का प्रयोग किया जाय, तो दूरदशक कैसिग्रेनियन 


(89861971) कहलाता हे, क्योकि इसका ब्राविष्कार पच 





चिन्न &९-- न्यूटन के सिद्धान्ताद्सार वना दूरुदशेक । 


ज्योतिषी कंसिगेन ((14580819)0) ने किया था । इसके लिए बडे 
दर्षग केबीच में छेद करना पड़ता है जिसमें प्रकाश की ररिभ्यों 
से बनी मूत्तिं की जांच सुभीतेसेको जा सके, जैसा चित्र €६ से 
स्पष्ट रे । 

१४- कलर साधारण व्यवहार मे अनेवाले द्ष॑र्णो मे शीशे 
को पोट पर कले की रहती है शरीर सस्ते दपणों में यह कृलईं रागे 





चित्र ९६-- दपण-युक्त कैसिग्रेनियन द्‌रदशंक । 
देखिए प्रधान दपण के बीचमेंदेदद्ै। ˆ `. 


शीर पारे क मिश्रण की हाती रै। शीशे की पीठ पर कृलई करने 
का दुष्परिणाम यह होताः है कि इससे एक कं बदले कई एक प्रति- 
विम्ब बनते ह । इसका प्रमाण किसी मेदे दपण मे जलती हुई 
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[ डोमिनियन पेस्यो क्षिजिकर बेधराला 


चित्र ९७ -कैसिग्रेन के सिद्धान्त पर बना दूरदशेक । 


इस चित्र मं ससार का द्वितीय सबसे बद़। दूर दशक दिखाया गया है । इसका ष्यास ७२ 
इंच हे भौर.यह विक्टोरिया ( कनाडा ) मं हे । 


न; 
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3;  सौरपरिवार 


तामवत्ती के प्रतिबिम्ब की जांच करने से मिल सकता है । 


अप रेखेगे कि दर्षण में कईं एक प्रतिबिम्ब दिखलाई पड़ते है 
( चित्र € ) 1 कारण यह हे कि शीशे की ऊपरी सतह भी 
दष का काम देतीरै श्रोर पीठभी। पौठ पर कलई रहती 
है, इसलिए दृसरो मूर्तिं सबसे स्पष्ट ( प्रकाशमान ) होती रै । 
पहली मूत्ति शीशे की ऊपरी सतह से बनती हे। अन्य मूत्तियां 
काश के उख भाग से बनती रह जो कृलङदार पीठ से चल कर 
बाहर निकल जाने क बदले शीष की ऊपरी सतह से टकरा 
कर भीतर ही लौट जाती हं । | | 
इन चरटियो से छुटकारा पाने कं लिए दूरदशंक के दपैणो मे 
उपर की सतह पर ही कृलदई रहती है शरीर ॒वह कृलई असली 
चांदी की हाती है। ेखा करने से म्रनेक प्रतिबिम्ब बनने का दोष 
त मिट जाता है, परन्तु कलई साल छः महीने से अधिक नही चलती, 
श्र इतना भी तभी यदि खूब सावधानी से काम किया जाय । अरसा- 
धानी करने से यह कृलई शीघ्र नष्ट हो जाती है । पहले ये दपण 
फूल ( रागा श्रौर ताबा कं मिश्रण ) से बनायं जाते थे, परन्तु एक 
बार दर्धण के पालिश मे खराबी श्रा जाने पर उनको फिर पालिश 
करने मे करीं अधिक श्रोर कहीं कम र्डं खा जाने से उनके 
ग्ाकार मे अन्तर पड़ जाने का भय रहता था भ्रोर इसलिए पालिश 
खराब हाने पर इसके यन्त्र बनानेवाले के पास फिर भेजना पडता 


था। एक प्रच वैज्ञानिक ने शीशे कं दपण पर चोद की कृलई 


करके दूरदशेक बनाने का अआाविष्कार किया । चांदी की कृलई- 
बाला दषण परल से कही अधिक चमकीला हाता डे शरीर ऊपर से 


सुभीता यह रहता है कि कलईे के बदरद्गं हा जने पर नई कृलईे . | 


व्योविषीं स्वयं कर सकता है । इसके लिए देण पर शोरे का 
तेजाब (नोषकाघ्, ४:१९ ९०१, नादट्िक एसिड) छोड़ दिया जाता है 
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जोड़ दिया जाता 


शै 


चवा ं 
लेने दे क्लिएु प्रधान ताल के छद्‌ 


शव > 


--= 


कै 
6. ./ \ 
[५ । 
[1 क 
१5 क 


५ 


चिन्न 8म-उपरोक्त ७२ 
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जिससे चाँदो घुल जाती रहै, परन्तु शीशे का कुल हानि नहीं 
प्ुंचती । फिर शीशे का खूब धाकर इस पर चांदी के त्तारो का उचित 
घाल छोड़ दिया जाता है जिसमे से चंदो को खूब चमकीली तह 
शोशे पर जम जाती है, श्रर इस प्रकार दपेग तैयार हो जाती हे । 
१५ -चद्षु-तार--जपर 
प्रधान तल या द्षण का पूरा 
हात दिया गया हे । अव चन्ञु-ताल 
का भी संत्तिप्र वणेन दिया जायगा । 
साधारण इकहरे ताल में रग-दाष, 
गोलीय-दोष इत्यादि के रहने कं 
कारण चन्ञु-ताल इकहरा नही बनाया 
जाता । यह कड एक तालो से 


बनाया जाता हं । साधारणतः 
© > रू 
[ ग्लेजन्रुक की लाइट स दूरदशकं कं साथ हायगन्स 





चि त्र ९€--साधारण द्पेण (९1161718) त का प्रयागम्‌ 
से कड प्रतिबिस्व दिखलाई किया जाता रै । इसकी बनावट 


< चित्र १०२ से स्पष्ट हे । इसमें दौरे 


ताल का फोकल-लम्बान बड़े का ्राधा हाता है। उन दूरदशंकों मे, 
जिनसे दिशा का ज्ञान करना रहता रै श्रर जिनमें इसी लिए टि 
त्तत्र में तार (@1085-पए1768) लगे रहते हँ रेम्जडेन (14718971) 
चन्लु-ताल का प्रयोग किया जाता हे (चित्र १०२) । इसकं दोनों तालों 
का फोकल-लम्बान बराबर हाता हे । हायगेन्स चन्ञु-ताल के साथ 
तार का प्रयोग नहीं किया जा सकता, परन्तु इससे आकाशीय दृश्य 
अधिक स्पष्ट दिखलाई पडते हे । 

छोटे. दूरदशंकों से उन व्तुश्रों को देखने मे, जा लगभग सिर 
- के ऊपर होते हं, बड़ी कठिनाई पड़ती है, क्योकि इस काम कं लिए 


[त 





कनि ~ 


दूरदशेक यन्त्र को बनावट << 


सिर को कष्टप्रद स्थिति मे रखना पड़ता है। इसलिए एेसौ वस्ुश्रो 
को देखने के लिए दषणयुक्त चन्लु-ताल का उपयोग किया जाता है । 
इसको बनावट चित्र १०४ मे दिखलाई गई है। स्पष्ट है कि इस 
चन्ल-ताल के प्रयोग से ठीक सिर के ऊपर कौ वस्तुश्रों का देखने मे 





[ माउन्ट विस्सन 


चित्र १००--करललषदे करना । 


माउन्ट विल्सन के १०० ई चवा दूरदशक क प्रधान दपण पर 
¦ नद कृद की गदे हे 
भी कोई श्रसुविधा न होगी, क्योंकि दपण केः कारणं खड रश्मिया - 
मुडकर बेड हौ जाती रँ । साधारणत द्षण के बदलते त्रिपाश्च 
(श). का -ही.प्रयोग किया जाता है जो ठोक दपण काही काम 
देता ३ श्रीर साथ. ही दपण से.इस बात में अच्छा हाता हे कि इसमें 
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कलई की आवश्यकता नहीं होती है श्रौर वस्तुएं अधिक चमकोलो 


दिखलाई पड़ती हे । । 
सर्य के लिर चक्षृ-तपल-सूयं को दृरदशक से 
देखने के लिए विशेष चन्ञु-ताल का प्रयोग किया जाता ह, क्योकि 


। ह ८ < (स्र 
५ ^. ~~ " दः => ॐ ~र 





[ म[उन्ट विर्सन 
चिन्न १०९-नतोदर दपण बनाना 


वह य॑त्र निससे माउन्ट विल्सन का १०० इच वाला द्पंण गहरा 
( नतेद्र ) किया गया । 


साधारण चन्नु-नाल के प्रयोग में प्रकाश के अतिरिक्त सूये की गरमी 
भी इतनो एकत्रित हा जाती ह कि आंख लगाने से यह तुरन्त 
जल जाय, नोर यदि गहरे रंग कं शीशे (1911: &1288, डाकं ग्लास) 
या कालिख लगे शीशे (37)0।९0 &1488, स्मोक्ड ग्लास) का 
4 प्रयोग कियाजायतो इस शीशे के चटख जानेया कालिख के 
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दूरदशेक यन्त्र की बनावट १०१. 


जल जाने का भय रहता है। इसलिए सूये की जांच के लिए 
बिना कृलई के दपेणवाले चक्ञु-ताल का उपयोग किया जाता 
है। बिना कृलई के दपण से प्रकाश शरोर गरमा का अधिक 
भागपाररहो जाता श्रौर शेष मृड कर 
ग्रंखे तक पहुंचता है । आवश्यकता होने 
पर इस चन्ञु-ताल कं साथ गहरे रङ्ग का 
शीशा लगाया जा सकता है । ऊपर बतलाये 
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\ धिः 
गये चक्ञु-ताल की बनावट चित्र १०५ में | र 
दिखलाई गई हे । सूयं को देखने के लिए श्य 4 (न 
बड़ दूरदशंकों मे दो द्ैगवाले चन्तु-तालो 
का प्रयोग किया जाता ह । इनके प्रयोग | जाइ कंपन। 


से रश्मयो का शरीर भी कम भाग अखं चित्र १०२ हायगेन्स 

र नमे ९ च्लु.ताल । 

तक पर्हचता है। इनमें से एक दपण दूसरे कं 

हिसाब से घुमाया जा सकता श्रैर इस प्रकार सूयं को.जं 
मूत्ति आंखों को 
दिखलाई पडती हे 
।॥ 4 उसकी चमक इच्छा- 
|. |¦ लसार ` न्यूनाधिक 
=: =“. कोजा सकती है। 
[ वाटसन षण्ड संस एेसा हानेका कारण ` 
चित्र १०३-रेम्ड्डेन चक्लुताल श्रोर उसके साथ क्या है ` यह यहां 
शल) ने के लिए स्वस्तिक तार ।. | न 
समभ्काया जा सकता ; परन्तु जो भोतिक विज्ञान (79१५७) जानते है 
वे इसे तुरन्त समभा जार्यगे, क्योकि दो दर्पणो के प्रयोग से पोलेराड- 
जशन (10197182002) द्वारा प्रकाश इच्ानुसार घटाया बढ़ाया जा 
सकता हे । २ 
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सूय के प्रकाश को कम करने के लिए प्रधान ताल पर 
टोपी या ढकना भी चदा दिया 
जाता रहै, जिसमे इच्छानुसार 
छोटा था बड़ा द्धेद कटा रहता 
हे, परन्तु इस छेद कोा बहुत 
छोटा नहीं करना चाहिए, क्योकि 
ठेसा करने से मूत्ति स्पष्ट नही 
बनती | 





[ वाटसन देण्ड संस साधारण दृरदशंकों मे विशेष 
चिन्न १०४ -दपण-युक्त चज्ञु-ताल केन रहने पर॒ निम्न~ 
चच्ु-ताल । लिखित उपाय का अवलम्बन 


करना चाहिए। इसमें विशेष 
गुण यह है कि इस रीति से वः 

कदे एक व्यक्ति एक साथ ही सूयं 
को देख सकते रै। दृरदशंक के 
चक्लु-ताल से लगभग १ फुट की 
दूरी पर एक सफ़द परदा इस 
प्रकार स्थायी कर देना चाहिए कि 
दृरदशंक को धुमाने पर भी यह 
सदा दूरदशक से समकोण बनाता 
रहे ( चित्र १०६ )| अब यदि [ वाटसन पण्ड सस ` 
दूरदशक को धुमा कर इसको सूय चतर,“ लोर 

की दिशा मं कर दिया जाय तो 
इस परदे पर सूय को अस्पष्ट मूतिं 
दिखलाई पड़ने लगेगी । चन्ञु-ताल 
को रागे पीले चलाने पर 





चच्ु-तार । 
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दूरदशंक यन्त्र की बनावट | १०३ 


जब फोकस शुद्ध हा जायगा तब सूये को स्पष्ट | मूतिं परदे 





[ एवेट की (“दि कनः से 


चित्र १०६--सूर्यं की मृतिं परदे पर कैसे बनाई जा सकती है ` 


पर दिखलाई पड़ेगी, जिसे अड व्यक्ति एक साथ ही देख 
सकते हें | | 





अध्याय ३ 
आकाञ्चीय फोरोग्राफी तथा अन्य बात ।. 


-द्ूरदशक का प्रारोपण-सभी जानते हे कि अ्ाकाशीय 
पिंड स्थिर नही रहते । वे सदा चलायमान रहते रं । सूय पूवे में 
उदय होता है श्रोर लगातार चल कर परश्विम में पर्हुवता है, जहाँ 
वह अ्रस्त होता है । इसी प्रकार चन्द्रमा, मरह शरैर तारागण सभी 
पश्चिम को श्रार चलते रहते र । इसलिए दूरदशेक किसी विशेष 
स्थिति मे स्थायी नहीं रक्खा जा सकता ह । इसका भी चलना पडता 
है । जिस प्रबन्ध द्वारा दूरदशक इच्छित दिशा में घुमाया या चलाया 
जाता हे उसके! “आरोपण? ( 710 प्रा, माउन्टि्ध ) कहते हे 
्रारोपण दो प्रकार का हाता रहै, एक रग्-यंत्र (21040) 
अरस्टज्िमथ), दूसरा नाडी मडल-यत्र (600114] इक्वेटोरियल्ल ) । 
इनमें से नड़ो-मडल श्रारोपण ही बड़े दूरदशकों क लिए प्रयोग 
किया जाता हे, क्योकि इससे विशेष सुविधा होती है, जेसा श्रभी 
बतलाया जायगा; परन्तु सरल होने के कारण दछोटे या सस्ते 
दूरदशेको मे दग्‌-्रारोपण का ही प्रयोग किया जाता है । इसका 
स्वरूप चित्र १०७ से स्पष्ट हो जायगा । दूरदशंक ( नम्बर १५ ) 
स्तम्भ ( १ ) पर खड़ा किया गया है । यह स्तम्भ नलिका के समान 
हाता है श्रोर इसमें एक उड पहनाया रहता ह, जिसके ऊपरी भाग 
म रकाब ( १२ ) बना रहता है । इसलिए यह रकाब स्तम्भ ( १ ) 
कं सहारे चारों श्रार घुभाया जा सकता है । रकाब में दूरदशंक इस 
प्रकार लगाया जाता है कि इसकी दिशा ऊपरया नीचे की ओर 
इच्छाचुसार को जा सकती हे । स्पष्ट है कि इस प्रकार श्रारोपित 
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| [ जाइस कम्षनी | 
चिन्न १०७- दग यंत्र (^.1#ध.्7 १11) । 


१ - स्तम्भ । २--चंगुलनुमा तिपादे । ६-दिशा बदलने केलिए जाड। 
१२--रकान । १३--रकाब को कसने का पच। १७-दुरद्शकः का. : 
पकद्ने का चोगा । १९--दूरदशक। ६-आ्ओस सेरा करने की 
ठापी । १७-- फोकस करने की धुन्डी । ५ ट--फोकस स्थायी करने की 
ुन्डी । १६--दोनों रोर बोस बराबर करनेवाला बाट्‌ । २०-चदु-खड 
जाने की चूड । २१--चद्खताल । २२- सहायक दृरदरा ? । २४-चड्धखंड । . 
२४- ताल की टापी । २६ प्रधान ताल के चिद्र का छोटा करने. 
के लिए टोपी । ३४-- दूसरा चद्ताल । २९८ सय के लिए गरेरङ्ग-का 
शीशा ।१३६- सहायक दूरद्शक की 
ए. 4 
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किये दूरदशंक को धुमा फिरा कर हम श्राकाश के किसी भी विन्दु 
की नार कर सकते है । किसी किसी दूरदशंक में स्तम्भ के बदले उस 
प्रकार की तिपाई (00) लगी रहतो है जेसी फ़ोटोपराफर अपने 
कैमेरे के लिए रखता है, परन्तु दूरदशेक को गतिया ठीक उपरोक्त 
दग्‌-यत्र को सी होती हं । 

२-ताराश्यों को गलि- ऊपर बतलाया गया ३ कि 
नक्षत्र, ग्रह, इत्यादि सदा चलते रहते हे; इसक्लिए टदग-यंत्र के 
दृरदशंक को भी सदा चलाना पड़ता है । यदि दृरदशंक को केवल 
एक धुरी पर धुमाना होता तब तो कोई विशेष कठिनाई न पड़ती, 
परन्तु यहो तो इसको दो धुरियों पर घुमाना पड़ता हे। एक ता 
स्तम्भ-मध्यस्थ धुरी पर घुमा कर दूरदशक को सदा पूवं से पश्चिम 
की ओर चलाना पड़ता हे श्रौर साथ ही रकाब के दोनों सिरोसे 
जानेवाली धुरी पर घुमा कर दृरदशक का सदा ऊपर या सदा 
नीचे करते रहना पड़ता रै । देखना चाहिए कि किस उपाय से 
दूरदशेक को केवल एक ही धुरी पर धघुमाने से काम लियाजा 
सकता हे | ¦ 

वेध से, रथात्‌ देखने से, पता चलता है कि नक्र सब एक 
बिन्दु को प्रदक्षिणा करते हं जिसका धुव कहते हे । धुव तारा भी 
भुव॒ (9०1९) की प्रदक्षिणा करता है, परन्तु यह धव के इतना पास 
हे कि इसका चलना यत्र॒ विना दिखलाई नही पड़ता श्रैर इसको 
हम स्थूल गणना कं लिए स्थायी ही मान- सद्कङ्कह। इस बात का 
प्रमाण कि तारे एक ही विन्दु को प्रदक्षिणा करते हे हम निम्न-लिखित 
रोति से बड़ी सुगमता से पा सकते ह । अंधेरी. रात में ध्रव तारे का 
फोटोग्राफ लेना चाहिए । लेन्ज़ (125) को "तेजः होना चाहिए । यदि 
इसका छिद्र ( 20९1९, अपरचर ) फ़/३.५ ({/3.5);- या इससे 
भीबड़ादहा ता ब्रच्छाहे। कंमेरे के मुखं को ध्रव तारे की श्नोर 


क 


ह 
ऋ 
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करके इसका इस प्रकार टिका देना चाहिए कि यह ॒ एक . घण्टे तक 
निश्चल रह सके! परम तेज ट लगा कर लगभग १ टे का 





चित्र १०८--सभी तारे ध्रुव की भ्रदक्षिणा करते हे । 


अले चिन्न से तुना कीजिए, जो इसके एक घंटे बाद की स्थिति 
दिखलाता हे । 


परकाश-दशीन ( ०४08016, एक्सपोरहर ) देना चाहिए । : रट को 


सौर-परिवार 


डवेल्तेप इत्यादि .करने पर हमं चि 


समान फोटोप्राफः 


क 


च १९० क 


मिलेगा । राप देखते है कि सब तारे ( जो इस प्ट पर श्रा सके रैं ) 
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कहते है । जेः सृ चटकोली न्नौर छोटी रेखा वोच में हे बहो 
9 ॐ ह ^~ 
धुव तारे का मागं है । ग्राप देखते हं कि यद धु के पास दही हे। 





 [ यरकिज् वेधशाला 


चित्र ११०-- सभी तारे श्व की ्रदक्तिणा करते दे । 


ध्रव कं समीपवर्ती. ताराओआं क। फोरोग्राफ्‌ । केमेरा स्थिर रक्खा गया 
> था, इसी से ताराश्नोंका चिन्न धनुषाकार उतरा हे । 


३ -नाड़ी मण्डल दूरदर्थक--यदि दूरदशेक इस प्रकार 
सिपित किया जाः सकं, कि ताराश्रां की तरह यह भौ धुव 
कं चारों र प्रदक्तिणा कर सके तो हमा ग्रभिप्राय सिद्धं हा 
जायगा । इसके लिए यह आआावश्यक हे किः दूरदशैक को धुमाने 





११० | सोर-परिवार 


क लिए एक धुरी एेसी हो जिसको दिशा ठीक ध्रुव कोरर हौ 
( चित्र १११ ) । जब धुरी रर दृरदशेक कं बीच.कंकोण को 
घटा बढ़ा कर, श्रौर दूरदशंक को इस धुरी पर घुमा कर, दृरदशक 
का एक बार किसी 
तारे को श्रार कर 
दिया जाता रहै तब 
फिर इस काण को 
घटाने बटृाने को आरव- 
श्यकता नही पड़ती । 
केवल धुरी पर ही 


चित्र १११ नाङ्ोमंडल दूरदशंक दूरदशंक को घुमाने 
का नक्शा । 





इसमे दिखलाता - रहेगा । दूरदशक को इस धुरी पर घुमाने के 
लिए षडोको सो मशीन (८00६ 01] ) लगाई जा सकती रह 
(चित्र ११२), श्रोर णेसा करने से ज्योतिषी अ्रपना कुल ध्यान तारा या 
ग्रह को देखने में लगा सकता रहै । नाडोमडल य॑त्र कं इसी सुभीते 
कं कारण सव अच्छे दूरदशक नाडीमंडल-ऋअरोपण पर ही लगाये 
जाते हं# । - ` 

एक छोटा नाडोमंडल य॑त्र चिन्न ११२ में दिखलाया गया रै । 
इसमें दूरदशक कं चलाने के लिए घड़ी नहीं लगी है। घडी 
लगा एक छोटा दूरदशक चित्र ११३ में दिखलाया 
गया हे । | 


जि 


---- 


ॐ भ्रव की-दिशा में -स्थित धुरी को श्रव-घुरी (01४7 9518, पेल्र- 
पेक्सिस कहते है । इस धुरी ओर दूरदशंक. के बीच केकोण को घटाने 
दने ॐ छिषु दू रद्शक का जिस धुरी पर शुमाना हाता ह उसे क्रान्तिघुरी 
(06611210. 92183 डदि नेशन रेविंसस) कहते हे । 


से वह तारया बराबर 
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५9 --दुरदशक गह--तीन ईच से बड़े व्यास कं दूरदशंक 
इतने बड ञ्ीर भारौ होते रँ कि वे प्रतिदिन ्रपने स्थान से उटा 


~न 


कर. कही सुरक्षित 
स्थान. में नरी रक्खे 
जा सकते । इसलिए 
उनके लिए कु 
एेसा प्रबन्ध करना 






1 ६१ 


ॐ व _ < भः 
0४ मत र 
पड़ता रै कि इच्छा- _ ^ ५4 _ 99) + ; 


नुसार वे खोल दियं 
जा सकं जिसमें 
उनसे बेध किया जा 
सके श्रौर फिर वे 
ठक दियेजा सकं ¦. 
जिसमे धूप श्रर ¦ 
वर्षां से उनकी रक्ता 
हा सके। इसक | . ^ ५ 
लिए कभी कभी तो ( स 2 = 
दूरद्शक के उपर ! वित 
लोहे को चादरका . ~` द | ` ^ 
एक घर इस प्रकार ` 


क # र| कैपनी 
बना रहता है कि त [ ५. ११ 
प्त द श्‌कऋ 
आवश्यकताः पड़ने चित्र ११२ नाड़ीमडर दूरद्शेक कं चला 


इ के लिए घड़ी । 
पर यह-घर ज्यां का 


| | । 
त्यो पीडे ठकेल दिया जा सके । परन्तु साधारणतः दरद की 
लाई ठक साधारण ईट, पत्थर इत्यादि का मकान बनाया जाता ह 
रोर इसके ऊपर यातो ब्रध-गालाकार या ठोल-लुमा गुबद बना 





११२ `. : सौर-परिवार 





[ जाइस कंपनी 


चित्र ११३--छोटा नाड़ीमंडल ` 


` दुरदशक। ` 


रहता रै (चित्र ११५ भर 
११६) । इस .ग॑बद मं. एक 
रार लम्बासा भाग खुला रहता 
ह जिंस पर ठकना लगा रहता है ] 
ठकना खिसका देने से यह भाग 
खुल या बन्द हा सकता है ८ चित्र 
११७ ) । गबद मकान को ऊपर 
जड़ा नही रहता, क्योकि एेसा करने 


से ञ्माकाश का केवल एक विशेषं 
भाग दही देखा जा सकता । यह 


घुमाया जा सकता रै शओरौर इस 
प्रकार इसका खुला भाग जिधर चाहे 


उधर किया जा सकता है । इसलिए 


प्रकाश का सभी भाग बारी बारी 
देखा जा सकता है । बडी बेधशा- 
लाग्रो कं गबद को धुमाने कं 
लिए श्रौर छत के खुले भाग कों 
टकने कं लिए बिजली का मोटर 
लगा रहता हे । | 
५-नाड़ोमण्डल. दर्पण- 
जब कभी किसी स्थान पर थोडे 
समय के लिए दूरदशंक च्रारोपित 
करने को आवश्यकता . पड़ती ₹ 
तो इसकी रक्षा कं . लिए घूमने- 
वाले गुबद (16४01818 00716, 
रिवोल्विङ्घ डोम). का निर्माण करना 
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चित्र ११४- छोटा नाड़ीमंडल दुरदशंक 


द्शंक का मध्य भाग 


जा बकेट विखडाया , गया 
जाती है जिससे दूरदश 
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नीचे, दाहिनी भ्रार, 


११४ सौर-परिवार 


श्रसम्भव हाता है। इसी प्रकार बहुत लम्बे दूरदशकों के लिए 
भो कठिनाई पडती है । एेसी दशा मे दूरदशंक का किसी एक 
स्थिति में स्थायी कर देते रै रीर इसमे प्रकाश को रश्मियों को दपण 
द्वारा मेजते हँ । नाडीमंडल य॑त्र की तरह इसमे भो एेसा प्रबन्ध 
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[ यरकिज्ञ वधःला 
चित्र ११५ यरकिजञ का वेधालय । 
दुखिष दूरद्शक-गरद की दुत गोलाकार हे। 


रहता है कि घडो को सहायता से दर्षण धुव को दिशा में स्थित धुरी 
¦ पर धूमता रहता हे (चित्र ११८) भौर इसलिए प्रकाश-ररिमियां 
बराबर दरदशक तक पर्हुवती रहती ह । रेसे दर्षण को नाडीमंडल 
दपेण (60९10819 सोलोरुटेट) कहते हे । | 
माउन्ट विलसन-बेधशाला (016 11807 0086772.:07) 
मे स्थायो रूप से एक नाङ़मंडल दपण बना हश्रा ₹३। इसका 
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कारण यह हे कि इसके साथ जिस दृरदशंक का प्रयोग किया जाता 
हे वह वेहद तम्बा, लगभग १५० फुट का हे । इस यंत्र को ज्योतिषी 
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[ माउन्ट वैरुसन वेधसारा 


` . चित्र ११८- गोाखाकारः छत बनाने की रीति ॥ 


नीचे ईट, पत्थर या सीमेन्ट की दीवार बनाकर ऊपर गोल्लाकार 
छत वैखा देते है । यह छत अधिकतर लोष्टे के ठचि पर तबि की 
चादर मदने से बनाई जाती हे । 


। + र टोव ० 
्रदट्ालिका-दृरदशक (0 ए ९7 {6168९070 ९, टावर टलस्काप ) कहते 
हे क्योकि यह मीनार के रूप मे बना हन्ना हे। इसका बाहरो 








११८ सौर-परिवार 


द्राकार चिन्न १२२ में दिखल्लाया गया है ओर इसको भीतरो बनावट 

चित्र १२३ में दिखलाई गई है । नाडीमंडल दपेण से मुड़ कर सूय 
[क ५२ ४ भ (नेः € 4 २ ~) 

की र्मया पहले एक दूसरे स्थायी दपण पर पडती हे । वदां सेवे 


चे 


१५० फुट को फ़ोकल-लम्बान क ताल पर पडती हं । इतने लम्बे 





+> 
1११ 


 स्मिथसोनियंन बेधञ्चाङा 


| > # 0 
चित्र ११६-नाडीमडरू दपण (८0९10818) । 


इस य॑त्र के प्रयोग.से दुरदशक स्थायी रक्खा जा सकता है; केवल इस यंत्र 
के दपण का ही घुमाना पड़ता हे । लम्बे दूरदशंकों के लिए यह यन्न विशेष 
उपयोगी हे1 `` 


फ़ोकल-लम्बान कं कारण सूयं की मूतिं जो बनती है वंह लंगमग 
१६५ इच व्यास को होती हे । इसी मूति क जच करने के लिए 
७५ .फुट लम्बे रश्मि-विश्लेषग-केमेरे (8/८010879]0), स्पेकटो्राफु) 


का प्रयोग किया जाता ह । इस य॑ को रखने-के लिए =० फुट गहरा 
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१२२ | सौर-परिवार 


पैदा होती उससे दृरदश क बेकाम ही हो जाता, परन्तु 


^ 


ऋ |, > #। (1 
प; 5५६, 
(4: 


२५ व 
; च~ 44 षर 
ण 
4 ४ 





[ र्सल-इगन-स्टेवाटं की रेस्टानोमी से . 
चित्र १२२ -अद्गलिका-दूरदशेक । 


पिदधे चित्र ` में: दिखल्ताये -दूरदशंक की 
भीपरी बनावट । 


इसके निमांणकन्तां ने एक 
एेसी युक्ति निकाली है 
जिससे वायु भी परास्त हो 
गया रै । यह युक्ति बड़ी 
सरल रै । खोखली नल्ि- 
काश्रो से अटूालिका खडी 
की गईं है, परन्तु वह य॑त्र 
जिस पर दृरदशंक क्रा 
प्रधान ताल श्रौर दपंण 
इत्यादि रै इस खाखली 
नलिका््रों कं भीतर भोतर 
अये हए खम्भे श्रौर ड 
पर जड़ा रे । नलिकायं 
इन ड इत्यादि से कही 
भी नहीं छू गई ह । इस- 
लिए वायु बाहर को 
नल्िकाश्रों ओर द्वर्तो 
मे चाहे कितना हो 
कम्पन पैदा क्यों न 
कर दे, वह दृरदश क 
का जरा भो नही डिगा 
सकता । रर्मि-विश्लेषण 
यंन का वणेन एक 
त्रागामो श्रध्याय में 
दिया जायगा । .- 
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१२४ सौर-परिवार 
६--फोटोयाफौ श्र ताराश्च कौ निजो गति-- 


इन दिनों फोटोप्राफी से ज्योतिष को बड़ा सहायता मिलतो हं । 
फोटोम्ाफी के आविष्कार के पंद्रह वषं भीतर ही, अ्योतिषियें ने 
इसका प्रयोग अ्रकाशीय 
पिंडं के फ़ोटो लेनेकं 
= लिए क्िया। अब तो 
फोटोग्राफी का प्रयोग 
उयातिष क सभी विभागों 
मे किया जाता दहै। 
इसके अभाव मं उयोतिष 
को उन्नति जितनी इस 
समय इई है उसका दश- 
मांशमभीन हो पाता। 
फोटोग्राफो से ज्योतिष 
- को कई प्रकार की सहा- 
यता मिलती ह । पह ६ 
तो इससे समय बचता हे [ स्प्ठेडर ओंफ़ दि हवंस से 
ओ्रार, साथ ही, एक ही चित्र १२९ - नीहारिका, दूरदशक ारा । 
5 से पहले की कोयो के ्रयोग के पटले ेन्डामिडा 
~ अपेत्ता सोगुनेसे भी ताराघुज की भ्रसिद्ध नीदारिका का ठेसा 
धिक काम हो सकता चित्र खींचा व इ । व चिच्र से 
है । उदाहरण के लिए 
तारा््रोकी दूरी लीजिए। यह जानने कं लिए कि अ्रमुक तारा 
प्रथ्वी से कितने मील की दूरी पर है, इसका नापने की 
* आवश्यकता पडती हे कि काश मे वह तारा अन्य छोटे दारे 
तारार््रो से कितनी ( काणात्मक .) दूरी पर दिखलाई पडता है । इसके 
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१२६ सौर-परिवारे 


लिए, पहले, जब फ़ाटोग्राफ़ो का प्रचार नही हुमा था, तब इष्ट तार 
शरोर समीपवरत्तौ अनन्य ताराश्रों कं बीच की दूरी को बार बार 
नापना पड़ता था । एेसा करने मे घटो लगता था श्नौर इतनी देर तक 
दूरदशक य॑त्र भो फसा रहता था । इन दिनों , थोड़े ही मिनटों में 
इन ताराश्रां का फ़ोटोग्राफु ते लिया जाता है श्रौर तव फोटो के प्ट 
(1८९) पर इन ध कं बोच को दूरी इतमोनान से नापी जाती 
हे । इस प्रकार दूरदशक, जहाँ पहले एक तारा की दूरी नापने मे 
कुल मिला कर दस ६८ तक फसा रहता, अव केवल दस भिनट हो 
मेचख्रीपा जाता हे । इसलिए एक ही दृरदर्शक से अव पहले 
को अपेत्ता बहुत अधिक कायं हो सकता है । 

निजी गति (707€' 70४07, प्रोपर मोशन) के नापने मे फोटो- 
पराफो को सहायता से कितना समय बचता है यह ्नौर भो अधिक 
स्पष्ट रीति से प्रमाणित होता है। इसके समभने के लिए स्मरण 
रखना चाहिए कि आकाशमेजो तारे दिखलाई पडते § नौर जो 
स्थिरः तारे (१४०१ 51978, फिक्स्ड स्टासं) कहलाते है वे वास्तव 
मं बिल्छुल स्थिर नहीं हँ । दूसरे तारां की श्रपेन्ता इनमे से कुछ 
तारे चलायमान हँ । इनको गति को नापने से ग्राधुनिक ज्योतिषिरयो त 
प्रनेक नईं बातं सोखो हें । उन ताराग्रों को पहचान करने कौ जिनमें 
पयाघ्र मादा मं निजी गति है, ब्राधुनिक रीति यह हे कि पहले 
प्राकाश क किसी भाग का फोटोभ्राफु ले लिया जाता है । ब्राठ दस 
वष बाद फिर ससी भागका फोटोभाफ लिया जाता ह। जब इन 
दोनो प्लेटो का मिलान किया जाता है तव वे तारे जो अपनो स्थिति 

हटे हे तुरन्त पकड़ लिये जाते 

9--निमौलं सृष्म-दशंक- प्लेटो क मिलान करने की 
रीतियों भी बहुत रोचक हे । एक रीति ता यह है कि ` दोनों प्लेट 
एक को बगल मं एक, रख दिये जार्ये । फिर उन्हे प्रवधक तालो 
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अ्राकाशीय फोटोप्राफो तथा अन्य वर्ते १२७ 


(11261917 ] 6868) द्वारा -देखा जाता रहै जिससे वे बडे श्र 
स्पष्ट दिखलाई पड़ते ह । दाहिनी आंख का दाहिनी ओर का श्रोर 
नाई का बाई श्रार का प्लेट दिखलाई पड़ता रै, परन्तु दोना प्लेट 
एक साथ हो नही दिखलाई पडते क्योकि तालो के पास एक ठेस 
यत्र लगा रहता हे जिससे दाहिनी श्रौर बाई आंखों से बारी बारी 
एक कं बाद दूसरी से, देखने का मिलता रै । शीघ्रता से य॑त्र द्वारा 
दाहिनी बाई आंखों की 
बारी बदलती रहती 
है । इसका फल यह 
होतारैकिवे तारे जो 
अ्रपने स्थान से हटे 
नहीं रहते स्थिर दिख- 
लाई पडते ह, पर वे 
तारे जिनमे निजी गति 
होती हे थरथराते हए 
जान पडते है । इस 
प्रकार उनका पता तुरन्त लग जाता है। उस यंत्र को न्लिक 
माटक्रोस्कोाप (0111 र 71610860 6) कहते ह । च्लिक का अथे हे 
पलक मारना । इसलिए इस यंत्र को हम निमीलं सूक््मदशक कह 
सकते हे । 

ट-सेरबौन--कमी कमी, ` ऊपर बतलाये गये यंत्र के 
प्रभाव में, ये प्लेट सेरबीन (367605860))6 र्टिरियस्कोप) मे लगा 
कर देखे जाते हँ । इस प्रकार -देखे.जाने से निजी गतिवाल्ते तारे 
उभङ़ हए जान पडते. है श्रोर इस प्रकार उनका-पता लग जाताः हे 1 
जा सेरबीन को बनाबट श्रौर काये को जानते है उनको स्पष्ट होः 
गया-होगाः कि क्यो येः तारे उभडे हए दिखलाई पड़ते है । --~ ~ ` 





न~ 4 
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[ ^फाटोयाफरीः से 
चित्र १२७- साधारण सेरबीन । 


१२८ सौर-परिवार 


सैरबीन के प्रयोग के बदले, थोड़ा सा प्रयत्न करने पर. प्लेटो 
का मिलान यों ही, बिना किसौ यंत्र कं, किया जा सकता रे । यदि 
एक प्तेट को दूसरे पर रख कर मिलान कर लिया जाय तब भी 
चलायमान ताराश्रों का पता लग जायगा । परन्तु जिन लोगोंने 
फटा को प्लेट को देखा होगा वे जानते हगि कि पुट मे शीशे पर एक 
रार मसाले को तह जमो रहतो है भ्रौर इस मसाले पर ही चित्र 
उतरता है । दो प्लेट का भिलान करने के लिए जब इनको एक पर 





[ ८“फरोरोभफी से 
चित्र र सैरबीन के लिप चित्र! ` ` 
एक रखना पड़गा तब एक प्लेट का मसाला दूसरे कं शीशे पर पड़गा 
ग्रौर इसलिए इन दोनों का मिलान ठीक ठीक नं हा सकेगा। 
इसलिए डस रीति से मिलान करने के लिए जो फ़ोटोभ्राफ 
लिये जाते है, प्रकाश-दश न (०४08०79, एक्सपोर्हर) देते ` समय 
उनमें से एक प्लेट का मसाला तालं की ओर रक्खा जाता है, भरर 
दूसरे प्ले का -शीशा 1 इस प्रकार प्रकाश-दशंन देने से, डेवेलप 





श्राकाशोय फोटोग्राफी तथा अन्य बातें १२६ 


इत्यादि कर लेने पर जब दोनों प्लेट तैयार होकर नेगेटिव बन जाते 
हं, तव मिलान करने के लिए उनको इस प्रकार रक्ला जा सकता ह 
कि मसाला मसाले पर पड़े । इसलिए उनकं मिलान करने में छ 
भी कठिनाई नही पडती । सब तारे ता एक के ऊपर एक पडगे केवल 
वे ही जिनमे निजी गति है खिसके हए दिखलाई पड्गे ओर इसलिए 
उनका पता सुगमता से लग जायगा । 
८-समय को बचत- विचार कीजिए कि फोटोग्राफी क 
रभाव मे इन ताराग्रं का पता कैसे चलता । जिन जिन ताराश्नों पर 
ज्यातिषियों का सन्देह पड़ता उनके नौर अनन्य ताराश्रों के बीच की 
दूरी को कड बार नापना पड़ता । इन दूरियां मे दस पन्द्रह वषं मेँ जो 
अन्तर पड़ता है वह बहुत सूक्म होता है । इसलिए बिना किसी तारे 
को दूरी को बीस-पचीस ताराश्रों से नापे यह कोई निश्चय रूप से 
नही कह सकता कि उस तारे मे निजी गति रै या नहीं । इस 
प्रकार, बहुत परिश्रम करने पर पता चलता कि तारा स्थिररैया 
चलायमान ओर बहत से ताराग्रों की जांच करने पर थोड़ेसे 
ताराश्रों का पता चलता जो चलायमान रहै; इसलिए - यह कना कि 
फोटोग्राफी की सहायता के बिना नाक्तत्र ञ्यातिष कौ उन्नति नहीं 
हा सकतो थी पूणैतया सत्य हे 
. जैसा एक ्रगले अ्रध्याय से पता चलेगा, हम लोगो को सूये 
के विषय में बहुत सी बातों का .ज्ञान सबं-रहण कं समय सूयै की 
परीत्ता करने से हम्रा है । सवे-ग्रहण कभी भी अराठ मिनट से अधिक 
समय क लिए नही लगता । साधारणतः पांच छः मिनट तक ही 
सव-ग्रहण दिखलाई पडता रै |. इतना ही समय पाने. के लिए 
ज्योतिषीगण हजारो मील की यात्रा करते है. बहुत - परिश्रम कंरते 
है म्रौर बहुत सां धन व्यय करते हें । इस बहुमूस्य समय - मे फोटो- 
ग्राफी की सहायता से एक ही हण मं इतना काम हा जाता दे 
ह, 11 





जितना इसके अभाव मं 
सैकड़ं ग्रहण में भ्रार इस- 
लिए सैकडां वष मेंभी 
न हा सकता। जगत्‌- 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक आदन्स्टा 
इन (11115161) को, जिसके 
सापेक्तवाद (710४ 
एियश्ध, थ्योरी श्रोफ 
रेलेटिविटी) ने सरे वेज्ञा- 
निक संसार मं हलचल 
मचा दी, कोन नहीं 
जानता ? उनके सिद्धान्त 
का समथैन सवे-ग्रहण को 
समय ॒ताराग्रों को सूयं से 
दूरी नापने से हश्रा। 
फोटोग्राफौ के अभाव 
मं यह कायै कैसे हा 
सकता था ! 

९ 0-अपत्यन्त 
सहमता-दूसरा लाभ 
फोा्ाफ से यह हु्रा 
हे कि इसके द्वारा ज्यातिष- 
सम्बन्धी सब माप ्रधिक 
सृतम रीति से किये जा 
सकते हं । दैनिक गति 
के कारण नक्षत्र इत्यादि 
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यदि इस काण का ४ लाख भागोंमें बाट दिया जाय, ज्चोर के तारा श्रपनं स्थान से केवल्ल एक भाग के बराबर 
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नापज्लेगा। 


से उस तारे की गति कोा 


सूम यन्त्रां 


=> 
| 


हट जाय तो भी उयोतिषी श्प 


भक = = अ 5 


आकाशीय फोटोम्ाफी तथा अन्य वातं १३१ 


सभौ चलते रहते है; वे पूवं मे उदय होते रै श्रोर पश्चिम में ग्रस्त 
होते ह । इस प्रकार दा चलते हए ताराग्रों कौ दूरी का नापना, 
विशेषकर जब उन्हें बेढङ्गी स्थिति में लेट कर देखना पड़ता हे, श्रोर 
जब वे हमारे वातावरण (?11109]01676.एेटमोस्फ़ियर ) क कारण 
नाचते रहते रै, इतना सरत काम नहीं है जितना उनका फ़टा- 
ग्राफ ले तेना श्रौर फिर फ़ोटोग्राफु का नापना । आधुनिक 
रीति से कितनी सुच्छता प्राप्त हाती है इसका ज्ञानयों हा 
सकता है । बडे दूरदश क से लिये गये फाटोग्राफं को नापने 
से अव „१८ विकला तक के कोण का ज्ञान हा सकता हे। 
इतने द्वारे कोण को रषटिगत करने कं लिए स्मरण रखना चाहिए 
कि एक समकोाश मे €० शरश (1681.56. डिग्री ) हेते ह । एक 
दश (चित्र १२८) का सव्वं भाग १. कला का कोण हुञ्रा। 


इतने द्धाटे काण का चित्र यदि हम दिखलाना चाहं ता दस 


बारह इव तक ता इस कोण को दानो भुजायं सटी इई ही 
रहेगी । कोण दिखलाई ही न पड़ेगा । गरब इस कला का ६० 
भाग किया जाय तो एक विकला मिले । फिर इसका एक सो भाग 
किया जाय ओर उसमें से एक भाग लिया जायता २४ विकला 
का कोण बनेगा ! सूच्मता को हद हे गई, ता भी ज्योतिषो दिन रात 
इसी फिकर में रहते हैँ कि किस उपाय से ओर भो सूच्म कोणो 
को नाप सकं । | | 

इस सूच्मता तक पर्हैचने कं लिए एक श्रार ते दूरदशेको 
दधो दिन पर दिन वे बड़ा बनाते जा रहे रै । ज्रभी तक ता १०० 
ईच व्यास तक ही ज्योतिषी पहंच सकं थे, परन्तु अब २०० इच 
व्यास का ( दर्पणवाला ) दूरदशैक छ ही दिनों में बननेवाला 
है। दूसरी श्रोर वे फोटो के प्लेट कौ अधिकाधिक बलिष्ठ 
सूच्मदशको से देखते है । ३० ईच व्यास के तालवाले'वृरदशेक 
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य्न से ल्लिये गये प्लेट पर बाल को माटाई का तिहाई भाग 
लगभग १ विकला के कोण के बराबर दाता हे । तिस,पर भी 





: चित्र -१३०-सृष््मता को हद । 


तीस इंच के दूरद्शक से किये गये प्लेट पर 


लुब्धक्र नाम का तारा ६ महीने में ्रपने 
` स्थान से मकड़ी के जाले की मोटाडेसे भी 
कम हटा हुश्च दिखलादै पड़ता हे । -इसी 
का उस्र तारेका छम्बन कहते दै! तारे 
कं लम्बन के इतना सुक्ष्म होते इए भी 
ज्योतिषी का इसके नापने में कद्ध कटिनाई 
नहीं पडती ! (यह चित्र ्रसल्ल-से २०० गुना 
¬. बड़ा दिखल्ाया गया हे) । 


सि न 


् 
व । 


इसका सोवा ( ५५० ) 
हिस्सा नापा जाता है। 
यदि यह बाल. .का 
खाल खाचना नहता 
हे क्या 

फोटोग्राफी से आक- 
स्मिक ्रशुद्धियां के 


- हो जाने को सम्भावना 


भो बहुत. कम. हा 
जाती है। ` कु घट- 
नाश्नो के -बेध कर 


. लिए इतना कम समय 


मिलता रहै कि हडबडी 
मे ज्योतिषी ६. के. 
बदले ३. लिख. सकता 
है, परन्तु यदि फ़ोटो- 
ग्राफ ले लिया जाय 
तो इस . प्रकार क्री 


अ्रशुद्धियों नहा हा 
सकती। ~ : 
९१९-फोटोयाफो 


के श्न्यं लाभ- फोटोग्राफी की बदौलतः हम वह भी देख 
सकते हं जो अरन्य किसी- रीति से. दिखलाई ` -नहीं पड़ता । 
इस ` विचित्रे बात का करणं यह ` है किः कोटोराफोः के. ट 


रावदूस 


जय 
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पर प्रकाश का प्रभाव इकट्रा होता चला जाता है; परन्तु आंख 
पर एेसा नहीं हाता। यदि प्रकाश इतना कम हो किम 
किसी वस्तु को देखन सक्ते हों तो धटो देखने से भी वह्‌ ` 
वस्तु दिखलाई न देगी । इसकं विपरीत, यदि प्रकाश इतना 
कम हो कि घंटे भर के प्रकाश-दशन मे भी कोई चित्र न 
उतरे ता हम दस घंटे का प्रकाश-दशन दे सकते है । प्रकाश दस 
घंटे म एक घंटे की अपेक्ञा दस गुना प्रभाव पुट पर डल्ेगा; 
शरीर सम्भव है, जहां एँट पर इल भी दिखलाई नहीं देता था 
वहां अब स्पष्ट चित्र उतर अ्रवे। अ्योतिष-सम्बन्धौ फोटोग्राफी 
मे दस धटेसे कहीं ब्रधिकका प्रकाश-दशन दिया जा सकता 
है। एक रात को आठ दस धटे का प्रकाश-दशंन देकर 
एुट-घर ( 1448-01067, प्रटहोर्डर ) .का ठकना बन्द कर 
दिया जा सकता है। दूसरी -रात में दूरदशक को शषिर उसी 
वस्तु पर साध कर परुट-घर का. ठकना खत दिया जा सकता 
है। धोमे प्रक्राशवाले श्राकाशीय पिंडों पर वस्तुतः कई रात्रि 
तक इस रोति से प्रकाश-दशन दिया गया है। अधिक प्रकाश- 
दशन देकर फ़ोटोप्राफ़ क्तेने पर हमको बहुत सी बाते मालूम 
ड हं, जिनका ज्ञान श्रन्य किसो रीतिसेन होाता। विशेषकर 
नीहारिकाग्रों (९1019 नेच्युलला ) को बनावट कं विषय -मं 
ज्योतिषि्यो ने बहुत सी बातों का पता इस रीति से चलाया हे । 
उदाहरण क लिए चित्र १३१ का देखिए । -यह उसी ` कृत्तिका 
` तारा-पुन का फोटोग्राफ है जिसकी चचां पहले हो चुकी रै । अधिक 
प्रकाश-दशंन देने से पता चला कि ये तारागण एक दूसरे से नीहा- 
रिका द्वारा गुथेरह। चिच १३२ श्रौर १३३ मे दो सुन्दर 
नीहारिकाये' दिखलाई गई है जिनका पता लगाना फ़ोटोधाफी से 
ही सम्भव हदा सका। 


ज का नकट क क क क 


[ जी ° डब्ल्यू रिची 


{0८8) नीदारिका । 


इसका पता लगाना फोटोभ्रापुी ही से सम्भव हा सका । 
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फोरोभ्राफी ` से ताराश्रों इत्यादि को व्योति भी नापीजा 
सकती है श्रौर नापी जाती है। यद्यपि ्रच्छे दूरदशकों में 
प्रत्येक तारा विन्दु के समान दिखलाईं पड़ता है, तिस पर भी 
फटो्राफ़ लेने पर चमकील्ते ताराग्रों के फोटो बडे श्रौर फोके 
तारानां के फोटोग्राफ छोटे अते रह। फोटो के पट में यह 
एक विशेषता है । इसलिए फोटोग्राफु मे इन ताराश्रों के व्यासो 
को नापने से ताराग्रं की चमक नापीजा सकती हे। फिर, 
ताराश्रों के रश्मि-चित्र कं भिन्न भिन्न लकीरों की चमक नापने से, 
जेसा आगे बतलाया जायगा, उनके तापक्रम श्रौर दूरौ इत्यादि 
का ज्ञानहा सक्तादहे। इन लकोरोकी चमक का अ्रनुमान 
फोटोग्राफ में उतरी लकोरों की घ्नत्व ( 16911 डन्सिटी ) नाप 
कर किया जाता है । | 

हाथ के खिंचे चित्र १३४ शरोर १२३५ को फोटोप्राफ 
( १३६ ) से भिलाने पर फ़ोटोप्राफी के लाभ अच्छी तरह ज्ञात 
हा जाते रै। ये चित्र सन्‌ श८९्ट के भारतीय सव-सूरय-ग्रहण 
क हे । 

९२-तारास्यों के सानविच-फ़ोटोध्राफी से आकाश 
का मानचित्र ( नकशा ) भी सुगमता से बनतारहै। संसार के 
प्रायः सभी बड़ी बेधशालार्गरो ने मिलकर कुल आकाश का 
बडे पैमाने पर एक नकशा तैयार किया हे । हषं की बात रै 
कि हैदराबाद (दरि) की निज्ञामिया वेधशाला भी इस 
शुभ काये मे सम्मिलित थी। फोटोग्राफी के अभावमें इस 
नकृशं का बनना असम्भव हाता। नकृशे के अतिरिक्त, फोटो- 
ग्राफ से एक पुट पर कईं हज्ञार तारा््रो की स्थिति श्रर 
चमक का पक्ता इपिहास दो चार मिनट में श्रकित हा जाता 
है। इन धटो का सुरक्षित रखने से श्रावश्यकता पड़ने पर 
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माफ़ टी से लग संका । 


इसका भी पता फ़ोटो 
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प्रो काशौय फोटोभ्ाफो तथां अन्य बातें १३६ 
किसौ नक्षत्र के पुराने इतिहास का पता तुरन्त लग सकता 
हे । इस लिए हारवाड बेधालय मे सारे त्राकाश का फ़ोटोश्राफ 
कड बार लेकर सब पुट रख लिये गये है। कुल आकाश का 
चित्र ७५ ` पुर्टोः पर न्रा 
जाता है । इन पटो से 
उ्यातिषियोँ ने कईं बाते 
सोीखी रै । उदाहरण क 
लिए २२ फरवरी १६०१ 
को परसियस (२८1५९) 
नत्तत्र-पुंज मं एक नया 
तारा दिखल्लाड पड़ा । २३ 
फरवरी कोा यह्‌ ब्रह्महृदय 
( (1४6७]]४ केपेला )नाम 
केतारेसेभी चमकीला 
हा गया । पुराने फोटा- 
ग्राफ़ों की जोंच से पता चिन्न १३६--उसखी सव-सूर्य-त्रहण 
लगा क्रि यह नया. तास “ का. फूोरोग्राफ़ । 
नहा था, बल्कि यह एक 
पुराना हो तारा था जो पहले बहुतदही धीमे प्रकाश का 
न । धीमे से धीमे प्रकाश का तारा जो हमे बिना यन्त्र 
को दिखलाई पड़ता दै उसके प्काश से इस तारे का प्रकाश 
ढाई सौ गुना कम था ओर इसलिए कोरी आंख से श्रौर 
छोटे दूरदशेकों में भो नहीं दिखलाई पड़ता था । १€ फरवरी 
तक यह मंद ही रहा; फिर यह एक बार चमक उठा भौर 
पीठे, साल मर मे, घटते घटते जेसा पहले था वैसा ही 
हा गया । | ¦ 





[ नायगमवाला 





१ ९ सौर-प रवादं 


सूयै-कलंकों का फोटोग्राफ भी प्रतिदिन लेकर रक्खा जाता 
¢ ^ ०9 [> © 
मं गरं 
हे, जिससे सूर्य के,विषय में बहुत सौ बात जानौ ग र । यद्यपि 





चित्र १३७- कोरी आंख से आकाश के 

इस भाग मे केवल सात तारे दिखलाई 
पडते हे । 

फ़टोम्राफु में इसी भाग मे सैकड़ों तारे 


दिखलाई पडते हँ । श्रगल्ते चित्र से तलना 
कीजिए । 


फोटोग्राफी मं अ्रनेक लाभ 
हे, तो भी सूये, चन्द्रमा 
भ्रोर ग्रहों के पहाड़ 
इत्यादि को सूच जच 
करने के लिए दूरदशंक 
मे ऊख हो लगा कर 
देखने से ्रधिक व्योरा 
दिखलाई पडता रहै 1 
फोटाम्राफु लेने में बहुत 
व्यारे रह जाते है । इसके 
अतिरिक्त यामेत्तर चक्र, 
इत्यादि. यन्तो मे भी 
फोटोग्राफी का प्रयोग 
सुगमता से नही किया 
जा सकता ग्रीर इस. 
लिए पसे यन्त्रो मं 
ग्रंख से दही बेध किया 
जाता र । नक्तो कं 
फोटोग्राफृ लेने में एक 


सुविधा यह हाती हे कि पुट की वे चटिया . जो छोट 
छोटे, काले काले, विन्दुः सीः दिखलाई पड़ती है, ~ भेट परं 


न्त्र हीः ` जान पडती रहै । इस 


अ्रसुविधा से ह्ुटकारा 


पाने के लिए एक ही प्लेट परः तीन कोटो्रोफं लेते 
हं, जिससे नक्षत्रों के चित्र मे सटे सटे तीन तीन विन्दु बन जाते 
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१४२ सोर-परिवार 


हः प्लेट की द्वया अकेली ही रह जाती ह श्रीर इसलिए धोखा 
नही होता | 

९३--दरदशक कमेया- जसे साधारण कंमेर मे एक ओर 
लेनज रहता है म्रौर दूसरी श्रोर प्लेट ( चित्र १४४), टीक उसी 





1. 12 -3-- 


[ निज्ञामिया वेधद्याखा 
चित्र १३६- निज्ञामिया वेधशाला, हैदराबाद्‌ । 


हषं की बात हे कि जब सार की सभी बडी बेधशालाश्चों ने मिलकर ्राकाशच 
का बड़ पमान पर फोटोग्राफी की सहायता से एक नकृशा तैयार करने का 
काय हाथ में किया तब भारतवषं क यह बेधशाल्ञा भी इस भ कायं 
मं सम्मिलित थी । 


प्रकार जब चच्चु-ताल को हटा कर श्रौर प्लेट-घर लगा कर दृरदशक 
से फ़ाटा लिया जाता हे, तब इसमें एक त्रोर लेन्ज ओर दूसरी 
ग्रार प्लेट रह जाता हे। साधारणतः इसी रीति से फोटोध्राफु. 


[त । ८ , 





(मक अन्ना श्व कक 
क. ^ „अ 2 5 =“ 


प्राकाशीय फोटोग्राफी तथा श्रन्य बाते १४३ 


लिया जाता है; परन्तु दाटे दूरदश कों मेँ जब उपरोक्त रीति से कफ 
बड़ा चित्र नहीं राता, तब प्लेट ओर प्रधान-ताल के बीच मं एक 
दुसरा ताल लगा देते रँ जिससे चित्र बड़े आकार का दिखलाई 
पड़ता है । चित्र १४५ में एक बड़ा दृरदश क दिखलाया गथा ह रोर 
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[ निजञामिया बेधशाखा 


चित्र १४०--निज्ञामिया वेधशाला का प्रधान दूरदशक गृह । 


चित्र १४७ में एक द्धाटा । पहले में प्रधान-ताल श्चर प्लेट के बीच 
मे कोई दूसरा ताल नहीं लगा है; कटे दूरदशक मे प्लेट श्रीः 
प्रधान-ताल कं बीच एक दूसरा ताल भी लगाना पड़ा हे । 

ऊपर बतलाये गये दानो उपायों मे से किसी से भी आकाश कं 
अधिक भाग का एक साथ ही फोटोग्राफ नहीं उतर सकता । इसकं 
लिए टे फोकल-लम्बान क लेन्ङ़ से बने कैमरे दूरदश क की बगल 
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0 | ॥ हारवाडं कंड्जि बेधश्चाला 1; 


चिन्न १४१- दारंवाडं कालेज वेधशाला । , (८ 
यहा पर सारे च्ाकाश का फोटोभ्राफु कदे बार खींच कर रख लिया गया ९.4 41. 10 
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५ --> चित्र १४२ सू्यकलङ्क। ~: ` `: 


कलंक का फोोभ्राफ्‌ प्रतिदिन कतिया जाता हे । पेसे फ़ोटोभ्राफ़ीं से बहत 
व सी बाते" सीखी गड हे । 
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१४६ सौर-परिवार 


ते बांध दिये जाते है ( चित्र १४८ ) । ये केमेरे साधारण फोटो्राफ़- 
बाले कैमरे को भति होते रै, परन्तु उनसे बहुत अधिक मजबूत 
बनाये जाते रह, क्योकि इनके लेन्ज्ञ बडे भारी होते ह 
- ्रीर इनके ज्ञरा सा भी थरथरने से नाप सब श्रशुद्ध हा 





[ शायापरेखी 
चित्र १४३- मंगल, जैसा यह वड़े दुरदशेक मे दिखलाई पड़ता है । 
फ़ोटोग्राफ़ में रेखायं नहीं उतर पातीं (चिच्र २७, पृष्ठ ३३, से तुटना कीजिए) । 


जार्येगे । इस प्रकार के कैमेरे से प्रकलिन-एेडम्स (फणा].]1०- 
॥ 18175) ने सारे आकाश का फोटोग्राफ्‌ २०६ पटो पर लिया था। 
इनमे १६ वों श्रेणी (11261०06) के तारानां तक का फोटो ्रागया 


हे, अर्थात्‌ उन उेटे तारा््रों का भी फ़ोटोघ्राफु अआ गया है जिनका 


प्रकाश इतना कम है कि यदि यह १०,००० गुना अधिक हा जाता 
तब वे अ्धेरी रात मे सिफ़ दिखला भर जाते । फरंकलिन-फेडम्स का 
कैमेरा चिन्न १४६ मे दिखलाया गया हे, रौर इस यन्तर से लिया 
गया एक चित्र भी यहां पर दिखलाया जाता हे ८ चित्र १५० ) । 


शू च 
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अ्आकाशीय फोटोग्राफी तथा अन्य वातं १४७ 


९४-कोटोय्राक लेने को रोति- 
अरबङ्सपर भी थोडा विचार कर ल्लेना 
चाहिए कि नक्तो के फोटोग्राफ लिये कैसे 
जाते रै । यह सभो जानते है कि कम प्रकाश 
मे फ़ोरोभ्राफ खिंचवाने के लिए स्थिर बैठना 
पड़ता है । नक्तत्र ता सदा चलते रहते हें । 
षः चित्र १४४- सरल , 
इसलिए उनका फ़ोटोप्राफ्‌ लेने कं लिए घड़ी क 
से चलाये गये नाडो-मंडल दृरदश क॒ का 





[ ““पफ्ोरोग्राफी? स 


क; 9 प्रयोग क्या जाता 
१, 2 क. . । है । परन्तु चाहे यन्त्र 

न ` “५ कैसाहौ सचा क्यो 
¦ ¢) 4 र > | थडी-बहत सृच्म 
चेटि रह ही जाती 
है। इसी लिए 
` फ़ोटोभ्राफ्‌ लेनेवाले 
४ दूरदश क के साथ 
{~ एक दूसरा दूरदश क 
८ भी बधा रहता हं 
( चित्र १५२ ) । 
इस दूसरे दूरदश क 
| ~ । ` के टदषटि-कत्र में 
[ यरकि्षव धशाला स्वस्तिक तार लगे 

चित्र १५९-- बडे दू रदशेको मे प्रधान ताल के रहते रै । व्योतिषी 
फोकस मे ही स को फोटो लेह । इस दूसरे दूरदशक 
८ स द कोतारको फोटोमराफु 


| 
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प्ाकाशोय फोटोप्राफो तथा अन्य बातें १४९ 


० है ५ 
ज्ञेन के पहले किसी सितारे पर साध लेता है ओ्रार तव प्रकाशदश न 





 जाइस्‌ पनी 


चित्र १४७--छोे दूर्दशंको मे प्रधान. ताल ओर सेर कं 
बीच मे पक शार ताल रुगता है 1 


[नि 


देना आरम्भ करता हे । ~ बह बराबर इसः दूरबीन मे देखा करता ह 








१५० सौर-परिवार 


कि इसका तार ठीक उसी सितारे पर है या नही। दूरदशक को 
चलानेवाली घडी की चाल मं जरा सा भी अन्तर पडना उसे पता लग 
जाता है श्रौर वह तुरन्त बिजली कं बटन का दबाकर घडीकोा 


# 4 ५. 
8 + ध 5 
[या ` 


५.५ 
"1 





| जाइत कंपनी 
चित्र १ ४द--नाक्त कैमेरा । 


१-सेमेरा । र-प्लेट-घर । २- फोकस करने का चोगा। 
४--फ़ोकस स्थायी करने की घुण्डी। --ख्रोस से रक्ता करने की टोपी । 
--ठेमेरा को रबधिनेवाल्ञे क्लिर। ७--दूरदशंक। ठ-दूरदशंक का 
बाधनेवाली चुड़ी । 


ठीक कर दता हे । श्राप देखते रै कि नक्त इत्यादि का फोटोध्राफ 
लेना वैसा ही खेल नहीं है जैसा रैन्ड कौमेरे से दनादन स्वैपशाट 
लेना । केतु या पुच्छल तारा का फोटोघ्राफ लेते समयः दृशदशंक 








्रकाशीय फोटोग्राफी तथा अन्य बाते १५१ 


को केतु की गति के अ्रनुसार चलाना पड़ता है; परन्तु केतु की गति 
न्तरा की गति से भिन्न हाती दै। परिणाम यह होता दे कि केतु 
का चित्रता स्पष्ट उतरता है, परन्तु नक्तत्रों क चित्र विन्दु सरीखे 
नहीं उतर पाते। वे चिंच कर द्ोटी सी रेखा हो जाते हं 
( चित्र १५३ )। 

९ प ग्रवधनशक्ति-इस दूरदशेक से वस्तु कौ गुनौ 
बड़ी दिखलाई दे सकती है १ यह प्रश्न उ्योतिषियों के सामने दशको 
दारा अकसर उपस्थित श्रिया जाता है। सच पूष्िए तो इसका 
उत्तर दूरदश क के ऊपर नही, बर्कि हमारे वायु-मडल्ल (41051618) 
की दशा पर निर्भर है। जब ्राकाश पूशैतया स्थिर श्रौर खच्छ्‌ 
रहता ड तब १० इच व्यास के दूरदश क से वस्तुं १,००० गुनी 
बड़ी देखी जा सकती रै, इसकं लिए कवल ॒चन्चु-ताल को काफो 
दे फोकल-लम्बान का होना चाहिए। कमया ्रधिक व्यास- 
वाले दूरदशप्क मे इसौ हिसाब से ( व्यास को १०० गुनो ) 
प्रवधंनशक्ति (11821111 00५6 1) लाई जा सकती हे; 
परन्तु साधारणतः इनी-गिनी रात्रियों मे ही इदनीः अधिक प्रधंनशक्ति 
का प्रयोग किया जा सकतारै। शअ्रधिकांश रत्रिर्यो में कंवल 
इसकी श्राधा या चोथाई प्रव्धनशक्ति का प्रयोग किया जा 
सकता ३ । कारण यह है कि उन रात्रियों मं जब ्राकाश 
पूतया स्वच्छ या निश्चल नहीं रहता, प्रधान ताल से बनी हुई 
मूषि सू स्पष्ट धरौर स्थिर नहीं होती । ्रधिक शक्ति के चक्तुताल 
लगाने से यह मूत्तिं बड़ो तो अ्रवश्य हो जाती है, परन्तु साय ही 
इसकी त्रिया भो इतनी बद़ नाती ह कि लाभ हाने के बदले हानि 
ही होती हे । 

हम जानते है कि दूरदशंक का प्रधान ताल जितना ही बडे 
फोकल-लम्बान का होगा, मूत्तिं उतनी ही बड़ी बनेगी । फिर, दो तार्लो 
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, को लेकर हम देख सकते रँ कि सूच्म-दशंक कौ तरह प्रयोग करने . 
` पर फोकल-लम्बान जितना हो छोटा होगा, वस्तुएं उतनी ही बड़ी 


दिखलाई देगी । इससे स्पष्ट है. कि प्रधान ताल जितना हीः अधिक 


फोकल-लम्बान का होगा श्रीर साथ ही चन्लुताल जितना ही.कम 


फोकल-लम्बान का होगा दूरदशंक की प्रर्धन-शक्ति उतनी रीं अधिक 


होगी । वस्तुतः, प्रधान ताल के फोकल-लम्बान को चक्तृताल के फोकल- ` 
लम्बान से भाग देने पर प्रवधन-शक्ति प्राप्त होती रै । इसलिए स्पष्ट - 


है कि प्रबधेन-शक्ति चन्लृताल के फोकल-लम्बान को काफी काटा करने 
से भी इच्छानुसार मत्रा मे बढ़ाई जा सकती रहै । परन्तु वास्तव मं 
ठेसा किया नही जा सकता । ठेसा करने से प्रधान ताल से बनो मूति 
को कुल त्रटियाँ बहत बढ़ जातो रै, इतनी बट्‌ जाती ह कि अन्त मं 
दूरदश क लगाने पर कोरी आंख से जे कुल दिखलाई पड़ता हे वह 
भी न दिखलाई पड़ेगा । इन त्रियो मं से एक च्रटि प्रधान ताल क 
व्यास पर निर्भर ३ । जितना ही व्यास बड़ा होगा यह त्रुटि उतनी 
ही कम होगी, क्योकि भौतिक विज्ञान बतलाता है कि कोई भी ताल 
चाहे कितना ही ग्रच्छा क्यों न बनाया जाय, इससे किती विन्दुः की 
मूत्ति सुई की नोक के समान तीण नही बनती । मूत्तिं छोटेःसे 
वृत्त के समान बनती है; हां, अ्यों ज्यां ताल का ज्यास बढता जायगा 
त्यो त्यो मृत्ति' तीच्ण हाती जायगी । यही कारण रै कि अच्छे 
से अच्छे प्रधान ताल के लिए भी इसके व्यास कं १०० गुने से अधिक 
वधेन-शक्ति कां प्रयोग नही किया जा सकता । 

६-खक उदाहरण-येातं एक उदादरण से स्पष्ट हा 


जार्यगी । सभी जानते रै कि. टे. फोटोग्राफां से एनलाजमंट ` 


(7 क्ष्शा ०४) बना कर बड़ा फोटोभ्राफु तैयार किया जा 


 संकता ३ । हम चाहं तो वेस्ट पाकेट केमेरे से पहले १ ईच का चित्र 


खींच ओर इसे फिर बडा ( एनलाजं ) करके £ फुट का बना लं 
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रोर चाहें तो हम बड़ प्लेट ` पर॒ १ .फुट कां चित्र पहले खीच कर 


इसको उसी ६ फुट का बना सकते हं । क्या १ ईच से बड़ा बना 
चिन्न उतना हौ तीच्ण वेगा जितना १ फुट से बना चित्र ? कदापि 
नहीं । यही हाल. टे रर बड़ दृरदश काकाभी हे। 

फिर आप जानते ह कि पुस्तकों में छपे फोरोग्राफ्‌ छोटे छोटे 
सहस बिन्दु से बने रहते हँ । एेसे चित्र को ४ गुना बड़ा करने से 
क्या फल हाता रहै यह चित्र १५४ शरीर १५५ कं देखने से स्पष्ट 
हो जायगा । क्या बड़ होने से हमेशा ही श्रधिक बातें दिखलाई 
पडती हें ! 

अन हम समभ सकते है कि किसी दूरदश क के भले बुरे को 
पहचान केवल इसकी प्रवधन-शक्ति से न करनी चाहिए; यह इसकं 
तालो की साई. खच्छता श्रौर इसके प्रधानताल के व्यास के ऊपर 
निभर रहे । यहो बाते छोटे, हाथ के, दूरदशकों के लिए 
भी लागू रैं । 

९७--दृष्ठि-क्षेच--दस्य का जितना भाग एक साथ ही 
 दिखलाई पड़ता हे वह टषि-क्तेत्र कहलाता है। इसका मान शशमे 
बतलाया जाता हे | चित्र.१५६ में यदिदश्यकाभाग कख ही 
दिखलाई पड़ता है तो कोण क ग ख दृि-क्तेत्र कं मान को बतलाता 
है | जैसे यह कोण यदि ५०० है तो करेगे कि टष्ि-कतेत्र ५० रै । छोर 
दूरदश कों मे कभी कभी दश्य की दूरी ब्रोर दृश्य के उस भाग का 


नाप जा दिखलाई देता ह बताकर भी टषटि-्त॑त्र की नाप बतलाई 


जाती है, जेसे यदि कख १४६ गज रैभ्रोरगसे कख की दरी 
. १.८०्०गज हेतो करेगे कि रष्टि-्तेत्र १००० गज पर १४६ 
 गल् हे। ् 


दूरदश कों मे ज्यो, ज्यों प्रवध॑न-शक्ति बढ़ाई जाती हे, त्यों त्यां ` 


ˆ दृटि-कतेत्र कम होताः जाता हे ८ चित्र १५७ -श्रौर १५८) शरीर 
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इसका प्रकाश भो कम होता जाता है । इसो कारण साधारण दृरदश कों 
तें अधिक प्रवर्धन-शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता | .उ्योतिष- 
सम्बन्धी दृरदश कों मेँ प्रधिक प्रवधन-शक्ति कं साथ साथ दित 
बहत ही छोटा ह जाता है । उदाहरण कं लिए, चन्द्रमा का केवल 
एक अश हौ एक वार दूरदश क मे दिखलाई पड़ेगा । इसको पूरी 
जांच करने क लिए पारी पारी इसके भिन्न भिन्न भाग पर दृरदश क 
लगाया जायगा । पुराने समयम इस बाधाके कारण कभी कभी 
बड़ी कठिनाई पडती थी । नीहारिकाग्रों का सच्चा ्राकार श्रङ्कित 
करने मे श्रशद्धियां हा जातीथी । फ़ोटोभ्राफौ कं गुणों मंसे एक 
यह भी है कि फोटोग्राफी के केमेरे का रष्टि-क्तत्र बहुत बड़ा होता है, 
न्रोर इसलिए उससे पूरी नीहारिका का चित्र एक साथ ही खिंच 
जाता हे । 

९ ट-पवधन-शक्ति कितनौ हे !- यदह एक विचित्र बात 
हे कि दूरदशेक द्वारा किसो आकाशीय पिंड को देखने पर भिन्न 
भिन्न व्यक्तियों का इसका आकार एक सा नही प्रतीत राता हे। 
छोटे दृरदशंक से, जिसकी प्रवधन-शक्ति लगभग १० हो, चन्द्रमा 
को देखने पर कोई कहेगा कि पहले को ग्रपेत्ता यह बहुत बड़ा दिख- 
लाई पड़ता है, परन्तु अधिकांश ल्लोग कहते ह कि दूरदशेक श्रौर 
कोरी ्रंख दोनों से चन्द्रमा एक सा बड़ा दिखलाई पडता र । 
परन्तु यह ठीक नीं है । यदि किसी को यह देखना हा कि दूरदशंक 
से चन्द्रमा कितना बड़ा दिखलाई पड रहा है ता उसे दानं आंखें का 
खुला रखना चाहिए । एक से तो दूरदशक द्वारा देखना चाहिए, 
श्ओआर दूसरे से विना इसकी सहायता से । जरा सी चेष्टा करने पर 
स्राप देखेंगे कि आप को दा चन्द्रमा एक साथ ही दिखलाई पडते 
है; एक बहुत बड़ा, दूसरा छोटा । इन देने की नाप कौ तुलना करने 
से श्राप दृरदशेक की. प्रवधन-शक्ति का पता लगा सकते है । 
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वस्तुतः, छोटे दूरदशेकों की प्र वधन-शक्ति नापने की सबसे सरल 
रीति इसी प्रकार की हे । केवल, चन्द्रमा का देखने के बदलते किसो 





 ठेखक के “फ़ोटो” से 


चित्र १९४-ञ्लाक से पे फोरोभ्राफ 
मे छोटे डरे सहस विन्दु बने रहते ह । 


आगामी चिन्न से तुलना कीजिए । 


एेसी वस्तु को, जेसे 
रेखाग्रों से अङ्कित पटरी 
कोा, देखते हें, जिससे 
कोरी आंख श्रौर दूर- 
दशेक से दिखलाईं पडने- 
वाली मूतियां की तुलना 
सुगमता से हो सके | 
९८--प्रदशक- 
ऊपर हम देख चुके है 
कि व्योातिष-सम्बन्धी 
दूरदशेकों का टष्टि-क्तत्र 
बहत छ्धाटा होता है। 
इसलिए इसको यदि 
किसी विशेष तारे पर 
साधना पड़े ता बडी 
कठिनाई पडती रै । 
दूरदशक में से देखने 


पर वह तारा दिखलाई नहा पडता । शायद द्वरे दारे अन्य 
तारे दिखलाई पड़ते र । पता ही नही चलता है फि दृरदशंक 
का किधर घुमाने से वह तारा दिखलाई पड़गा । अटकल-पच्छ्‌ 
घुमाते रहने पर हो सकता रहै वह तारा घण्ट मे दिखलाई पड । 
इसी लिए सभी अ्योतिष-सम्बन्धी दूरदशकों मे एक प्रदशंक 
( 7९7 फाइन्डर ) लगा रहता है। यह छोटा सा. साधारण 
मेल का, दूरदशेक होता है। इसमे विशेषता यह होती है कि 
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इसक्रा दष्टि-ततेत्र बड़ा हाता रै श्रौर इसलिए दूरदशंक की 
दिशा मे थाड़ो बहुत त्रटि रहने से फत्त केवल यही होता रहैकि 
तारा दृष्टि-क्तत्र के ठीक बोच में देख पड़ने के बदलते थाडा इधर या 
उधर दिखलाई पडता है। अव दूरदशक के सद्म रीति से घुमा 
कर तारे को प्रदशेक कं मध्यमे ( अथात्‌, इसमें लगे हए दोनो 


=? 
- ट्श्य 
[_ ~ 
ग्‌ 
टूष्टि क्षित रत 


चित्र १५६-दरष्टि-्तेज कोण कगखका कहते द। 


तारों कं सम्मिलन विन्दु पर ) लाते रहै; तब तारा प्रधान दूरदशंक 
मं भी दिखलाई - देने. लगता-रै । चित्र १०७ मे भाग नम्बर २२ 
प्रदशेक है रोर नम्बर.१५ प्रधान. दृूरदशंक रै। 

कभी कभी दूरदशेको को एेसे- तारे या ग्रहों पर साधना 
पड़ता हे जो इतने छोटे होते ह कि वे ्रंख से दिखलाई नहीं पडते । 
एसो दशा मं दूरदशंक- के, साथ लगे हए चक्रा की._सहायता से 
-जिन पर - शरश, कला-इत्यादि खुदे हए हाते है, दूरदशंक कीः दिशा 
। ठीक को जाती हे | - ॐ 5 = म 3 


~~ 





हि 


इसलिए हमको ये तारे 


श्राकाशीय फोटोग्राफी तथा अरन्य बासै' १६३ 


२०-दिनमेंभी तारे देखे जा सकते डै- दररदर्शंको 
से दिन मे भो तारे देखे जा सकते हे । दिन मे उनके ` कोरी आख 
का न दिखलाई पड़ने का कारण यह्‌ है कि हमारा वायु-म॑डल छोटे 
छोटे गदे के कणो से भरा 
रहता हे श्रौर इसलिए 
सूये के प्रकाश में यह 
चमकने लगता ₹े। 
तारार््रो को देखते समय 
चमकता हुश्रा यह वायु- 
मडल भी दिखलाई पडता 
है । वायु-मंडल के प्रकाश 
को अपेत्ता तारेका प्रकाश 
बहुत कम हाता है, ओर 


दिखलाई नही पडते । रात 
काये ही तारे हमें बहुत 
चमकीले जन पड़ते हैं । | 
इसका कारण यह ₹ कि चित्र १९७-- कारी आंख से । 
हमारी आंखो को पुतलियां श्रागामी चित्र से तुलना कीजिए । 
सदा एक नाप को नहीं रहतीं। कम प्रकाश मं ये बहुत बडी 
हो जाती रहै। इस बात का समथैन आप अपने मित्र की 
पुतल्ियों को घर के बाहर श्रौर भीतर बारी बारी से देख कर 
कर सकते हे । अरव देखना चाहिए कि दिन में दूरदशेक से तारे क्यों 
दिखलाई पड़ने लगते हँ । दृरदशंक से देखने पर तारागण विन्दु- 
समान दिखलाई पडते है । प्रवधन-शक्ति को बद़ाने से उनका 
श्राकार नहीं बढ़ता श्रोर इसलिए उनकी चमक कम नही हातो । 





` [ ल्खके के ““फोरोभात» से 
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इसके विपरीत श्राकाश का वह भागजो तारे कं सगथ दृरदशेक मे 
दिखलाई पड़ता है प्रवर्धन-शक्ति को बढाने से बढ़ता हौ चला जाता 
है श्रौर इसलिए उसकी चमक घटती हौ चली जाती हे, क्योकि 
जितना प्रकाश कम प्रवधन-शक्ति के रहने पर थेडसेस्थानमें 
एकत्रित रहता था वही अधिक प्रवधंन-शक्ति लगाने पर पौल कर 
बडे स्थान को छंकतारै। तारेकेभ्राकारका न बढ़ना वेसाही 
है जैसे शून्य को कितो संख्या से गुणा करना । शून्य को १०० 
से भी गुणा करने पर यह शून्य हा रह जायगा । परन्तु अन्य 
क्रिसी संख्या को ८ जेसे २ को ) १०० से गुणा करने पर यह पहले 
की अपेत्तासो गुनो बड़ो हा जायगी। अब हम समभ सकते है 
कि दूरदशंक से दिन हो मे तारे कर्योकर देखे जा. सकते हे । प्रवधेन- 
शक्ति के बढ़ने से दूरदशंक में काश की चमक बहुत घट जाती 
है, परन्तु तारे को चमक नहीं घटतो; यहाँ ` तक कि तारा स्पष्ट रूप 
से चमकता हग्रा दिखलाई पड़ने लगता हे । 


यदि खूब गहरे कणं में, या किसी कारखाने की खूब 


लम्बी चिमनी (0171174) को पेंदी में कोई बैठे श्नौर सयोग से 
कोर खूब चमकीला तारा या प्रह ठीक सिर केऽऊपर हो तो वह 
दिन ही मे कोरी ज्रांख से दिखलाई पड़ेगा, क्योकि आड रहने कं 
कारण आंख की पुतलियां बहुत छाटो नहीं हा जातीं । 
२९-ताल-युक्त श्रोर दपण-युक्त हरदशकों कौ 
तलना--दपण-युक्त दृरदशेकों में बारबार कृलई करने के भभर 
से छ्रोटे दूरदश क इस प्रकार के बनाये नहीं जते। दूसरी ओ्रओोर 
बहत बड़ ताल-युक्त द्रदश क॒ बनाये नही जा सकते। बड़े से 
बड़ा ताल-युक्त दूरदश क ४० इच व्यास का है। इससे बड़ा ताल 


बनाने मं जो जो कठिनाइयां पड़ती ह शरभो तंक उनसे च्ुटकारा 


पाने में वैज्ञानिक लोग सफल नहीं हए हँ । तीस-चालीस ईच के 


ति 


~~~ ~ छ ^ ५० 





अआक्राशीय फोटोाफी तथा अन्य बारें १६५ 


दूरदशेकों मे गौण रंग-दोष ( प्रष्ठ ८९ ) बहुत बढ़ जाता है परन्तु 
सबसे बड़ी कठिनाई यह रै कि इतने बडे शीशे काफी खच्छ श्रोर 
दाषरह्ित श्रभी बन नहीं सके है। फिर उन्नतोदर ताल चासो 


प्रर पतते श्रौीर बीच में 


मेटे हेते ह । जब ये बहुत 


बड़े बनाये जाते रै तब ये 
इतने भारी हा जाते रै कि 
ये अपने ही बोभ से 
लचने लगते हे श्रैीर बीच 
मेये इतनेमोटे हा जाते 
हं कि प्रकाश का बहत सा 

ग इसी मं भिर जाता 
है । दपण बनाने के लिए 
यदि शीशा स्वच्छन भी 
हो, या इसकं भीतर ङु 
दाषभी रहे तो कुद हानि 
नहीं हाती । कवल एक 
्रोर इसे शुद्ध हना 
चाहिए । फिर दपण को 
हम इच्छानुसार काफी 
माटा बना सकते ह जिससे 
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चिच्र १९८्-वही द्रश्य, > ३ 

( श्रथांत्‌, तीन गुना बड़ा दिखलाने ` 
घाले) दृरदशंक से । 

पिदधजञे चित्र से तुलना कीजिए । 


लचने का डर बिलल कम हा जाता है। इसलिए ४० ईच से 
बडे दूरदश^क सब दपैण-युक्त ह । अभी तक संसार भर मे सबसे 
बड़ा द्ण-युक्त दूरदश क १०० इच व्यास का है, परन्तु अव एक 
२०० ईच व्यास का बननेवाला है। दर्षण-युक्त बड़े दूरदशकों मे 
ग्रभी तक सबसे भारौ घुटि यह रही हे कि हवा मे 
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सरदी गरमीकं थोड़ासा भी बदनेसे दर्पण का आराकार क्षश 
भर कं ल्िए बिगड़ जाता है, क्योकि इसके सब भाग 


एक साथ हो गरम 
या ठंडे नहीं हो 
सकते शरीर जैसा 
सभी जानते र कम 
या अधिक गरम 
होने से शीशा कम 
या अधिक बढ़ जाता 
है । फल यह होता 
हे कि किसी तारे 
से राई ह प्रकाश 
को रर्मियां सब 
साथ ही एकत्रित 
नहीं हो सकतीं रोर 
इसलिए दूरदशेक से 
सव चीज्ञंभदी दिख- 
लाई पड़ने लगती है । 
इसी लिए २०० इंच- 
वाला दपण स्फटिक 
(पपश्2) का बनाया 
जायगा । स्फटिक मं 
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[ ङेखक के “फ्रोरोयाफौ” से 
चित्र १६०-लेन््ञ मे जरि रहने का 
परिणाम । 
लेन्जञ मे च्रुटि रहने से नौर द्पंणयक्त सभी इर- 


दशकं से, चित्र बीच मे तीर्ण, परन्तु चारों 
रोर भहा उतरता हे । 


सरदी गरमी का प्रभाव बहत कम पड़ता ३ । 
९ © © 
` दपण-युक्त दूरदश क उतनी ही शक्ति कं ताल-युक्त दूरदश क 
से सस्ता पडता है, क्योकि इसके लिए शीशे को धिस कर एक ही 
पृष्ठ बनाना श्रौर पांलिश (0178)) करनी पड़ती हे भर॒ तालवाले 


१६८ सौर-परिवार 


मे चार षष्ठो को ठीक करना पड़ता! एकी व्यास के 
दृरदशकों मे दर्षणवाला कम लम्बाई का बनाया जा सकता ह । लग- 
भग ॒तिगुने का अन्तर पड़ता है, इसलिए इसके प्रयोग मे सुभीता 
होता है। दपैण-युक्त दूरदशक में रंग-दाष का लेश-मात्र भी नही 
रहता; इसलिए इससे फोटोग्राफी शरोर रश्मि-विश्ेषण के काम मे 
विशेष लाभ होता है, परन्तु साथ ही इसमे यष्ट भो दोष है कि इससे 
यदि बहुत बड़ा फोटोप्राफ लिया जाय तो मध्यस्थ भाग ही तीच्छा 
हगि ८ चित्र १६० ) । 

परन्तु ताल-युक्त दूरदश क सदा काय्यै के लिए तैयार रहते है 
शरोर उन पर गमं सर्दी का प्रभाव बहुत कम पड़ता है । इसी लिण 
पचोस तीस ईच तक कं दूरदश क साधारणतः ताल-युक्त : ही बनाये 
जाते हे । द. = 2 
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अध्याय ४ 
दूरदशेक का इतिहास ओर कृच प्रसिद्ध दूरदशक 


९-संखार के सबसे बडे दूरदशंक--जेसा ऊपर 
बतलाया गया हे, संसार का सबसे बड़ा दृरदशंक माउन्ट 
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[ माउन्ट विङुसन बेधद्चाला 


चित्र १६१--१०० ईंचवाल्ते दृरदशंक का चलानेवारी घडी । 


यह दूरदशंक इतनी सचादं से श्चारोपित किया. गया हे कि इसका 
यह घड़ी श्रच्छी तरह चला टती हे । दूरदशक मे नाम-मात्र भी 
हचक नहीं हे । | 


विलसन पर है । इसका व्यास १०० ईच ओर लम्बाई -४२ फुट 


ए, 22 
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है । यह दपण-युक्त रै । इसके बाद कनाडा (21208) के विक्टोरिया 
(ए010)९) शहर के ७० इच व्यासवाल्े दर्पण-युक्त दूरदर्शक 
का नम्बर अता है। तीसरा दपण-युक्त दूरदशंक, ६० ईच 
व्यास का माउन्ट विलसन पर हौ है । 

ताल-यक्त दूरदशेकों मे सबसे बड़ा, ४० इच व्यास का, 
्रमरोका क शिकागो शहर कं पास यरकिज्ञ (१०11९) बेधशाला 
मे हे। इससे छोटा ३६ इच का तालयुक्त दूरदर्शक क्लिक 
(1.19ः) बेधशाला में हे । 

इन बड़े दृरदशंकों को नाडीमंडल यंन कौ तरह आरोपित 
करना कठिन काम हे, तिस पर भी यह इस खूबी से किया गया 
हे क्रि इच्छाचुसार ये एक छ्मश (0601.66) को १/ १ ०,००० वे भाग 
तक धुम्राये जा सकते है । १०० इईचवाला दूरदशंक इतना 
मजबूत हे कि यदि इसके सिरे पर एक आदमी 
चढ़ जाय ते भी यह जरा भी नहीं लचता। इस दृरदर्शक के चल 
भाग को तोल लगभग १०० टन ( या २,७०० मन ) है । कवल 
दपण ही ४ टनकाहैश्रौर जिस शीशे से यह बनाया गया था 
वह १०१ इच व्यास का, १३ इच माटाश्रौर ९ टन वज्ञन का 
था । इस दूरदशक को, इसकी छत को, श्रौर अ्योतिषी को चौको 
इत्यादि को इच्छानुसार घुपमराने-फिराने के लिए कई बिजली कं 
मोटर हं, जिनमे कल मिला कर ५० ब्रश्ववल ( 1015670९}. 
 हसिंपोँवर )` रै। इस ` दूरदशक में नलिका (0०) खुली ही 
है । जिन छड़ से यह बनी है उसको मजवूतो उसी प्रकार की 
गईं हे जिस प्रकार पुलो कौ को जाती है। चित्र ९७ मे मरु्यो 
कं नन्हे प्राकारो पर ध्यान देने से दूरद्शक के विकट आकार का 
पता चलता दै। ज्योतिषी जिस चौकी (7120120) पर खड़ा 
देता हे बह मोटर से इच्छानुसार ॐचा-नीचा किया जा.सकता है । 


। ड ३।८ & 32८ & 128 & ३{० &>४६५४ & {28 ॐ ०४०४२ ©>2 2 
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इसको गोलाकार दत (0016) १०० फुट व्यास को हे | इस 
दृरदशेक के ` निर्माण मे, मय श्रारोपण, मकान इत्यादि के ५, ४०,००० 
डोलतर ( लगभग १६ लाख रुपया ) खच हुमा था । 





 यराक्रेज बेधराका 


चित्र १६२-यरकिज का ७० इचवाला 
दूरद्शंक । ~ 
चित्र ५२ से तुलना करने पर पता चलेगा कि 


सुविधाचुसार बेधशाला का कुल पशं ही अपर 
नीचे किया जा सकता हे । 


न्द 


के लिए रुपया दियां थां । 


यरकिज बेधशाला - 
का ४० इचवाला . 


दूरदशेक ~ चित्र 
१६३ में दिखलाया 
गया रे । यह ६० 
फुट लम्बा हे। 
इसके फश मे विशो- 
षता यह हे कि यह 


समूचा का समूचा 
विजलो क द्वारा 


ऊपर नोचे उठाया 
धरोर गिराया जा 
सकता हे ८ चित्र 
५२ श्रौर १६३ की 
तुलना कीजिए ) । 


शिकागो शहर के. 
एक ;, ` करोड़पति: . 
मिस्टर यरकिजञ (|. 


भ 61168) ने इस 


दृरदशक. के बनाने , 


२- भङ्की करोड़पति -लिक-बेधशाला मे. जैसा पहले 
लिखा गया हे, ३६ इच व्यास का. दृरदशंक है । जव यह्‌ बना 
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था, तब यह संसार का सबसे बड़ा दूरदशेक था । लिक-बेधशाला 
जेम्स लिक (1911168 1८६) नाम कं एक भकौ करोड़पति के 
दान से बना है । यह्‌ ` 
सैनफ़रान्सिस्को का 
रहनेवाला था शरीर 
यदि ज्योतिषी उविड- 
सन (1[)8९1150) से 
इसको भेंट न हई 
हातोता न जाने यह 
पने रुपये का किस 
प्रकार खचं कर 
डालता । लिक के. 
बारे मे कई. एक 
दन्त-कथायें प्रचलित 
है; प्रोफसर ठरनर# 
की पुस्तक से. हम 
यहां एक कहानी ` 
लिखते. । कई एक 
४ - ध व्यक्ति लिक कपास 
बफु के कारण बेधशाला तक पड चने मे बड़ा : 
परिश्रम करना पडताहे। ` `. नोकरी पाने कं लिए 
प्राथेना-पत्र भेजा . 
करते थे शरोर बह विचित्र टङ्ग से यह निश्चय करता था कि उनको 
नोकरी दे" या नही । वह इस बात को अ्रत्यन्त श्रावश्यक सममत 
था कि लोग उ्तकी त्राज्ञा का तुरन्त पालन करं, चाहे वह कितना 
हो बे-सिर-पैर को हा। इसलिए यदि कोई उसके पास काम कं 


के 





[ यरकिज वेधल्चाल 
चित्र १६९ जाड मे यरकिज वेधशाला; 





(नि डि 





` ~ -~~ ~ 


“ च. ध. प्ल; ^ १0866 10 379५6 (1915), ण 108. 
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दूरदशंक का इतिहास शरीर कु प्रसिद्ध रदश 
हास धार कुल्ध प्रसिद्ध दूरदशक १७५ 


जिए भ्राता ते बह कभी-कभी उनका पौधे रोपने के कह देता 
परन्तु आज्ञा दे देता कि जड़ ऊपर रक्खा जाय शरैर पत्तियां नोचे 
गाड़ दी जाय। जे तुरन्त इस काम को करने लगता उसे तो 
बह नोकरी दे देता, परन्तु जञा कोई उसकी श्राज्ञा कं पालन करने 





[ जाइस क्रेपनी 


चिच्र १६६-वरलिन के पास बाबेल्सबग की बेधशाला 
बन रही है । 


मेँ श्रापत्ति करता, या प्रश्न करने लगता, उसको वह भगा देता । 
एेसा क्ती ग्रादमौ अपने धन कं सदव्यय कं विषय पर भो विचित्र 
विचार रखता था; परन्तु विशेष रूप से वह यही चाहता था कि 
उसका नाम अमर हा जाय । डेविडसन ने उसे अच्छी तरद समभा 
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दिया कि खूब बड़ा दृरदशेक बनवा देने से बटकर उसके लिए 


नोर कोई स्मारक नदी हा सकता । उसने यह बात मान ली भोर 
उसकी हड़्यां हं मिल्टन शिखर (110४ 81111107) ˆ पर बड 
दृरदशेक के नीचे गड़ हँ । मिस्टर लिक ने अपने दान के साथ 











चित्र १६७--वरलिन-बाबेद्सखबगं की वेधशाला । 


यह शस लगा दी थी कि जनता को भी प्रति सप्ताह एक राच्नि 
दरदश्पक मे से देखने को मिलत, शरोर प्रति शनिश्चरः बहुत से दशक 
उस पहाड पर जाकर इस बडे य॑त्र से आकाश कं सौन्दये को देखने 
का श्रानन्द लेते हे । 4 (प 

हाल ही मं ओहियो वेजलियन विश्वविद्यालय (0110 
प68]$9 (71र्टाशप्ति) कं लिए ६१ इच का द्पेणा युक्तं दूरदशक 
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बना है, यह प्रोफसर श्रीर भिसेज्ञ परक्िन्स कं दान का फल रहै 
इसलिए वेधशाला का नाम परकिन्स वेधशाला रखा जायगा । 
भारतवर्षं मे सबसे बडा दृरदशंक केवल १५ इच व्यास का हे। 
यह हैदराबाद को निजञामिया बेवशला मे हे। 

३--रक भीमकाय दूरदशक-- चित्र १६९ मे वह २०० 
इच व्यास का दूरदशक दिखलाया गया है जिसका निर्माण 
ग्रमेरिकामेंहोरहारहै। कुद हो वर्षो मे केलिफोनिया के किसी 
पहाड़ पर इसके लिए बेधल्लाशा बनेगी । अभी इस बात को जांच 
हा रही हे कि किस स्थान में वायु खूब स्वच्छ श्रौर स्थिर रहता 
हे, इसलिए अ्रभो इस बात का निश्चय नहीं हुश्रा कि यह किस 
पहाड़ पर॒ रक्खो जाय । यह दृरदशक कैलिफोनिया इन्र्टद्यूट 
अफ टेकनोलोजो (09111019, [80116 2 6९170108) को 
लिए बन रहा है, इसलिए यह यथासम्भव इसके पास ही (अर्थात्‌ 
सो डेढ सो मील्ल के भोतर ) रश्खा जायगा । स्फटिक (0८९) 
गला कर द्पेण ढाला जायगा, क्योकि जेसा हम ऊपर बतला आये 
हे, शीशे पर तापक्रम के घटने वदने का इतना श्रधिक प्रभाव पडता 
है कि बड़े दूरदशकों से कभी-कभी काम लेना कठिन हा जाता ₹ै । 
स्फटिक ( बिर्लोर ) में शीशे कौ अपेन्ता रुपये मे कवल एक अना 
प्रभाव पडता ह । इससे लोग त्राशा करते है कि इस दूरदशंक से 
सूये भो देखा जा सकेगा । अभी तक किसी भी दर्षण-युक्त दूरदशंक 
से सूये श्रच्छी तरह नहीं देखा जा सकता है क्योकि सूय की 
रश्मयो से दपण का ताप-करम शीघ्र ॒बटने लगता है । स्फटिक मे 
गरमो में ठोक रहने का गुण तो है; परन्तु स्फटिक का गलाना बड़ा 
कठिन द; शीशा ३०० डिगरी पर ही गल जाता है, पर स्फटिक 
१००० डिगरी पर गलता है । बिजली की भद्री मे हो यह गल 
सकगा । ढालने के बाद्‌ साँचा-समेत यह कई महीने में बहुत 
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धारे धीरे ठंढा किया -जायगा, ¦ जिसमे यह चट्ख न जाय (छारे - 


से ६१ ईचवाले पर्ाकन्स वेधशाला का शीशा ८ मीने तक ठंढा 


हाता रहा । ) । आशा की जाती है कि १६३२ तक यह तेयार ह . 


जायगा । इसके द्षण का भार लगभग २३० टन होगा, यायां 


समभििए करि ३० बड़ मोटरकारों से भौ यह भारी हागा ! किफायत ` 
के ख्याल से दूरदशेक केवल लगभग 

६० फुट लम्बा रक्खा जायगा तिसः , 
पर भी इसके सामने १०० इचवाला . 
दृरदशंक ब्रा सा जान पड़गा। 


६० ही फुट लम्बा बनाने से यह 
फोटोग्राफी के लिए अधिक तेज्ञदा 


प्राविष्कारकः गेलीलियो न ( 9]€ा{प्16 ) फु/३.५ . (1/3.5) 
अपने प्रथम दूरदशंक मे 


चन्द्रमा का देख कर इस 1 का 
लला ल ा। फोटो नं श्रा सकगा जितना इसे अधिक 
लम्बा बनने से अता; साथ री 

इसका द्टि-क्त्र भी बहुत विस्तृत न होगा । 
--इतिहास-पहले-पहल दूरदशंक का ब्राविष्कार 
किसने किया, इसका टीक पता श्रव नहीं चलता परन्तु इसमं 
सन्देह नीं कि गेलीलियो (५०1०0) ही ने पहले-पहल दूरदर्शक 
से ्योतिष-सम्बन्धी कई एक श्राविष्कार किये । नई -नई बातों के 
परचारं करने का श्रोार इसलिए बाइबल मे लिखे ईश्वर.वचन को 
सत्य न मानने का ग्रभियोग इस पर उस समय के पोप (2078) 
ने लगाया था । उसको ता जेसा पत्ते लिखा जा चुका रै. जीते ही 
जला देने का दंड मिल जाता, परन्तु मित्रो को सलाह से बृढ 


| जायगा-जो फोटोग्राफी जानते 
चित्र १०७०-दूरदशक के रै वे देखेगे कि इसका अपरचर 


म यी जम | त उ ज जि द) क सो क जज आनि तः कि कः क कि क = = ॐ = 


उसके. बाद के बने, दृरदशक 


दूरदशेक का इतिहास श्रर कु प्रसिद्ध दूरदशेक १८१ 
गैलीलियों ने अपने वैज्ञानिक ग्राविष्कारों को पोप. कं सामने टा 


मान लिया श्रोर इस प्रकार अपनी जान बचाई। इस घटना कं 


बहुत पहले, १६०७ मे, गैलीलिये को. खबर लगी थी कि एक एेसा 
यंत्र भी बनाया गया है जिससे दूरं कौ वस्तु स्पष्ट दिखलाई पडतो हे । 
पू-ताच से विरोष पता न लगने पर उसने स्वयं ही दूरदशंक बनाने कौ 
रीति का पता लगाया । उसके प्रथम दृरदशेक से केवल ३ गुना बड़ा 
दिखलाई पड़ता था, परन्तु पले ~. 

उसने ठेसे दूरदशेक भी बनाये ` 1 ड 
जिससे ३० गुना बड़ा दिखलाई र 

पडता था। इस यत्र से उसने 
चन्द्रमा के पहाड़, सूये के कलंक, 
बहर्पति कं उपग्रह, शनि कं वलय 
(11118), इत्यादि. का पता 
चलाया । गौलीलियेो के, भर 








रग दोष-रहिव नहीं थे । इसी [ बेरी की दिस ओ एस्टानोमी 
ते लोग दिन पर दिन लम्बे चित्र १०१--नैलीलिये ने अपने 
दूरदशक बनाने लगे, जिसमें यह नये दूरद्शेक से देख कर सुय 
कलङ्क का यह चित्र खीचा था । 
चरुदि यथासम्भव कम हो जाय । 
हयगेन्स ने--वही जो चज्ञ-ताल का ्राविष्कारक था-सन्‌ १६८० 
क लगभग संयल सोसायटी को एक दूरदशंक भेंट किया जिसका 
प्रधान-ताल १२३ फुट फोकल लम्बान का था! स्मरण रखना 
चाहिए कि बड़ यरकिज्ञ दूरदशक को प्रधान-ताल का फोकल-लम्बान 
केवल ६२ फुट हे । ` 
५--हरशेल-लम्बे दूरदशकों के प्रयोग मं इतनी कठिनाई 
पडती थो कि लोग दधग-युकत दूरदशक कौ ्ओोर शुक पड द्मौर इसकी 


से 
> 





१८२ सौर-परिवौर 

उन्नति बहुत ॒शीव्र॒ हई । १६६८ मे परसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन 
(2९क॥णा) ने, नये ठंग का द्पण-यक्त दूरदराक बनाया जो अ्रभी तक 
उसकं नाम से विख्यात है; परन्तु न्यूटन का दपण कंबल १ इच 
व्यास का था। अ्रसल्लो उन्नति तब हइ जब विलियम हरशेल 
(पाण प्रणञनान्‌) ने अपने बड़े बड़े दूरदशक बनाये । इस 
व्यक्ति का इतिहास बडा विचित्र है। यह पैदाइश से जरमन 
(4०187) था, परन्तु फौजं को नौकरी चुपकं से छोड ईगलंड में 


१4 * 
5: 6 ^ ^> ~ + | च्ल 4 


४.4 < द 
श र न -- 
"रवि ¢ 


फ ~~ = ह 
+ (4 : "13. 1114711; = 
= स 





[ न्यूकोम्ब-ङ्गलमान के पापुर देस्टू° से 
चित्र १७२--पुराने समय का एक श्रत्यन्त लम्बा दृ रदशंक । 


जा बसा । बहत दुःख भलने कं बाद उसे बाथ (17381)) शहर में 
गिरजाघर मं वाजा बजाने का काम मिल गया । वह श्रौर उसकी 
बहन्‌, कोरोलिन हरशंल (081णृ776 प्नऽभालश]) एक साथ रहते 
थे । विलियम हरशेल को ग्रारम्म ही से पद़ने लिखने का बड़ा शौक्‌ था 
रोर वह बड़ा मिहनती था । प्रव उसे ज्योतिष का शौक हरा । 
रच्छ दूरदशकों का मूल्य बहुत अधिक होने के कारण वह श्रपने 
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करि इतने बड़े दूरदशक 


दूरदशक का इतिहास शरीर कु प्रसिद्ध दूरदशेक १८३ 


फुरसत कं समय भँ दूरदशेक के लिए दपण बनाता था । उसने 
कई एक दपण बनाये जिनमें प्रत्येक पहलेवालो से बड़ा श्रर ब्रच्छा 
था । बाज्ञार मे इतने बड़े दर्पण मिल दही नहीं सकते थे। ब्रन्त मं 
उसने २ फुट व्यास का दूरदशेक बना डाला । अभी तक किसी ने 
कल्पना भी न्हीकीथी 


भी बनाये जा सकते 
है। इस दूरदश्क से 
हरशेल ने एक नये प्रह, 
यूरेनस (11791्8), का 
पता लगाया । इससे 
वह जगत्‌-प्रसिद्ध॒ हो 
गया । राजा ने इसे 
राज-ज्योतिषो बना लिया 
प्रर २०० पाउन्ड 
सालाना वेतन नियत 
कर दिया । हरशल इन 
फिर चार „फुट व्यास 
का एक दृरदशेक 
बनाया भ्रोर इससे शनि = | 
के दो नये उपव्रह देखे, परन्तु इसके आरोपण का वह 
ग्मच्छा प्रबन्ध न कर सका ( चित्र १७५ ) । तापक्रम ( सरदी 
गरमो ) के घटने-बदृने से भ इतने बडे दपण म बहत बुरा प्रमाव 
पड़ता था; इसलिए हरशल इसका बहत कम प्रयोग करता था। 
न्यूकाम्ब (1९७५००0) ने अपनो पुस्तक मे लिखा हे कि १८३८ 
क रन्त भे हरल कं लड्कं ने इसको इसकं प्ारोपण 





[ बेरी की दिस्टी से 
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- चित्र १७३--विखियम हरशेल 


पि ऋ ऋणः ` य केति । 
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शत सौर-परिवार 


2. ६ 
से उतरवा कर पट रखवा दिया । फिर इस दृरदशंक के भीतर बेठ- 
कर लोगो ने खुशी मनाई.। उस समय निम्नलिखित गाना गाया 


गया भ्रोर फिर वह दृरदशक सदा के लिए 


बन्द कर दिया गया# । 
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हरशल को. बहन सदा हरशेल को 
| . सहायता दिया करती थी । राज-उ्योतिषी 
[ सो्ायी फरार मोमोटिजग॒होने के पहले दूरदशंक बनाने को धुन 
करार्चयन कोाडिज की कृषा; स = ठि ‹ 
ट्रे विज इन स्पेस मं हरल कितना पकाथा इसका पता 
स उसकी. बहन के रोज्ञनामचे से लगता 
दल) है । उसने लिखा है कि हरशेल विश्राम 
काल का एक. एक षण बडो उत्सुकता 
से दृरदशक बनाने मे लगा देता था. कपड़ा बदलने में 
समय लगने कं डर से कपड़ा भो नहीं बदलता था। 
कई एक आआस्तीन फट गये या कालिख लग जाने से नष्ट 
हो गये । > > >+ “उन्हं जीवित रखने क लिए 
सु बार बार. उनके मुह मेँ कोर रख कर खिलाना पड़ता था । 
इसको ब्रवश्यकता एक वार तव पडो थो जब ७ .फुट फोकल- 
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दूरदशंक का इतिहास शरीर कु प्रसिद्ध दृरदशक १८५ 
लम्बान . के एक दपंण पर पोंलिश करने में दरशल ने १६ ४2 ` तक 
दपण से अ्रपना हाथ नहा उठाया# । 

द्-राख का. ६ .कटवाला दूर्दशक-दपण-युक्त 
दूरदशंकों मं हरशेल के बाद रोस के नवाब (78] 0{ 20888) 
ने. ख्याति प्राप की । 
उसका दूरदशंक ६ फुट \ 9८ 
व्यास का था। परन्तु 
इतने बड़े दृरदशंक को 
्राधुनिक  नाडोमंडल 
यत्र को तरह आ्ररो- 
पित करने मं रोस 
अ्रसमथे था। इसलिए 
यह दो दीवारों कं. 
बीच में ्रारोपित किया 
गया श्रोर इस प्रकार 
इससे ` यामोत्तर वृत्त 
(11611018) के समीप 
्राने ही पर कोड 
आकाशीय पिण्ड देखा जा सकता था ( चित्र १७७) ओर 
यह अधिकतर चन्द्रमा. ग्रह ओर नोहारिकाश्रां की जांच कं लिए 
प्रयोग मे लाया जाता था। 

9--सायुनिक ताल~युक्त दरद शक का जन्स-इधर 
तोः हरशेल के हस्तकोशल से दप॑ण-युक्त दूरदशक संसार को 
चकित कर रहा था, उधर ताल-युक्त दूरुदशक धीरे धीरे उन्नति कं 





[ न्यूकाम्ब-एङ्गलमान कीं पुस्तक से 
चित्र १७९-हरशेल का बड़ा दुरदशेक । 
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शिखर की ओर अग्रसर हो रहा था। १७३३ में हौ एक 
व्यक्ति. होल्ल (2]]) ने रंग-दोष-रहित ताल्लो के बनाने कं सिद्धान्त 
का पता लगा लिया । . परन्तु होल ने श्रपने भ्राविष्कार का 
प्रचार नही किया । २५ वषं पीछे डलैन्ड (12011920) ने रोयल 
सोसायटी कं सामने रंग-दोष- 
रहित ताल बनाने को रीति पर 
एक लेख उपस्थित किया ओर 
तभी से ब्राधुनिक ताल-युक्त दूर- 
| 





दशंकों का जन्म समभ्ना 
चाहिए । 
डोलैन्ड के आविष्कार को 
बाद भी ताल-युक्त दृरदशंक 
दप॑ंण-युक्त दृरदशंको का सुका- 
बला न कर सका । बात यह 
थो कि उस समय काफी स्वच्छ 
प्रर दोष-रहित शीशे दो तीन 
[ स्णडर फ़ दिं देवन्पसे इव से बड़े नहीं बनाये जा 
चिन्न १७६--रास के अरे (नवाब) सकते थे। परन्तु उस साल 
कं - लगभग जब. हरशल श्रपने 
पहले दूरदशक को बना रहा था, खिजरलड ( ६ फ॥2९11970 ) 
के एक कारीगर, गुनेन्ड (9017811) ने चश्मा बनाने का कायै 
त्रारम्भ क्या । वह पीद्धे दूरदशक भी बनाने लगा, परन्तु 
श्रच्छे शशं कं न मिलने से उसका कायं एेसा रुक जाता था कि वह 
शीशा बनाने कौ श्रार सुका । ७ वष लगातार परिश्रम करने पर भी 
वह सफल नहीं हञ्रा । पर उसने हिम्मत न हारी । वह ग्रौर 
भौ तत्परता से इसमं लिपट गया ओर शहर छोड़ कर गाँव -मे 
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दूरदशंक का इतिहास रैर कुल प्रसिद्ध दूरदशंक १८७ 


जा बसा। वहां कुल जमीन खरीद कर उसने एक बड़ी सी 
भटर बनाई । खाने पहनने मे बडी किफायत करके श्रोर तकलीफ 
उठा कर घंटा ढालने से उसे जो अ्मदनी होती थी सब उसने 
शीशा बनाने मे लगा दिया। अन्त में उसको अपने कठिन तपस्या 
का फल भी मिला । वह ६ ईच तक का शीशा बनाने लगा। मरते 
समय तक (८ १८२३ मे) उसने १८ इच का शीशा बना डाला । 
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चम्बसे की रेस्यनोमी स | | क्सिफृडे यूनिव सिटी प्रेस की कृपा 


चिन्न १७७- रास के अरं का बड़ा द्‌ रदशंक । 


गुचैन्ड के बने शोशे से १२ श्रौर १४ इच के दूरदशंक बने भौर 
उनसे कई एक अआरविष्कार किये गये । अच्छा शोशा. बनाने कं 
भेद का पता इसकं लड़के से बिरमिंगरैम (17710808) शर कं 
मेससं चान्स ज्रदसं (1/68818. (1121168 87011167) को लगा, जा ` 
समब भी शीशा बनाते है। इसी कारखाने ने एेलवान हाक एन्ड 





सन्स (41 (1811 & ऽ078) के लिए र इव॒ का 
दूरदर्शक बनाने कं वास्ते शोशा बनाया था; परन्तु लिक के 
विख्यातं ३६ ईव के शीशे को पेरिस को फाइल कम्पनी नें 


बनाया था । 
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[ जाइस कपनी 


चिन्न १७८-पक रेस को व्यक्तिगत वेधशाला । 


ट--फ़राउनहोफर प्रौर क्लाक- जव गु्ैन्ड शीशा बनाने 


में लगा था.उस सभयं जगत्‌-प्रसिद्ध फ्राउनहोफर (11411016) 


चश्मा इत्यादि वनानें का काम म्युनिश ` (11००16)) में ` आरम्भ 
कर रहा था। फुगउनहोफर बडा ही होशियार वैज्ञानिकःथा.। 
उसने दोष-रहित दृरदश क बनाने के प्रश्न पर सूच्म रौर विस्त 
खोज को श्रोर गानैन्ड कं शीशेः.से १८ इचः तक ले दूरदधीक 
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चेम्बसे की देस्ट्‌[नोमी 
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चित्र १७६- 
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सौर-परिवार 
बनाये । उसके मरने कं पश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारियो नेदो 


दूरदशंक १५ इव कं बनाये जो उस समय अत्यन्त आश्चये- 
जनक समभे जाते थे । इनमे से एक तो रूस कं पुलकोवा 


१८६० 
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[ जादइस कपनी 


चित्र १८०-टोकियो ( जापान ) की वेधशाला । 


` पाः०५४) बेघशाला मे गया श्रौर दूसरे को भ्रमेरिका कं बोरूटन 


(1308 ५ ) नगर कं निवासिर्यों ने चन्दा करके खरीद लिया ओर 
हारवाड (85870) विश्ववियालय को दे दिया । 


अमेरिका, का रहने- 


दूरदशंक का इतिहास श्रौर ङु प्रसिद्ध दूरदर्शक १६१ 


बड़े बड़े ताल-युक्त दूरदश को कं बनाने मे फाउनहोफुर 
कं कारखाने का मुकाबला करनेवाला उसके मरमे के तीस वषं 
बाद तक करीं न उठा मरोर उठा तो एेसे स्थान पर जहां कोई 
भी राशा न थी । मिषश्टर एेलवन कं (17. 41४ (187६) 
कंम्न्िजपोट , मैसाचूसेटस ((18110110486]001"{, 219888९} ३68), 


वाला था। ख्याति 
इसे जानतो न थो 
प्रर यह अपने री 
सीखे हए चित्रकारी 
के भरोसे साधारण 
सी जीविका उपाजन 
करता था। ग्रपनें 
प्रवकाश के समय मं 
छोटे छोटे दृूरदशंक 
बना कर वह अ्रपना 
मन बहलाया करता 
था। यद्यपि वह 





गणित के अध्ययन के | र 
लाभ से वचित रहा, [ जास कंपनी 
¢ 
तथापि दृरदशक बनाने चित्र १८१- रोकियो ( जापान ) की 
शरोर उसके भले बुरे बेधशाला का द्र दशक । 


के पहचान करने भर 

को लिए उसे वैज्ञानिक सिद्धान्तो का पूरा ज्ञान था। संयोग- 
वश उसे ताल खयं ही -बनाने का कायं श्रारम्भ करना पड़ा । उसने 
शोघ ही अच्छे से ग्रच्छे बने तालो के सुकाबत्ते का ताल बनाया भार 


१.६२ सौर-परिवार 


सत नयूकोम्ब अपनी पुस्तक मे लिखते है कि “यदि वह किसी 
भी दूसरे सभ्य देश का निवासी होता तो उसे अ्रपना नाम 





[त त ॐ भ्न न 
द, च 1 ् च ह च 
स क । १ 


[ यरकिज बेधजाङा कौं कपा 
४५ 
चित्र १८२-एेटवन राकः 


{जिसने संसार केक परसिद्ध दूरदशेकोां का निमांण 
किया हे। 


जमा लेने में कु 
भी कठिनाईे न 
होती । परन्तु उसे 
दस वषं तक उस 
द्मनादर श्रौर अवि- 
श्वास के विरुद्ध 
भगड्ना पड़ा जो 
इस देश † मं सभी 
स्वदेशी आविष्का- 
रकों को भुगतना 


पडता रहै । भोर, . 


चाहे यह कितना 
ही विचित्र क्यो न 
जान पड़, एक 
विदेशी ने पहले- 
पहल उसके नाम 
द्रीर शक्ति को 
उ्योतिष-संसार कं 


सम्भुख  उपर्थित 


किया । बात यह हई कि ईगलंड के एक प्रसिद्ध अव्य 
वसायी (21111601) ज्योतिषी ने डाक ॑के दृूरदशंक के इतना 
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१६४ सौर-परिवार 


ञ्रच्छा पाया कि उसने लंडन के ज्योतिष-परिषद्‌ कं सामने उन 

नत्न्न-युग्मों की सूची पदी, जिनका पता मिस्टर कं ते अपने दृर- 
ची पद्‌ 

दर्शक से लगाया था शरीर प्रमाण दिया कि उसकं दूरदशक प्रायः 


पूतया शुद्ध हे । 





( कुक, टाउटन येन्ड सिम्स 


चित्र १८४-टोमस कुक के कारखाने म बने १८ ईच 
के दुरदशंक की घडी। 


फलत यह हन्ना कि श्रव छाकं को इञ्ज्ञत घर पर भी होने 
लगी । १८६० मं उसे भिसिसीपी (1)391810) कं विश्वविद्यालय 
से १८ इच के दृरदशंक के लिए अंडर श्राया । यदह दूरदशक 
कारखाने से बाहर निकलने कं पते हो मशहूर हो गया, क्योकि 


स स | ह: 24 
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दूरदश क का इतिहास श्रौर कुद प्रसिद्ध दूरदशंक १६५ 
इससे पता चला कि ्रकाश का सबसे चमकीला तारा साई्यियस ` 
(81118) या लुज्धक एकरा नही, युग्म-तारा हे । 

९- कुक श्राधुनिक द्ूरदशंक-उपरक्त दृरदशेक 
बहुत दिनों तक सम्राट्‌ को पदवी पर नहींटिका रहा। दस 


कौ ऋनि ~ ` 
न र ~ न्त 
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[ माउन्ट विरुसन बेधशाखा 


चित्र १८९-माउन्ट विलसन का ६० ईचवालां द्‌ रुदशंक । 


वषं को अन्दर ही ईगलंड के मेससं टोंमस कुक एेन्ड सन्स 
(1688178. 1110188 (४00) & 8018) नाम को कम्पनी का जन्म- 
दाता, मस ऊक ने, जा एक मोची का लड़का था भोर जिसने 
दृरदशक बनाने का काम स्वयं ही, बिना उस्ताद कं, सीखा था, २५ 


ज नै = कामाना ना ना कका कका 
क कमन - 





$ श्रव इस कम्पनी का नाम मेससं कुक, ट्‌उटन णन्ड. सिम्स- 
(प 5878. 001 (100 पत्‌ अप्रा) है । == ' ` 


१८६६ सौर-परिवार 

७ = 
इव व्यास का दूरदशंक बनाया । इस दृरदशक क मिस्टर 
तेवाल (117. च्म) ने कौभ्निज -के विश्वविद्यालय को दान 


कर दिया यह दृ्दशेक अब भी वहां है शरीर न्तत्रों को गति, 
इत्यादि की खोज मं काम आता र | 





[ लिक बेधसाङा 


| चित्र १८६- लिकः बेधशाखः का धसिन् क्रोसली दृःरुदशंक । 


क 


इसके थाड हो दिर्नो बाद एेलवन क्लाकं ने यूनाइटेड स्टेटस नेवल 
बेधशाला (7777160 3168 ४१९) 0086१207) कं लिए २६ 


~ ऊ 


----~-~--द 


टाः द्भ 





दूरदशंक का इतिहास श्रौर कुद प्रसिद्ध दूरदशंक १६७ 


डच का दूरदशक बनाया । इस दृरदश्क से मंगल के दो उप- 
ग्रहां का पता लगा । . क्लाकं को ङस यंत्र के लिए बीस हजार 
डालर ( लगभग साठ हल्ञार रुपया ) मिला था। इसकं बाद 
तीन यंतर ्रौर भी बड़े बने। तव श८८६ में लिक वेधशाला के लिए 
३६ इच का दूरदशंक एेलवन क्लाकं ने बनाया । “इस यन्त्र के 
बनाने के लिए काफी स्वच्छ श्रीर इच्छित आकार कं शीशों के बनाने 
में जा जा कठिनाइयां पड़ीं उनसे इस बात का पतालगा कि इस 
दिशा मं उन्नति करने की सीमा बहुत दूर नहीं है । पिलन्ट शीशा 
तो पेरिस कं मुस्यो फ़ाइल के कारखाने में बड़ी सुगमता से टल 
गया । इस दाषरहित टुकड़े का वज्ञन १७० किलोग्राम ( ५ मन ) 
थाश्रीर इसका व्यास ३८ इव था। इसका खचं १० हजार 
डालर ( ३० हजार रुपया ) पड़ा । लेकिन रंग-दोष-रहित ताल 
बनाने के लिए जिस क्राउन शीशे कौ आवश्यकता थी उसका बनाना 
इतना सरत नही था। दष-रहित शीशे की सल्ली कही उन्नीस 
बार अ्नुत्तीण हाने पर जाकर बनी श्रौीर इसमे दा वषं की दे 
हा गड 22 | 

१८६२ मं शिकागो कं करोड़पति मिस्टर यरकिज ने कहा 
कि चाहे जितना खचं लगे, हमारे शहर के विश्वविद्यालय क लिण 
जितना बड़ा दूरदशंक बन सकता हा बनाश्रो। इसका परिणाम 
यह्‌ दग्रा कि एेलवन क्लाकं के स्थापित किये हए -कारखाने ने ४० 
ईच ज्यास का दूरदशक तैयार किया, जिससे बड़ा ताल अ्रभी 
तक नहीं बन सका है। इस दूरदशंक से अ्यातिष का ज्ञान बहुत 
बढ़ गया है । 
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सोर-परिवारं 
१.०१ मे माउन्ट विलसन बेधशाला की स्थापना ई । यहां 
यन्त्र है । १०० इचवाल्े दूरदशेक 
दरषण-युक्त दृरदशक भी ह 
चवाला दूरदशेक विक्टारिया 


१८८ 


पर कई एक संसार के सबसे बड़ 
क ्रतिरिक्त, यतँ एक ६० ईच का 
( चित्र १८५ ) । १९६१८ मे ७२ ई 


- ने 





[ माउन्ट विरुसन वेधशाला 


चिन्नः ९ ८७-माउन् विलसन बादल से भी ऊँचा हे 1 


= [यं ॥ 


चह चित्र माङटं विलसनं के नीचे दिखलादै देते इए बादल का दे । 


मे आरापित किया गया ( चित्र ६७, पष्ठ <) । शक दुसरा 
प्रसिद्ध यन्त्र लिक वेधशाला का क्रोसली दूरदशेक है ( चित्र 
१८६ ) । इससे नीदारिका्रो के अनेक सुन्दर फ़ोटोभ्राफ खचि 
^ र 


~ 


~~~ न 
न =-= 
1 ` गगसिदशिकिं “दि 
ह क 


म 


दू: ¢ € | 
रदशक का इतिहास भ्रार कु प्रसिद्ध दूरदशक १८६€ ` 
९१०-बेधशालाश्नों कौ स्थयिति- पहले बतलाया जा 


` चुका हे कि दूरदशैकों से पूरा लाम उठाने के लिए वायु को पूर्णतया 


स्वच्छ भ्र स्थिर होना चाहिए। यही कारण है कि बड़-बडं 
दूरदशेक पहाड़ की चोटियों पर बनाये गये है। माउन्ट विलसन- 
बेधशाला इतनी ऊंचाई पर हे कि बादल भी यहाँ तक नहीं परहंचते 
( चित्र १८७ ) । बेधशाला तक सड़क बनाने में १०० ००० डोलर 
( ३,००,००० रुपया ) खच हुञ्रा था* । यहाँ साधारणतः साल 
मे दो तोन राति का होड शेष राच्रियों भँ वायु-मंडल पृशैरूप से 
स्वच्छ रहता है । इस पहाड़ पर बड़ बड़ दृरदशेकों के ले जने 

में अनेक कठिनाइ्यां पड़ीं । धन्य रै ञे ज्योतिषो जो नवीन ज्ञान 
को प्राप्ति के लालच से इस निजन रथान मे तपस्या करते हैँ । 

माउन्ट विलसन से पासाडना शरीर लोस-एेजेलस ये दोनों 
शहर रात्रि के समय जगमगाते हुए श्रत्यन्त रमणीक दिखलाई पड़ते 
ह ( चित्र १८ ) । 

माःन्ट हैमिल्टन, जहाँ लिक वेधशाला है, ४,२०० फुट ऊंचा 
है । यहां भी वायु वेसा ही खच्छ ह जेसा माउन्ट विलसन पर, परन्तु 
यहां दो तीन कं बदले चालीस पचास रात्रिया में वायु उतना स्वच्छ 
नही रहता जितना ज्योतिषी चाहते हैं । 

कभी कभी सखच्छ वायु को खोज मं अ्योतिषी बहुत दूर निकल 
जाते है श्रीर वर्षो दूरदशैकों द्वारा नत्तत्रों की जांच करते रहने 
पर श्रपनी वेधशाला का स्थान निणेय करते ह । उदाहरण के लिए, 
हारबाडं विश्वविद्यालय ने अपनी निकटस्थ बेधशाला के अतिरिक्त 
द्मरेकिपा मे, समुद्र-तल से ८,००० फुट ऊँचे पहाड़ पर दूसरी 
वेधशाला ( चित्र. १८८ ) बनवाई हे । यहां तापक्रम ( सरदी- 
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दूरदशक का इतिहास शरैर कुल प्रसिद्ध दूरदशंकं २०१ 


गरमी ) प्रायः एक सी रहती है । साल भर में तीन चार इच से 
ग्रधिक पानो नहीं बरसता । यहोँ वायु इतना स्वच्छ हे कि अ्रधेरो 
रात में कृत्तिका तारापुज ( किचपिचिया ) में ६ के बदले ११ 


तरे कोरी आंख से 
दिखलाई पड़ते है 
ञ्रीर साधारण चमक 
कं तारे इूबने कं 
समय तक स्पष्ट 
दिखलाई पड़ते हे । 

९१९-लोटे दूर 
द॒र्थ॑क- बडे दूर- 


दर्शकों के अभावमें 
 जउ्योतिष-प्रेमिर्यो को 


छोटे दृरदशकों की 


अवहलना न करनो ` 
` चाहिए । शिकार 


इत्यादि के कामम 
्रानेवाला साधारण 
बिनोक्युलसं (10- 
८0121.5) आकाश क 
एेसे सुन्दर दश्य 


प~~ यय 
(> "1 ^ ह १२१५१४५ 





चिन्न १८९ युग्म दूरद्शंक । 
इससे बारनाडं ने श्रनेकों नदन्न-फ़ोटोभराफु लिये थे । 


दिखलायेगा जो कोरी आंख से कभी न दिखलाई पड़गे । विनोक्युलसं 
तो कमती चीज्ञ है सस्ते चश्मे के रदी ताल से घर पर बनाये 
गये दूरदशंक से, इसमे रंग-दोष के रहते हए भी, चन्द्रमा कं पहाड, 
हरपि के उपम्रह, इत्यादि, दिखलाई पड़गे । इस प्रकार कं दूरदशंक 
को बनाने के क्षिए एक वैसे चश्मे का ताल लीजिए जेसे बूट 


१. 26 
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€ 
दूर दशक का इतिहास श्रौर ङ प्रसिद्ध दूरदशेक ` २०३ 
लोग लगाते र, अर्थात्‌ यह उन्नतोदर हो । बीच मेँ किनारो को ्रपेत्ता 
जरा सा यह मोटा होगा श्रैर इसके द्वारा चीज्ञं बड़ी दिखलाई पडंगी 
( चित्र ७१, प्रष्ठ ७८ ) । इसका फोकल-लम्बान पद्रह बीस इच 


के लगभग. हो । यदि आप फोटोभ्राफ्र ह श्रोर अपके पास 


पंद्रह बीस इच के फोकस का कोई तालहै ता इससे बढुकर 
शरीर कुल नहीं हो सकता। यदि आपके कमरे में एेसा ताल 





की रघ र्‌ ; घ 


चिन्न १६१- सरत दरदशंक । 


इसका स्वयं बना लेना सरल हं । क, चज्लतालः; ख दुफृती या रखकदुी 
ग कागज की नली; घ, प्रधान ताल । 


(लेन्ज) लगा है जिसका एक अधं भआग अलग काम मं लाया जा 
सकता ₹ तो शायद इससे भी बद्िया काम निकल सकंगा । यह तो 
हन्ना प्रधान ताज्ञ। इसके वादं चश्लताल की पकर करनी 
चाहिए ।` ` कैमेरो ` मे जो विउ-फाइन्डर (श16फ-011097) या दर्य- 
बोधकः ` लगा रहता ई उसका - ताल लगभग १ इच कं फोकल- 
लम्बांन का होता ह भोर चज्लुताल का काम श्रच्छी तरह कर 
सकता-है। इस प्रकार का ताल ट्टे षष्टे कंमेरों मं से 
किसी फोटोप्राफिर की दूकान से मिल सकता रहै, या चर्मेवाले 
की दूकान पर भिल .सकता है। दोनों तालो को पा जाने पर 
द्फती कौ दे नलिकाग्रां को इस आकार का बनाना चाहिए किं वे एक 
दूसरे के भीतर सुगमता से खिसक सकं । तब एक के सिरे पर 


२०४ सौर-परिवारं 
प्रधान ताल्ञ लगा दीजिए शरीर दूसरे के सिरे पर चक्लुताल 
( विन्न १६१ ) । यदि दोनों कं बीच को दूरी दोर्नो ताला की फ़ोकल्‌- 
लम्बाई के योग॒ के बराबर कर दी जायगो तो इस दूरबोन 
से चन्द्रमा, प्रह इत्यादि देखे जा सकते हें । तीस चालीस .फुट की 
दूरी से पुस्तक भी पढ़ी जा सकंगी । नल्िकाश्रों को खिसका कर 
प्रत्येक बार फोकस ठीक कर सेना चाहिए । 

इस प्रकार के दूरदशक से ज्योतिष-ग्र्ययन में ता इतना 
नहीं लाभ होगा जितना दूरदशंक की बनावट, रंग-दाष, फ़ोकल- 
लम्बान, प्रवधंन-शक्ति, इत्यादि का ज्ञान प्राप्त करने मे । प्राकाश के 
सौन्दयं को देखने के लिए कम से कम ३ इव व्यास का दृरदशंक 
चाहिए । एेसा यत्र लगभग एक हजार रुपये में मिल सकता रे । 
यद्यपि, बिना दूरदशंक के नक्लत्र, प्रह इत्यादि पहचानने में 
भी बड़ा आनन्द मिलता है, मदुष्य को दा चार घंटे के लिए दुनिया 
के अनेक भभ से मुक्ति मिल जाती है ओर उसके चित्त को 
शान्ति श्रोर सुख मिलता है, तो भी यदि बन पड़ तो एक एेसा य॑त्र 
अवश्य ले लेना चाहिए । एक अच्छ ३ $च के यत्र से च्रहस्पति 
का विपटा अ्राकार, उसके उपग्रहं का रहण, ग्रह पर पडती हई 
इनको छाया इत्यादि जब जब देखा जायगा तब तब आनन्द मिल्ञेगा । 
एसे दूरदशकों से शनि सदा ही मनेाहर जान पडता रहै । इसके वलय 
(खल्ले) स्पष्ट रूप से दिखलाई पडगे । एक दा उपग्रह भी दिखलाई 
पड्गे। शुक्र को कलाये भी दिखलाई पडंगो। छोटे दृरदशंकों 
म भी चन्द्रमा मन का सुग कर देता है। इसके पहाड़-पदाडी 
खूब मले दिखलाई पड्गे । कई एक नकतत्र-पुंन, दा-चार नीहारि- 
कार््रो इत्यादि की भी छटा चित्ताकषक प्रतीत हागी । | 


दपण-युक्तं दरदशक भी, पाठक को यदि धैय हा श्रैर | 


यदि वह कर्दन् हो, काफी सुगमता सै बनाये जा सकते है परन्तु 


५६ ९ द 


दूरदशैक का इतिहास शरीर कु प्रसिद्ध, दूरदशेक २०५ 


स्थानाभाव से उनके बनाने की रोति यहां नहीं बतलाई जा सकती । 
पाठक का यदि इसका शौक हो तो उसे इस विषय पर लिखो इड 
विशेष पुस्तकों को पटना चाहिए । ` 

९२ द्योटे दुरदर्थकों कौ पहचान, प्रयोग ओर 


हिफाजत- नीचे 
कीदा चार बाते, 


जिनमे से अधिकांश 


वेव की पुस्तक से 
चुनो गई र, उनकं 
लिए लाभकारी 
होगी जिनके पास 
दूरदशक है, या जो 


दूरदशंक लेना चाहते 


है । साधारण पाठकों 
को भी ये बति 
रोचक प्रतीत हो 
सकतो रे ।- 

(१). किसी 
दूरदशंक के गुणो 


के विषय में निणेयः 


करने. कं ` लिए, 
बाहरी - सूरत से 





[ चेम्बसं की पेस्टोनोमी से; ओक्सफ़डे यू(निवसिटी 
प्रेस की कृपा 
चित्र १९२--एक छरा बेधशाला । 


इसका पाठक बड़ी सुगमता से बनवा सक्ता है। 
पूरा विवरण चेम्बसं के दैन्डञ्ुक अफ रेस्टनोमी 
स मे मिलेगा । 


॥ 


हमक धोखा नहीं खाना चाहिए । रदी चीज्ञ भड्कीली बनाई 
जा सकती है, इसलिए बाहरो खरूप सेः कच नहा ` हेता । 


00168, ए०॥- 1. 
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२०६ सौर-परिवार 


£ 
शशे कौ चमक ध्रीर खच्छता से भी दूरदशक को उत्तमता ` 


का पूरा ज्ञान नहीं हता; इस खच्छता श्रौर पोंलतिश कं साथ 
साथ ताल्ञ का श्राकार दूषित ही सक्ता ₹ै, श्रौर इसका यदी 
टल परिणाम होगा कि दूरदशक अच्छा कामन कर सकगा। 
थोडे से बुलबुल या एक दो खर्रोच को परवा न करनी चाहिए 
उनसे कवल नाम-मात्र प्रकाश कमदहो जाता रहै । दूरदशक से 
कैसा दिखलाई पडता हे इसी 
जांच से इसकी परीत्ता हा 
सकती है। सबसे अधिक 
प्रवधंन-शक्ति के लगाने पर 
नक्तत्रों की मूत्ति का स्वच्छ 
प्रर स्पष्ट हाना चादहिए 
श्रार चक्लु-ताल का अच्छे 
फोकस की स्थिति सेङ्रासा 
ही हटाने पर फोकस. बिगड़ 
जाना चाहिए ( अर्थात्‌ तब 
 वस्तुश्रों का भदा दिखलाई 
पड़ना चाहिए ) । ` दूरदशंक 
कौ परीत्ता कं लिए उचित विषय चुनना चाहिए । चन्द्रमा का देखना 
बहुत सरल रे, शुक्र बहुत कठिन । शुक्र को चमक कं कारणं एक- 
दम अच्छ दूरदशकों को छोड़ सभी में रङ्घ-दाष दिखलाई पड्गा । 
बड़ तारा मं भी यहो दोष हे। अनुभवो व्यक्तियों कोा युग्म 
तारां को जांच से तुरन्त पता चलता है कि दूरदशंक केसा है 
प्रन्तु साधारस्णतः जांच के लिए कोई मध्यम चमक का तारा अच्छा 
दे । सबसे अधिक प्रवधन-शक्तिवाले चज्ञुतालं के लगाने पर शरैर 
फोकस ठीक करने पर न्तत्र की मून्ति को बहव सूम वृत्त की तर्‌ 





चित्र १३३--श्च्छे दूरदशक ` 
मे नत्तत्र की मत्तिं 


दूरदशेक का इतिहास श्रौर ङुच्छ प्रसिद्ध दूरदशंक २०७ 


दिखलाई पड़ना चाददिए । इस वृत्त के चारों रार एकया दो धोमे 

प्रकाश की पतली कुडलियों (1188) दिखलाई पडगी । इनको ठीक 

ठीक गोलाकार हाना चाहिए (चित्र - - - 

१६३ )1 ये कुंडलियां क्यो दिव- क 

लाई पड़ती रँ इस पर यहां विचार 

नहा किया जा सकता, परन्तु यहां र 

पर हमे प्रयोजन इस बात से है स ६ 

कि इनका गोल हाना चाहिए । उनम (क = 

पह, रमयां इत्यादि न होनी चाहिए । | | 

फोकस से चन्लु-ताल को जरा सा बाहर (ऋ 

या भीतर हटाने पर कुंड्तियां रोर भी | 

स्पष्ट हा जातो है श्रौर इसलिए दूर 

दर्शक की चुटियों. का भी पता 

सुगमता से लग जाता हे (चित्र चिन्न १६४- जिन दे पचो 

१.६४-€€ ) ।  सेताल र्वेधा है वे बहुत 
:- (२) जहां तक हदा सकं दूर कले हं । 

दर्शक -के तालो का पोना -नही 

चाहिए, क्योकि -इससे खरोच पड़ जाते ह रोर पांलिश खराब 

हा जाने से शीशा ` धधला `या श्रधा हो जाता हे। दृरदशंक कं 

तालो कोा बक्से, या टाप लगा कर, इस प्रकारः रखना चाहिए 

कि उन पर गईं पड़ेही न। यदिः गदं पड़ भी जायं तो नमे रेशमो 

कपडे की सहायता से उसको बहुत धोरे से हटा देना चाहिए । 

इस कपडे को चौड संह के बन्द बोतल मे रखना चाहिए; जिससे 

इस पर गद न पडे। चक्लु-ताल कं शीश को पचने कं लिए सेते 

( 01011718 7870673 व्तोटिङ्घ पेपर ) कोा लपेट कर पेन्सिल-सा बना 


लेना चाददिए । 





[ कुक, राउटन ड सिम्स 


२०८ 


सोर-परिवार 


(२) फोकस ठीक रखने में अ्रालस्य न करना चाहिए । 
सिन्न-भिन्न व्यक्तियों क लिए फोकस भिन्न भिन्न हाता हे रोर एक 
ही व्यक्ति कं लिए थोडा बहुत फोकस बदलता रहता हे । 





[ कुक, टा० एंड सिम्म 
चित्र १६९- जिन तीन पचो 


से ताल र्बेधा.हे वे बहुत 
कसे हैं । 


( ४ ) यदि काफुो कपड़ा पहन 
लिया जाय ता सरदी से खास्थ्य 
बिगडने का कुद भी डर नहीं रहेगा । 
उयोतिषी लोग बडे दीघे-जीवी हेते 
हः जो सदा ही भोर होने तक, 
कभी-कभी ता बफ़ं से भो ठण्डी 
हवा मं, रात रात भर ताराग्रों के 
पीद्धे जगा. करते ह, वे भौ बहुत 
स्वस्थ रहते हैं । 

( ५ ) प्रधान-ताल  -कं दानो 
भार्गो कोा कभी भीःअलगन करना 
चाहिए, क्योकि उनका-किर शुद्ध 
रीति से वैठाना श्रुभवो दृरदशंक 


- बनानेवाल्लो का काम ह । बाल्ल भर 


भी ्रन्तर पड़ जाने से यह ` खूब 


अच्छा काम न दे सकेगा । “किसी मतलब से, या बिना मतलब से, 
यह ता कारखानेवाले हौ जाने ; परन्तु सभी दूरदशकों श्रीर दृर- 

४५ य्न ५ ९ ~ 
दश क-युक्तं यत्रो कं साथ चृलबुलते हार्थोवाले व्यक्तियों कं मन को 
मचला देनेवाल वह वस्तु, एक पेचकस, रख देते र । यही कारण 
हे कि इतने एेसे यंत्र: लोट कर ्राते है जिनमे -असाध्य रोग लग 


जाता हे", ( चेम्बसं ) 1 


= 
+ 


वि" ~ पिरि 


1, वि क 


चिन्र.१६म--ताल ठीक दै । 





चित्र १६ ताल के शोशे ` चित्र १६७- ताल कुलु 
मैनसदै। ` तिर्का लगा है 1 





चिन्न १६8-शुद्ध तार 
शुद्ध फोकस 1 


फोकस ठीक करने पर यह चिन्न 
१६६ की तरष् हो जायगा । 


५९ चिन्न १८८-- १६३ ““टेलिस्केप अबजेविटञ्ज से लिये गये हे, 


`. ( भकाशकः, मेखसै कुक, टरएउटन रेण्ड सिम्ब ) । 
ए, 97 


=< 5 = 
प १ 1 


। 01 7 10 त 1 गक क 


णि य 
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ध्याय 
सूयं की गरमी 


९-चिविध केन्द्र त्राकाशीय पिडों मे परम तेजस्वी 
सूयं संसार का एक प्रकार से त्रिविध केन्द्र है । पहले, प्रथ्वी-कल्ता 
का यह वास्तविक कन्दर है; इसी के चारों ्रोर प्रथ्वी घूमती है भर 
दिनरात्रि, तथा ऋतु इत्यादि, इसी कं कारण होते हें । फिर, सूय 
हम सबका, साथ ही ब्त, पौधे दि श्रोर छोटे बड़ सभी जानवर 
का भी, प्राणदाता रै; अलुमान किया गया हे कि सूये कं मिट जाने 
के तीन दिन भीतर ही चर श्रौर अ्रचर सभी जीवधारी मर जायगे, 
शायद समुद्र-तल में थोडी सी . मद्धलियां जीवित रह जायं । सूर्य 
के मिटने के दा ही दिन में वायु-मंडल से जल का कुल शश वषां या 
बफुं के रूप में गिर पड़ेगा श्रौर फिर एेसी टंढक पड्गी कि एक ही 
दिन मे सब जीवधारी ठंडे हो जाये । इसके अतिरिक्त सूये ही से 
हमको पत्थर का कोयला मिलता है जिससे वड़े बड़ इंजन चला कर 
हम शक्ति उत्पन्न करते ह । शक्ति पदा करने को अन्य रीतियाँ भी 
जरन्त से सूय ही पर निभेर है । हमारा भोजन भी इसी से भिलता 
हे, परन्तु तीसरा कारण जिससे सूय कन्दर कहा जाता रहै यह है 
कि नक्षत्रं क विषय मे हम बहुत सो बातं सूयं ही से सीखते है । 
सूये भ एकं नत्ततर हे शरोर. अन्य नक्तत्रां को शअ्रपेन्ञा अत्यन्त निकट 
होने -के. कारण हम इसके अ्रध्ययन से न्त्रं के विषयं में ज्ञान प्राप 
कर सकते. हँ | -; -- - 
२-ूरो-- सूयं कितना दूर है, सकं जानने की श्रावरयकता 
पले पड़ती दे, - क्योकि इसं दुरो केः जानने से ही सू्ै के विषय मं 


षे 


० 9 9 क + क 


कक "व न द, क 
त 


सूये को गरी २११ 


कदे एक बातें ठीक ठीक जानी जा सकती है । इस दूरी के नापने 
को रीति प्रायः वही हे जिससे चेत्र-मापक ( सरवेयर, 571567०7.) 
दूरस्थ वस्तु को दूरी का नापता है ( चित्र २०१)। श्रन्तर 
कवल यही है कि सूय के दूर होने के कारण इसकी द्री सीघे 


निकालने कं बदले पहले 
किसी यह कीदरी कोा 
नापते रै, जेसे मंगल या 
एरोस (1018) को दूरी 
( अध्याय १२ देखिए) । 
फिर पृथ्वी रौर इस ग्रह 
को चक्कर लगाने क 
समय ( भ्रमण-काल ) कं 
सम्बन्ध से सूयैकी दूरी 
को गणना कर ली जाती 
हे। पता चला रहै कि 
सूये हमसे लगभग सवा 


नो करोड मील की विकट ^ 


दूरी पर है। सवा नौ 
करोड़ | कगणित भी 
क्या दी विचित्रै कि 
इतनी बड़ी संख्या का ८ 
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[ वाटसन देण्ड सन्स की कृपा 
चिन्न २००-प्क केटी बेधशाला । 
यह बनी बनाई बिकती हे । 


ही. कों मेलिख डालता है श्र -इस प्रकार हमारी कत्पना-शक्ति 


को भ्रम मं डाल देता 


हे। इस बात का टष्टिगोचर -करले 


के लिए कि यह दूरी कितनी बड़ी है कई `एकः युक्तियों का प्रयोगे + 


किया जाता. रै । -जेसे, 


यदि हम रेलगाड़ी से सूये तक जाना , 


चाहे धार यह ` गाड़ो बिना रुके हए. बराबर डाकगाड़ी की तरह 


| २१२ सौर-परिवारं 

| ६० मील प्रति घंटे के हिसाब से चलती जाय तो हमं वहां तक 
पट चने में ( यदि हम रास्ते ही सं भस्म न हा जाय, या बुदटापे के कारण 
हमारी खृत्यु न हो जाय ) १७५ वषं से कम नही लगेगा । १२ पाईं 
प्रतिमील के हिसाब से तीसरे दरजे कं प्राने-जाने का खच सवा 





क क 


` फेबर के हेवंस से ] [ अरनर्ट वेन लिमिटेड की.क्रपा 


चित्र २०१--दूरस्थ शरोर अगस्य वस्तु 'की दूरीका पता 
लगाना ।! ` 


इसके जिए केत्र-मापक किसी सुगम्य स्थान मे अपना संडा खड़ा -- 


कर देता हे । फिर अपनी स्थिति, यह मडा शरोर वह दूरस्थ-वस्तु, इन 
तीन विन्दुश्चों सेने त्रिसुन केदो कोण श्रौर एकभुज को नाप कर 
` ~> इच्छित द्री काज्ञान कर लेता दे 


ऋः = 
कयि ध्व । क कक = = 

-- 

= 


सात लाख रुपया हा जायगा । इस यात्रा के लिए यदि स्टेशनमास्टरः 


नोट लेनाः नःस्वीकार करे तो हसकोा लगभग साढे ग्यारह-मन 
सोना किराया में देना पडेगा! =: ` 

` जटायु को दशा स्मरण करकं यदि प्राप सूयं तक यात्राकरमे 
पर राजो नहो, तो यहो विचार कीजिए किः सवरा नौः करोड़ ` तकर 





न रन गन्ना" , ^ कनि ररा ग 


सूये की.गरमी | २१३ 


गिनने मे कितना समय लगेगा । यदि ` आप बहुत शीघ्र गिनगेतो 
शायद एक मिनट मे २०० तक गिन डाल्लंगे, परन्तु इसौ गति से 
लगातार, विना एक ण भोजन या सेने के लिए सक हए गिनते 


3 
ग ४ 
(0 
1; 
द, 
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॥ "¢ 
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केवर के देवंस से ] [ अरेस्ट बेन किमिेड की कृपा 
चित्र २०२-- दूरस्थ वस्तु के नाप का पता लगाना 1 
इसङे लिए चोत्रमापक उस काण. का नापता है जा उस दूरस्थ वस्तु के 
देष किनारों से शाद हृद रशिमर्यां उसकी ग्राख पर बनाती है। इस कोण 


का शोर वस्तुकी दूरी का जान कर वस्तु कीनाप का गणित-द्वारा पता 
~ ~ - लगा लेना श्व्यन्त सरल हे । 


रहने पर भी आपको सवा नौ करोड़ तक शिनने मे ११ महीना 
एक दूसरी युक्ति सुनि । यदि हमारी ्रगुलौ . जल 
जाय ता हमको इसका. पता तुरन्त ही नहीं लगता, क्योकि इस 
स्यः ई - 


# (1620715 : {16 शश्णाध ण प्९क्श्टा से. । = ध 





रश सोर-परिवार ` 
बात को खबर हभारे मस्तिष्क तक पर्हचने मं ज़रा सा समय लग 
जाता है यद्यपि यह खबर १०० फूट प्रतिसेकंड के हिसाब से 
दौड़ती रै । अब. कल्पना कीजिए कि कोई मनुष्य इच्छानुसार 
अपने हाथ को तुरन्त लाखों मील बढ़ा सकता ₹है। यदि एेसा 
ज मनुष्य हाथ बड़ा 
करसूये कोालदे 
तो सूयं के छ जाने 
पर उसको ओगुली 
कं जल जने की 
सूचना उसको 
मस्तिष्क तक १६० 
वषे मे पर्हचेगी । 
प्रावाञज्ञ हवा 
में प्रति सेकण्ड 
१,१००.फुट चलती 
र यदि. यह 
ध्वीके नापकीः: शन्य मेँ भी उसी 
गति 
य॒दि सूयं का खोाखला करके इसके कन्दर में चन्द्रमा- व > 


सहित एृथ्वी रख दी जाय ते चन्द्र-कल्ता सोर-पृष्ठ की 
अपेता श्राघी ही दरी पर रह जायगी । ` शब्द होने से 


क - इण्वी ~ पर वह 
। चौदह वष बाद सुनाई पड़ता ] फिर, प्रकाश को १ ,८६,००० मील 
चलने म केवल एक सेकंड लगता दै; परन्तु ठेसे शीघगामौ दूत को 
मी सूयं से ध्व तक ओने मे ्राठ मिनट लग जाते § । 

ड नाप इत्यादि- सूय की दूरी जानने से उसकी नाप 
( डीलडोल ) का पता लगाना सरल है। इसकी रीति बही है 





चित्र २०३- सूर्यं श्रार प 
तुलना 
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सूयेःको गरमो ` -२११५ 
जिसका उपयोग ॒क्ेत्र-भापकः दूरस्थ वस्तु कौ नाप को, जानने के 
लिए प्रयोग करता है ( चित्र २०२.) । इसके अतिरिक्त, फोटोग्राफ 


-मेंसूयेकेव्यासकोानापनतनेसे श्रौर कैमेरे के ताल का फोकल- 
` लम्बान मालूम होने पर सूय का- व्यास शीघ्र ज्ञात हा जाता ३ । 





[ स्मिथसोनियन रिपारेस्े . 


चित्र २०४-रयूटन । 


= 


इसने. ही खाकषण के नियमा का पता लगाया था । 


† = क = = = त ति जडा 


(र 


-इसःकार पता लगा है कि सूये का ` व्यासः ८,६४.००० मोल हे । 
पृथ्वी कां व्यांस केवत ७.६२ ० मलः के करीब है ।> इसलिए सूये 
“काः ज्यास पृथ्वी के व्यास -से-१०.६-गुना बड़ दे.1< 


२१६ सौर-परिवार 


यदि हम कल्पना करे कि सूयै को खाखला करकं इसकं 
कन्दर मे चन्द्रमा-सहित पृथ्वी रख दी जाय, तो चन्द्र-कन्ता सौर- 
पष्ठ की श्रपेत्ता आधी ही दूरौ पर रह जायगी ! सूये के विकट 
आकार की कल्पना्योंभीकी जा सकती है कि यदि सूये दा फुर 
व्यास के कन्डे से सूचित किया जाय ता इसी पैमाने पर प्रथ्वी 
का नि्वण ल्लोटे से मटर सेरी हा जायगा श्रौरं मटर को 
सूय से २१५ फुट कौ दूरी पर रखना पड़गा ! श्रोर इस पैमाने 
पर तारे कितनी दूर होगे १ एक दो मील नही, दस बीस, या सौ 
दासौ मील भी नही. निकटतम तारेको ११ हजार मील पर 
निरूपण करना पडेगा । फिर सये का घन-फल (१०19) ? चूकि 
व्यास दुगुना करने से घन-फल २ > २२८२, अर्थात्‌ ८ गुना, शरोर 
तिगुना करने से घन-फल ३ > ३ > ३, अर्थात्‌ २७ गुना, हो जाता 
है, इसलिए सूय का घन-फल प्रथ्वी की अपेन्ता १०८०८ १०८ >‹ 
१०८६, अथात्‌ लगभग १३,००,००० (तेरह लाख) गुना होगा । 
हमारी प्रृथ्वौ के समान तेरह लाख पृथ्िर्यो को गला कर एक नया 
गोला ठढाला जाय तब करीं यह सू्यै के बराबर होगा । परन्तु यह 
गोला वास्तविक सूयं से बहुत भारी हा जायगा । सूये की घनता पृथ्वी 
कौ अरपेत्ता लगभग चोथाई ही है, इसलिए सूयं प्रथ्वी से १३ लाख 
गुनां भारो हाने कं बदले केवल लगभग सवा तोन लाख गुना ही 
भीष ~ 
४- सूयं की तौल--परन्त सूय तौला कैसे गया ९ उत्तर 
यह हे कि न्यूटन (1९७) ने.त्राकम्रंण-शक्ति. के नियमों का पता 
लगा. कर बतलाया कि सवत्र दो वस्तुएं एक दूसरे को अआआकषित 
। करती .हं 1 जसे, < सूय प्रथ्वी काः लीचता है श्चररथ्वी सूयं को, 
यायो कहिए कि पृथ्वी श्रोर सूयकेजीचमे्राकषणः है सभी 
जानते हें कि प्रवी सूय के चारो ओर -घूमती है । यदि अरव-किसो 
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तण इस आकर्प-शक्ति का लोप हो जाय तो क्या होगा ९ वही 
होगा जो तागे से वेधे लंगर को नचाते समय तागे के टूटने से हता 
हे । जैसे तागा टृटते ही लंगर छटक जाता है श्रीर चक्र लगाने के 
बदलते सीधे सर्ध-रेवा को दिशा मे चला जाता है, उसौ प्रकार 
यदि अ्रकषंण-शक्ति मिट जाय तो प्रवी भी कटक जायगी 
ग्रौर सष-रेला की दिशा में चली जायगौ . ( चित्र २०५. ) 
न्यूटन का आकषण-नियम बतलाता हे कि दोनो वस्तुनां मं 
एक जितना ही श्रधिक भारी* होगा उतना ही अधिक उसका 
परमाव दूसरे पर पड़ेगा श्रौर यह जितना ही दूर होगा उतना ही 
कम प्रभाव पड़गा; परन्तु दूरी दुगुनी होने से प्ाकषण-शक्ति चौथाई, 
तिशनी होने से € वीं भाग, इत्यादि हा जायगी । इसी नियम को 
बल पर हम सूय को तौल सकते है । वात -यदह हे कि प्रथ्वी कं 
कन्द्र से हमारी दूरी ४,०८० मी हे । यहो पर पहले सेकंड 
मे कोई वस्तु १६ फूट गिरती.हे । सूय के केन्द्र से प्रथ्वी सवा 
नौ करोड़ मील ॐ अर्थात्‌, सूयै प्रथ्वी के व्यासाधं की अपेत्ता लग- 
मग २४,००० गुने दूरी पर रहै । इसलिए यदि किसी वस्तु का 
पृथ्वी से इतनी दूर क्ते जायं जितनी दूर सूये है तो वह प्रथ्वी 
की ओर एक सेकंड मे केवल त फुट ही गिरेगी । 
बस, अब्‌ यदि यह मालूम हो जाय कि कोड वस्तु यहां से एक 
सेक॑ड नें सूयै की श्रोर कितनी दूर तक गिरेगी तो हम सूय को तोल 
बतला सक्ते रै; क्योकि, सूयै कौ ओर वस्तुए उपरोक्त दूरौ को 
जेगुनी पहले सेकंड मं अ्रधिक गिरेगी,. सूयं प्रथ्वी से उतना 


 -- 


= = 


कैः वास्तव मे, कहना चाहिए कि “क में जितना ही अधिक द्व्य 
(1029) हेग?” इलयादि, क्योकि प्रथ्वी पर ही वस्तु्रों के दश्य की नाप 


उनके वजन से की जा सकती हे; श्रन्य स्थानों र्मे द्रुञ्य की नाप वजन 
से नहीं की जा सकती । | 


---- ----4 





सूयै की गरमी २१८ 
ही . गुना भारी होगा । परन्तु किसी व्स्तुकासूये को श्रोर 
गिरना नापा कंसे जाय ९ वस्तुं तो सभी प्रथ्वी ही कौ ग्रोर गिरती 
हे । इसलिए अ्योतिषी पृथ्वी हौ कं गिरने को नापता है, क्योकि 
परथ्वी स्वयं भी बरावर सूये को ओर गिरतो रहती हे । राप जानते 
ह किप्रथ्वो सूथैके चारों ओर घूमती रै। जव पृथ्वी क पर 
हे ( चित्र २०६), तब यदि आकषण रुक जाय तो यह सीधे 
ग को मरोर चलो जायगो । अब मान लोजिए कि एक सेकंड मं 
पृथ्वी, आकषेण के रहने पर ख पर पर्हैचती है । यदि अआ्ाक- 





चित्र २०६--पृथ्वी सूर्य की ओर बराबर गिरती रहती है । 
स्पषटताके्यारुसेकसे ख बहुत दर दिखलाया गया है 1 
षण न होता - ता पृथ्वी एक सेकंड मं लगभग गं॒तक पहंचती । 
इसलिए इतनी देर मेंप्रथ्वी गसेख तक सूयं की श्रोर गिरी। 
इस प्रकार हमको वे सभी चीक्ञं मालूम हा गई' जिनसे सूयं की 


} क नि = ३. > 
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तौल जानी जा सकती है । गणना करने से पता चलता रै कि सूये 
पथ्वी क श्रपे्ता ३,३०,००० गुना भार हे । ध्वी, कुल मिला कर 
अपने ही नाप के पानी कं गोले से लगभग सा पोच गुनो भारी हे, 


इसलिए सूय पानी की श्रपेत्ता लगभग सवा गुना भारी हे । यदि 


सूये थोड़ा सा श्रौर- हलका 
होता ता पानी में तैर सकता ! 
हां, सूय का भीतरी भाग बहुत 
ही भारी होगा; साथ ही; 
ऊपर की तरं पानी से बहुत 
हतलको भी होंगी । 
यहां पर एक वात यह 
देखने योग्य हे कि यदि प्रथ्वी 
सूय के चारों रोर घूमती न 
व र सथर शाप स 
बराबर बराबर बांड रखने से यह सौधे उसी मं प गिरती । 
उनकी तोर भी वराधर सूयं का अ्कपेण कितना 
हर्ती हे । अधिक होता है, इसका अनु- 
= मान इस बात पर ध्यान देने से 
किया जा सकता है कि आकषण के व्रभाव मे प्रथ्वी या 
किसी अन्य अह के सूय के चारों रोर घुमाने कं लिए इसको 
किरने भटे. रस्से से बोधने को आवश्यकता पड़गो । गणना से 





` पता लगा है कि सबसे दूरवाले ग्रहं पर भी सूर्य का अाकषंण 


इतना पड़ता है कि नेपचून को आकषण कं बदले केवल बोध कर 
छुमाने के लिए .५०० मील व्यास के मोटे फलदं (३८०९]) 
को डंडे से बाधना पड़ेगा । इससे कम ` मजबूत चीज तुरन्त टूट 





सूये कौ गरमी २२१ 


५--पथ्वी पर श्राकर्षण-शक्ति--एथ्वी पर॒वस्तुए 
भारी इसी लिए मालूम पडती". कि पृथ्व उनको अपनी तरफ 
खीचती ₹ै । यदि यह आकषेण कम हा जाय तो चीङञं कम भारो 
मालूम देने लगेगी । ऊँचे पहाड़ पर, जहां प्रवी कं केन्द्र से 


वस्तुश्रों को दूरी अ्रधिक हौ जाती 
है, वे हलकी मालूम देती ह । ऊँचे 
पहाड़ों की क्या बात, सूम अन्तर 


` बतलानेवाली . अच्छो ` वेज्ञानिक 


तराजग्रों से सब जगह इस बात 
का प्रमाण भिल सकता है। यदि 


तराज्‌ में प्रत्येक ओर दो दो प्ले 
लगा दिये जार्ये, ` जेसा चित्र . 


२०७ में दिखलाया गया हे श्रौर 
तब उपर के परतो मे दा बरावर 


बराबर बाँट रल दिये जाय ते 


जैसा सभी राशा करेगे, दोनो का 


. बजन बराबर ठहरेगा । परन्तु अरब 


इनमे से किसी एक को नीचेवाले 
पल्ले में रख दिया जाय, ता 
नोचेवाला बांट भारो जान पड़ेगा 
क्योकि अरव यह प्रवी के अधिक 


है ( चित्र २०८ ) । 





चित्र २०८--पृथ्वो का आकषेण । 

उन्हीं बिं मं एक बाट का ऊपर - 

के पल्लते मं चोर दुकरे को नीचे 

वाते मे रखने से नीचेवाला बाट 

भारी जान पडता दहे क्योकि नीचे- 

वाक्ते को प्रथ्वी श्रधिक श्राङषपित 
करती हे । 


पास है श्रोर इसलिए इस पर पृथ्वी का आकषण अधिक 


यदि नीचे के बाँट के नीचे सीसे की भारी सिस्ली रख दी 
जाय तो इस बांट का वज्ञन भरर भी बढ़ जायगा ( चित्र २०८६ ), 
क्योकि दूसरे बांट कौ श्रपे्ा नीचेवाले बोट पर सीसे कं गोले का 


म ५ 
= ०.७ ~ ==> कक 
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आकर्षण अधिक पड़ेगा । जरमनी क योली (101) नामक एक वैज्ञा- 
निक ने पहले पहल ऊपर कं प्रयाग को किया था । उसकं एक प्रयोग 
म दोनों बाटो में से प्रत्येक सादृ पांच सेरकाथा। सीसेका 
गोला १६० मन का था। यह नोचेवाले बट से २२ इच 











चिन्न २०९- सीसे. का आकषण । 


यदि नोचेवाले बाटक नीचे सीसे की 
भारी सिल्ली रख दी जायते वही बाट 
च्मार भी भारी जान पडेगा । सरता के 
लिए चित्रां मे वेज्तानिक के बदलते साधा- 


रण तराज. दिखल्लादईै गदे हे श्रोर यह 


सूचित करने ॐ लिए किं दोनों पर्लों के 
बीच का तार बहुत लम्बा हे. तार बीच 
मे टटा इश्रा दिखल्ञाया.गया दहे । 


की दूरी पर था । इस गेले कं 
कारण नी चेवाले बांट का वज्ञन 
लगभग २० रत्ती बढ़ गया । 

६--सूय पर साकषरण- 
शक्ति यह तो हदं प्रथ्वी 
भ्रोर प्रथ्वी को वस्तुग्रों की 
बात । अव. देखना चाहिए 
कि सूर्य पर क्या. दशा.है। 
सूये के . केन्द्र से उसकी सतह 
की दूरी मालूम है भार सूय मे 
कितना द्रव्य है, अथात्‌ 
इसका द्रव्य-मान (7) 288) क्या 
हे, यह भी मालूम हे; इसलिए 
न्यूटन क नियम से हम तुरन्त 
पता चला सकते है कि सूये 
परः पृथ्वी की अपेक्ता आकषंश- 


` शक्ति २८ गुनी अधिक है 


यहां का एक सेर कावाँट 
वहाँ २८ सेर का जान पडगा 


 भ्रोर यदि गरमी की बात 


छोड़ दौ जाय तो व्रहाँ पर मनुष्य अपने ही बोभः से चूर हो जायगा । 
हमारो टागे यहां हमारे शरोर के उट दो मन. के भार को सुगमता 


¢ 
, 


[र १ 


वि 


पौ (कय 2, 


# क न छि 1 मै 
कि, = ब, क + । 
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से सहन कर सकती हैँ । सूय पर हम डट्‌ मन के बदल्ञे ४२ मन 
कं हा जायगे। जेसेघोकार्तोदा श्रपनेही बभ्रे से दब कर पौल 


जाता हे, वैसे दी यदि हम 
सूये पर पर्हैच जाये शरैर 
्रंच से बच जायं ता मारे 
नोभ कं हमारा कचूमर 
निकल जायगा । 

सूय पर आकषंण- 
शक्ति इतनो अधिक दहै, तो 
भी यह सिमट कर खूब 
ठस नरो हा जाता- स्मरण 
रखिए कि यह पानी से 
केवल डेढ गुना ही भारी है, 
यद्यपि, जेसा हम अगे 
देखेगे, इसमें लोहा इत्यादि 
भारी. भारी धातुए. भी 
्रधिक मात्रा में हे । यह 
नात कवल यही सूचित 


करती रै कि सूय मे भयानक ` 


गरमी हे, जिससे ` लोहे, 
इत्यादि, सभी पदाथ वहां 
भाप के.रूप में-हे। 





[ देवट के “दि सन? से 


चित्र २१०-सूयं को गरमो नापने के 
अधुनिक यन्त्र को भोतरी बनावट । 


सूय के केन्द्र मेँ दबाव (17985016) बहुत अधिक हागा । सूये 
मे यदि दबाव सब जगह एक सा होता तो भी यह दबाव हमारे 
वायुमंडल कं दबाव से ८ जो -प्रतिवगं इईचं पर साढ़े सात सेर 
है) दस खर गुने से भी अधिक -हाता, परन्तु दबाव सब जगह 
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तो एक-सा दगा नहीं । इसलिए सूयं कं केन्द्र पर दस खरब गुनं 
से कहीं श्रधिक दबाव दोगा । इतने दबाव मं भी इतना कम 
नलर तभी हा सकता है जब सूये के कन्द्र का तापक्रम कड लाख 
डिगरी हो । 

ऽ सर्यकी गरमी-सूयं से हमका कितनी गरमी 
मिलतो १ बादल इत्यादि रकावटा को छोड़, क्या सूय बरावर 
हमको एक-सा गरमी भजता हं १ इन प्रश्ना का उत्तर हम प्रभ 


हाल ही मे मिला रै भ्रौीर च्रब भी इनके विषय मं खोज हारी. 


रही है । सबसे अधिक कटिनाई हमारे वायु-मंडल से होती टे । 
यह बराबर बदलता रहता है । कभी कड़ी. धूप हेती हे, कभी छाया 
रहती हे । कभी वायु मे जल-बाष्प. अ्रधिक रहता है; कभी बहुत 
कम । इसलिए वैज्ञानिक लोगों ने अनेक कष्ट उठा कर अत्यन्त 
उजाड जगहों मे रेगिस्तानो भे शरैर पहाड़ों की चोटियों पर सूयं 
कौ गरमो को नापा हे। 

सूयै की गरमी-विषयक खोज कं साथ अमेरिका कं एस ० प° 
लग्ली (8. ?. 1४) का नाम सदाः स्मरण हेगा । 
गती हौ ने बोल्लोमीटर (00101161) नाम का यंत्र निकाला 
जिससे गर्मी सरदी का अत्यन्त सूतम ज्ञान किया जा सकता है 


नीर वर्षो तक इससे खाज करता रहा । उसने माउन्ट च्हिटनी ` 


(100१४ पछ) के शिखर पर जाकर सूये की गरमी को नापा 
था । यह द॑क्िण कैलिफोनिया (20001677 8] णि) 2) के सिरां 
नेवादा, (७618 }९९९४१३) श्रणिर्यो मे से एक पहाड़ हे । इसको 
चोटी १४.८८७ फुट ऊंची है । देश उजाड . रेगिस्तान है, शरोर यहां 
को हवा बेहद खुश्क रतो है । इसके अतिरिक्त एक ताभ यह है 
कि यदह पहाड़ प्रायः एक-दम खड़ा हे श्रोर इस : प्रकार दस पांच 

मील की दरो के भोतर हौ ११,००० .फुट ऊंचाई का श्रन्त्र मिल 
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जाताः रै । लग्नो ने साथ. ही साथ ऊपर श्रौर नीचे देन स्थार्नो-पर 
सूये को गरमो नापी श्रैरः इस प्रकार वह इसका श्रनुमान कर सका 
कि यदिः वायु-मंडल के ऊपर जाकर सूय कौ गरमो नापीः जाती ता 
कितनी गरम ` भिलती । पता चला कि रश्मयो के समुद्र-तलः तक 
पचते. पहंचते लगभग श्राधो गरमी बायु-मंडल में ही रह जातीः है । 
ट८-गरमी नापने का स्राघुनिक यंच्- सूयं की गरमी ` 
नापने का एक प्राधुनिक य॑त्र चित्र २१० शरीर २११ में दिखलाया गया 
है । इसमें काली की हई 
चांदी को एक सल्ली 
रहती है । धूप इसी पर 
पड़ती हे । इस सिघ्ली में 
एक दछाटासा बेडा दद 
करके श्रौर उसमें इस्पात 
का अस्तर लगाकर पारा 
भर देते र| पारेमेएक. 
थरमामीटर का सिर 
बाया रहता रै । जब | | 
चांदी कौ सिल्लो पर | ¦ [ सायरिकरक अमेरेकन से 
धूपः पडती हे तब ॒ यह चित्र २११ -पिद्धले चित्र में दिखखाये गये 
गरहा जाती है. साथ न्स काम कियाजा रहा दे । 
हीपारा भी गरम हा 
जाताः रै । इसके तापक्रम का पता ताप-मापक ( थरमामीटर ) 
सेःलगा लिया जाता-है । सूये से जितनो होःअ्धिक् गरमो ` ्राती हैः 
ताप-कम उतना हीः बदृता-रै। चांदी की सिल्लो मं हवा नःलगे 
इसलिए-यह एेसे वक्स मे बन्द रहता हे जिसके एक सिरे पर धूष 
कीः स्नाने के लिए एक चोगा लगा रहता है। चोगि के कारण धूप ता 
ए. 29 
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चांदी कौ सिल्ली तक परहच जाती हे, परन्तु उसमें हवा नही लगने 
पाती । अधिक रन्ता क लिए चोगे के भीतर कई एक पत्र लगे रहते 
हे जिनमे चांदी की.सिल्ली से कुल ही बड़े छेद कटे रहते हं । 
इससे चोगि के भोतर के वायु में धारायें उत्पन्न नहीं होने पातीं । 
चोगेवाला बक्स एक काठ के बक्स में बन्द रहता है जिससे धूप 
की गरमी को छोड अन्य किसी रीति से भीतर गरमी न पर्हचने 
पावे । यह य॑ नाडी-मंडल दूरदशंक की तरह आरोपित किया रहता 
है जिसमें इसका सुह ठीक सूय की रार कु समय तक रक्खा 
जा सके । चगि कं संह पर तेहरा ठकना लगा रहता है जिसको 
हटा देते-से धूप भीतर जा सकती है । एेसे यत्रां से कई स्थानों मे 


सूर्य की गरमी बराबर नापी जा रही है। वायु-मंडल से जितनी 


गरमी सुक जाती हे उसका हिसाव लगा लेने पर सभी स्थानां 
मे सूये से कितनी. गरमी प्राती हे इसका मान `प्रायः एक हौ अता 
है, जिससे पता चलता हे कि इस प्रकार के यंत्र पर पूरा भरोसा 
किया जा सकता हे । 

€-मनुष्य शक्ति कहां से प्राय करता हे-शक्ति के 


लिए मनुष्य वायु से हवा-चक्को चलाता हे या नाव में पाल लगाता 
हे । जल-प्रपात से पनचक्की चलती रै। ग्रमरीका के प्रसिद्धः 
नायगरा जल-प्रपात (19278 26119113) से बड़ी बड़ी बिजली 
की मशीनें चलाई जाती र । अनुमान किया गया ३ कि ` नायगरा 


प्रपात क जल में ८० लाख ग्रश्वबल को शक्ति ₹े। संसार में केवल 
नायगरा मं हौ पनचक्कियां नही चलती । : हजारों जगह चलती 
होगी रोर लाखों जगह चल सकती होगी । जल सेः जितनी ` शक्ति 


उत्पन्न हो सकती हे बह श्रवश्य ही अति जहत्‌ होगी: परन्तु वायुःमें 
मी कम शक्ति नही. रहती है । केवलः २० मील प्रतिधंटेःचलती हुः 


जितनी हवा १०० वग फुट से जाती .है, उतनी; मे ५६० म्रश्ववल 





सूये की गरमी . २२७ 
की शक्ति होती है । जिन्हें कभी दस पाँच अरश्वबल का तैल-इजन 
(01-@&776) खरीदना श्रैर चलाना पड़ा होगा वे ही समभ सके 
कि हवा में कितना रुपया सुपु बहा करता है । परन्तु प्रश्न यहं हे 
कि इतनी शक्ति श्राती कहां से है १ वायु को कौन चलाता ह? 
पानी को पहाड़ों पर कौन चटढाता है १ उत्तर है-- सूयं । सूये ह पृथ्नी 
को गरम कर देता है, जिससे वहां कौ हवा गरम होकर ऊपर 
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चित्र २१२- सूर्य की गरमो से चलनेवाले इंजन का 
८ बायलर (00161). स 


उठती है श्रीर इसकं स्थान को भरने कं लिए बगल की ॑ हवा दौड़ती 
हैः। सूय ही सुद्र से पानी को भाप बना कर पर मेजता ह जहां 
यह पहाड़ों से टकरा: कर, या स्वयं ठंडा होकर, पानो के रूपमं 


-गिरता रैश्रौर नीचे की तरार बहने लगता है। यडा सा खेती 


सीचने के लिए कृूये से पानी खींचने मं कितनी शक्ति खच करनी 
पड़ती है । परन्तु सूय तो सुद्र से मौल भर या अधिक ऊँचा पानी 


रलं सोर.परिवार 


दाता ह शरोर जहां पर वार्षिक वर्षां कंवल ३५ इंच है वहाँ पर भी 
साल्ल भर मे प्रतिवर्गं मल्ल पर ५ करोड मन से अधिक जल 
बरसाता है । | ० 
१०--पत्यर ॐ कोयले मे कहां से शक्ति श्याद--इन 
दिनों मनुष्य पत्थर कं कोयले से ही अधिक शक्ति प्राप्त करता है, 
परन्तु पत्थर के कोायतते मे भी ते शक्ति सूय ॑हो से राई है । पस्थर 
का कोयला वस्तुतः बहत पुरानी लकड़ो या वनस्पति है जो कई 
युग पूवं भिद के नीचे दब गईं थी रोर इसलिए पत्थर को तरह 
कड हा गई रै । परन्तु पौधे नरैर वृत्तो मे जलने श्चौर शक्ति पैदा 
करने की योग्यता सूयं से ही ्राती है । सूयं कौ रोशनी श्रौर गरमी 
मँ पोधे वायु कं करबन द्विग्रोाषिद्‌ (4110 01705002) से करबन 
(८971007) रहण करते र । करबन द्वित्रोषिद से करबन अलग करने 
कं लिए शक्ति की ्रावश्यकता पड़ती है । यह शक्ति धूप से अती है 
भोर वैज्ञानिकों ने सिद्ध कियारै कि पौधे धूप से जितनी शक्ति 
सचते हँ, ठीक उतना ही, न एक रत्ती कम, न एक रत्ती श्रधिक, 
जलने पर देते हं । मिद्ध कं तेल श्रौर पेटरोल, इत्यादि के लिए भी 
यही बात लागू हे । हम देखते हँ सब शक्ति अ्रसल में सूय ही से 
म्राती हे । “स्वभावतः लोग जानना चाहते रै” प्रोफंसर भेल्टन 
लिखते ह कि ““शक्ति प्राप्न करने के ये खज्ञाने सदा चलेगे या नहीं । 
वायु अवश्य तब तक बहता रहेगा श्रौर पानी तब तक वरसता रहेगा 
जब तक शरथ्वी रार सूयै वतमान स्थिति मेँ रंगे, परन्तु कोयले शरोर 
भिद्धौ कं तेल ग्न्त मेः सब सचं हा जार्येगे । ये कई सौ वधै, 
कदाचित्‌ कु हजार वष, तक चलंगे । एक व्यक्ति के, श्चोर शायद 
-एकं जातिः कं भी जीवन कं युकबले मे इतना संमय बहत अधिक जान 
` कडृता हे, परन्तु हमारे वेशज जितने समय तकःइस -प्रथ्वीःपरं वास 
करगे उसका इतना समय एक अत्यन्त सूर्म. भाग है। इसलि 


१ न> क = + 


सूये को.गरमी २२ 


उनको अन्य शक्तियों के भंडारःपर, जिनका इस समय प्रयोग नहीं 
हो रहा हे निभंर हना पड़ेगा । शायद, मदुष्य-जाति का कोई महान्‌ 
उपकारक किसी एसी रीति का अआ्आविष्कार करेगा जिससे सूय से 


पृथ्वी पर ब्रानेवाली ढेर की.ठेर `शक्ति तुरन्त काम मे लाई -जा 


सकंगी । इस समय ता हम सव उस शक्ति के, जो कई युग बीत 
गये -प्रथ्वी पर आई थी, नाम-माच्र बचे खुचे 
देश पर निभेर रै जो कायले श्रौर तेल में 
समा गईं थी भ्रोर इसलिए अरब तक बच 
गडं हॐ । 

९१- प से रसोद बनाना सौर र 
द्रंजन चलाना- भूतकाल मंभी सूये से चित्रः२१३- श्गूटी 
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धूप के रूप मे-श्राई शक्ति को. काम मे लाने ` केनग के बरावर 


के लिए अनेक. प्रयत्न किये गये है । कहा खयं को सतह से 
> १४.००० मामवत्ती 

जाता है कि सन्‌ २१४ ३० पू० (214 8.0.) कोर 
> ् ९ ६ शनी श्रर 
मे जगत्प्रसिद्ध वैज्ञानिक ओर दशनज्ञ ्राकि- ३ ्रश्बबल की 
मिडिज. (41011111€068), ने रोम से श्राये :शक्ति बराबर 


वैरियों.के जहाज पर सूय की किरणो को निकला करती. है । 


दर्पणो से एकत्रित.करके उनको भस्म कर 


दिया । एक फरन्सीसा वैज्ञानिक ने पीडे प्रयोग करके देखा कि इस 
प्रकार श्राग लगाना सम्भव है यानीं श्रौर उसने एेसा करने कौ 


सुगमता को प्रमाणित कर दिया । ६ इच >€ इंच के ३६० दर्पणो 
से बने नतोदर दपण से वह ८९ गज कौ दूरी पर रक्खो 


लकड़ी को जला सकता था । प्रसिद्ध विलियम हरशेल ' कं लड्के ने, 
जो खयं-मशहूर ` ज्योतिषी था, दक्षिण अ्फ़ीका मे देखा कि ` वह 
कम्बल से मदे ओर शीशे से टके बरतन मं डा, फल. मांस इत्यादि 


~ ~ ~ ~ ~ --~-~ - ~~ ----- ~ 
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पका सकता था । कम्बल, लकड़ी इत्यादि से वरतर्नो को मदने 
से बरतन की गरमी बाहर नहीं जा सकती । शशं के ठकने 
परा सू्यै की गरमी भीतर घुस जाती है, परन्तु बरतन की गर्म 
बाहर नहीं निकलने पाती । जैसे सायकिल के वालव (९४।१९) द्वारा 
प्प की हव! ट्यूब मे चली जाती है परन्तु ट्यूब की हवा बाहर नहीं 
निकलने पाती, कुछ कु उसी प्रकार शीशे मं से भी धूप की गरम 
भीतर चली जाती है परन्तु बरतन को गरम बाहर नही निकलने 
पाती । बात यह है कि शीशा खूब गरम वस्तुओ से आयं हुए प्रकाश 
नीर गरमी के लिए पारदशक रै, परन्तु कम गरम वस्तु्रों से 
निकली गरमी के लिए श्रपारदशंक हे । इसी लिए ॒बक्स कौ शीश 
से ठकना चाहिए । पूरी सफलता कं लिए, एक ईच का अन्तर 
दे कर शीशे के ऊपर एक दूसरा शीशा भी देना चाहिए, जिससे 
बरतन की गरमी जरा भी बाहर न जाने पावे । बरतन के यह को 
चौडा हाना चाहिए शरैर इसको. सदा सूये को. ञ्रार रखना 
चाहिए । 
लगभग पचास वषं हए वम्बदे में दर्पणो से. सूय 
रश्मियों को एकत्रित करके रसोई . बनाने का प्रबन्ध. एक 
ज्यक्ति ने किया था। जनवरी के जाड़में भी केवल दो. घंटे में सात 
मनुष्यां ` के. लिए.रसेोई बन जाती थी#। केलिफोनिया मे एक व्यक्ति 
ने चिन्न २१२ -मं दिखलाये. गये आकार के बड़ दपेण से, जो 
छादे टे कई दपा को ` उचित स्थिति में चिपकाने से बना था, 
पानी खौला कर ठाई अरवबल का : दजन. चलाया । परन्तु `्रभी एक 
भी ` इजन - एेसा नही निकला जो प्रतिदिन सुगमता से काये में 
लाया जा. सकं । श्रभी तकता सबसे.सरत रीति यही-है कि 
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जगल कं क्तो मं सूयं से राई शक्ति पले भर ली जाय.श्रौर फिर 
उस लकड़ी को जला कर शक्ति पैदा की जाय । ध 
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[ प्ररिर्ट रिसचं इन्र्िख्युट, देहरादूने 
2 ` चित्र २१४--चृ्तौ के वाषिक छंत्ले। `. 


द्मभाग्यवश ब्लाक से छपे इस चित्र मे चल्ले बहुत स्पष्ट नीं है, ` ्योकि ` 
वे बहुत सूक्ष्म है । इतने मे कुल ७०४ चुरुले (उत्तार धरिया) हं । 


१२--स॒यं से कितनौ शक्ति रातौ है-- पहले बतलाये 
गये यंत्र से धूप की गरमी नापने भ्रार थोड़ी सी गणना करने 
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२३२ 
ले पता चलता है कि वायुमडल कौ ऊपरी सतह पर, जव 
रश्मिं खड़ी गिरती र तव प्रसिवगं गज डेढ अश्वल के बराबर 
शक्ति ज्राती है । वायुमंडल मं ही इख गरम के रुक जाने कं 
कारण शरोर रशिमर्यो कं बराबर खड़ी न रहने के कारण उत्तरी भारत- 
ववं कौ धूप मे लगभग २ वम गज्ञ पर सामान्य रीति से एक अश्वबल 
= बराबर शक्ति पड़ती है । कुल पृथ्व भर पर कितनो अधिक 
शक्ति गिरती होगो ! अुमान किया गया रहै कि यह लगभग 
२३,००,००; ००,००१००० ०० अश्व-बल् के बराबर हे | 

परन्तु सूय से देखने पर पृथ्वी नन्ही सौ दिखलाई पड़तो हे । 
यह कितनो द्धाटी सो दिखलाई पड़त दागी इसका श्राप इस प्रकार 
टषश्टिगोचर कर सकते हं -- सुक्र (४९175) हमकोा सदा एक-सा 
नहीं दिखलाई पडता है । यह कभो होटा श्रैर कभी बडा जान 
पडता रै । जब शुक्र सबसे बड़ा दिखलाई पड़ता हौ तो उसको 
तत्रफल के पंद्रहवे भाग का अनुमान कोजिए । बस, सूये से 
देखने पर शृथ्व इतनी ह छोटी दिखलाई पड़ती दोग । सू्यै से 
प्रकाश श्रौर गरमी चारों शरोर छिटकती है, केवल प्रथ्वी ही 
को ज्रोर नहीं । इसी से श्राप समभ सकते ह कि सूयं से इल 
मिला कर कितनी शक्ति चलती हागी । ज्ञा सो गणना कृरने 
पर पता लगेगा कि सूयै की सतह कं प्रत्यक वगं इच से ५४ अश्वल 
को. शक्ति निकलतो है । अगूटी कं नग कं बराबर सूय की सतह .से 
लगभग ३ ग्रश्वबलः कौ शक्ति रात-दिन, बराबर; निकला करती है । 
सूय के प्रत्येक वभे सेन्टोमीटर से. क्रीब ५०,००० .मोमवत्तो 
(८९7016- 0०१७7) की रोशनो निकलती रै । यदि हमारी ्गूटी क 
नग की ऊपरी सतह से राशनो इसी हिखाब- से निकलने पातो 
ता इससे १४ ₹ज्ञार मामबत्तो की रोशनी निकला करती । सूय की 
भीषण शक्ति का ब्रलुमान यो भी, क्ियाजा सकता हैकिसूये की 
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संवा तीन 


हे । 
हं । आयु का पता ब्त के 
कि प्राचीन काट 


४५ 


डंचा 
७०.२३ वष 
हे 
ऋतु हाती थी । 
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चच्त की 
। इस चत्त की आयु केवल 
की रायु के उत्त भी मिले 
हों से लगता हे, जिनसे पता चलत 
म भी इन दिनों टी जेसी 
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कुल गरमी जा साल भर मे बाहर जाती हे, वह ११८ १० ( ११ 
पर २४ सुन्ना) मन बद्िया पत्थर कं कोयले को जलाने से 
मिलती! : 

१३ क्या सदा रुक सी गरमी आती है-इस बात 
की जच करने पर कि सूर्य से क्या सदा एक सी गरमी आती हें 
पता चला है कि .गरमी बराबर नहीं श्राती । कभी कमो ` साधारण 


 गरमी के दशम शश तक कमो बेशी हा जाती है; परन्तु इस बात 


की जांच अव भी हो रही है। कल वर्षो. में इस विषय पर अधिक 
ज्ञान प्राप्त करने की आशा को जा रही ` रहै }: पुराने -ज्ञमानों मं अज 
को अपेत्ता कम या अधिक. गरमी आती थी इसं बात-का. पता लगाने 
की चेष्टा पुराने चत्तो की जांच करने से की गई हे । बड़. वृत्तो 
के तनों को काटने से चित्र २१४ मं दिखलाये गये अ्राकार क छले 
दिखलाई पडते ह । एक एक छल्ला प्रति-वषं उगताः है । इनं छल्लो के 
गिनने से उत्त की उमर भो आसानी से जानी जा सकती रहै । कुछ 
वृत्त ३.२०० वष को आयु के भी भिल्ते ह । इनके छल्लों को,देखने 
से पता चलता है कि तीन हजार वष में सूये की गरमो इतना नही 
घटी बही है कि उससे इन्तो के बढ़ने ओर मेरे हाने मं कोड: व्रन्तर 
दिखलाई पड । हां इन छल्लो से भी उस ११ वर्षीय चक्र का कुद 
कु समथेन हाता है जिसका जिक्र अगे किया जायगा । ~ .. 
४-वायु-मडल का मभाव--प्थ्वी कं नीचे स्थानो मं 
क्यों गरमो पडती ह ओर पहाडां पर क्यों सरदी पडती. रै. यद्यपि वे 
सूय के अधिक निकंट ह १. इसे ओर अन्य बातों के समभने के लिए 
यह आवश्यक है कि प्रथ्वी के वायु-मडल के प्रभाव पर विचार किया 
जाय । वायु-मडल कं रहने से पहले ता हवा चलने के कारण गरम 
भोर ठंडे स्थानों के ताप-क्रम का अन्तर अधिक देर तक. रहने नं 
पाता । गरम्‌ स्थान ठंढा होने लगता हे श्रौर ठंदा स्थान गरम । इसके 


अ्रतिरिक्त . वायु-मंडल 
ठीक उसी प्रकार काम 
देता हे जिस प्रकार 
शीशा प्रक्रम ११ 
देखिए ) । वायु-मंडल- 
द्वारा प्रथ्वी तक सू 
को गरमी पर्हुच जाती 
हे; परन्तु प्रथ्वी की 
गरमी -बाहर नहीं 
जाने पाती 1 वायु मं 
जल-वाष्प कं बढ़ने से 
इस प्रकार का प्रभाव 
बट्‌ जाता हे। यही 
कारण हे कि गरमी 


चित्र २१६--दौो चार चिर 
परिचित ताप-क्रम । 


के दिनों मे दिन भर 


धूप रहने कं बाद रात 
को बदली हौ जाने. से 
बड़ी गरम मालूम पड़ती 
है भ्रीर अधिक वाष्पसे .. 
युक्त पुरुञ्रा ८ पूवं दिशा > 
से आई ) हवा मँ रात 
इतनी ` ठंढी नहीं होती 
जितना सूखे पद्ुत्रा 
(परिम दिशा से आई) 4 


दवा मे । 
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२३६ सौर-परिवारं 

वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग-शाला मं प्रयोगः करक गरं 
बसतुगरों के ठंडे होने कं नियम का पता लगाया हे। यह 
जानकर कि दिन मे सूय से कितनी गरमी आती है श्रौर 
ठंढे होने के नियम से यह जान कर कि पृथ्वी से कितनी गरमी 
निकल जायगी पता लगा है करि यदि वायु-मंडल .न होता ता 
पृथ्वी का तापक्रम -१५० फ़ा० हा जाता, जिससे संसुद्र भी जम 
जाता । = 

प्रव हम समभ सकते है कि पहाड़ पर क्यो ठंटक पड़ती हे । 
वहां धूप कु तेज अवश्य हाती है, परन्तु इसलिए नहीं कि वह 
सू्ै के निकट है; सवा नौ करोड मील में दो चार मील धट जाने 
से क्या होता है। धूप कड इसलिए होती हेः कि. वहां का.वायु 
सखच्छ हाता हे । परन्तु रत्नि में प्रथ्वी की गरमी बिना अधिकः 
रुकावट के बाहर निकल जाती है। आय शरैर व्यय का परता 
बैठाने पर फल यह हाता है किं नीचे के स्थानो. केः हिसाब से कहां 
गरमो कम पड़ती है. क्योकि आय के कुद अधिक होनेपर भी 
व्यय नीचे की ्रपेत्ता बहुत अधिक हाताहै। 

ठंडा होने के नियम से पता चलता है कि किसी दिये हुए 
तापक्रम पर किसी वस्तु से कितनी गरमी निकलती है, श्रीर किसी 
वस्तु पर सूयं की कितनी गरमी पड़ती हे, इसका हिसाब लगाना भी 
सरल है । परन्तु प्रत्येक ग्रह, इत्यादि, को सूय से जितनी गरमी 
मिलती हे ठीक उतनी ही बाहर भी जाती रहेगी क्योकि यदि एेसा 
नहता तो उस ग्रह का तापक्रम दिन पर दिनयाता बढता 
जाता या घटता जाता थार जबं गरमी कौ आय शरीर व्यय दोर्नो 
बराबर हा जाते तभी तापक्रम भ स्थायी हा जाता।. अर्हो की 
उत्पत्ति हए इतना समय वीत गया ह कि अगश्य हौ उनका 
तापक्रम स्थायी हा गया हागा। इस प्रकार श्राय श्चौीर व्ययः 
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को बराबर मान लेने से हमें मरह के अव्यक्त तापक्रम का पता लगाने 
ए 

का एक माम॑ मिल जाता है। उस रीति से पता चला हे कि मंगल 

केः वायु-मंडल काः उपरी भाग साधारणतः इतना ठंडा होगा कि 

बहा पारा भी जमने लगेगा, पूरौमासी के चन्द्रमा पर खोलते हण 





क ॑ [ पापुरर सायस स 
चित्र २१०--बोलोमीटरः बन्‌ रहा है । 


यहः इतना सृष्षम यन्त्र.है कि -इसके ठीक ` बनने -या न बनने की ` 
` जच सूष््म-दशंक यन्त्र द्वारा हो.की- जाः सकती हे ।. . 


पानी के समान तापक्रम॒ दोगा, .शक्र काः तापक्रम इससे इल कम 
हागा शरैर नेपचून.पर इतनी ठंडक होगी कि वहां पर हवा भी 
जमः जायगी । सअ 
९ १--सूयं का तापक्रम- सूर्यं कितना: गरमः ह इस `बात 
का पता भी बडी युक्ति से लगाया गया ह । आपने देखा दगा कि 
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ञ्राग की रोशनी लाल होती है । बिजली वत्ती मं कम बिजलौ 
लगा कर यदि इसको थोडा ही गरम किया जाय ता यह्‌ लाल 
ही होकर रह जायगी । यदि इसमें थोडी श्रौर विजली भेजी जाय 
तो यह अधिक गरम हो जायगी । इससे प्रकाश भी अधिक निकल्ेगा 
रीर साथ ही प्रकाश में पीलापन आ जायगा। गरमी शरीर बढ़ाने 
से प्रकाश श्चर अधिक श्वेत हो जायगा । अधिक गरमी बढृनेसे 
प्रकाश में नीलापन आने लगता है । अरब यह देखना चाहिए कि 
इस बात से सूय के ताप-क्रम जानने मं किस प्रकार सहायता मिलती 
है । उपर की बात से पता चलता है कि किसी वस्तु का 
जेसे जसे तापक्रम बढता जायगा वैसे वैसे उसके प्रकाश कारंग 
बदलता जायगा । बात यह रहै कि ( जेसा हम देख चुके रै ) श्वेत 
प्रकाश लात, न(रंगी, पीला, हण इत्यादि कईं रंगों के मिश्रण से बना 
हे । तापक्रम कम रहने से लाल प्रकाश अधिक आता है, फिर नारंगी 
रग का प्रकाश अधिक राता है, फिर पीले कौ पारी ्राती 
हे, इत्यादि । इसलिए यदि हम किसो वस्तु से श्राये हए प्रकाश 
को त्रिपाश्वे (775) की सहायता से भिन्न भिन्न रंगों में 
विभाजित कर दे श्रोर प्रत्येक रंगके प्रकाश की तेजी को नापे 
तो हम बतला सकते ह कि प्रकाश कं उद्गमस्थान का ताप-कम 
क्या होगा । इस काम के लिए प्रकाश की तेरी को एक 
अत्यन्त सूम यंत्र से नापते रै जिसका. वशैन नीचे दिया 
जायगा । इस प्रकार कं प्रयोगां से पता चता ई कि प्रथ्वी पर 
भ्धिक से अधिक्‌ गरमी जा ( बिजली से) पैदा की जा सकती 
ह, सूयं उससे कहीं ग्रधिक .गरम हे । श्नुमान क्षिया गया दहै 
कि सूय का तापक्रम ६०००० श० (60000) होगा । चित्र 
२१६ मं दा चार बिरपरिचित घटनानां क ,तापक्रम दिख- 
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इद्र-धलुष 
श्वेत अकाश कड भिन्न भिन्न रंग के भकाशोंसे बना हे, जो सब इद्र-घलुष मे 
दिखज्ञाई पडते है । सूय से भ्राये प्रकाश को त्रिपाशवं-दवारा इन प्रथक्‌ एयक्‌ 
रंगों मे तोडने ८ विश्लेषण करने ) से सूय की रासायनिक बनावट के विषय 
मे बहुत सी बाते जानी जा सकती ह । . 
१० २३८ ं ¦ 
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१०३७. श०# है । इसलिए यह समभना कि ६०००० का तापक्रम 
कितना भयानक होगा हमारे लिए कठिन ई । 

९६ सूयं का ताप-क्म जानने की दरखरी रीति- 
सूये के ताप-करम कौ गणना हम यों भी कर सकते रै कि इससे 
जितनी गरमो बाहर निकलती है उसकी गणना कर ली जाय । फिर 
सूये के रकार पर ध्यान रख कर इस बात की गणना की जाय कि 
सूये का क्या ताप-कम होना चाहिए जिससे यह इतनी गरमी बाहर 
भेज सके । वेज्ञानिकों ने जाने हए ॒ताप-क्रम कौ वस्तुश्रों से, किस 
नाप-क्रम पर कितनी गरमी बाहर जाती रहै इस नियम का ज्ञान 
कर लिया है श्रोर इसको सदहदायता से भी सूयै का ताप-करम निकाला 
गया है । यह भी ६०००० श० के लगभग आता रै । 

उपरोक्त दोनों रोति्यो से सूये को ऊपरी सतह ही का ताप- 
क्रम॒निकलता हे। निस्सन्देह सूयं के भीतर इससे अ्रत्यन्त 
अधिक तप-क्रम होगा। सूये के केन्द्र के ताप-क्रम के श्रागेतो 
६०५०० श० के ताप-क्रमवाली ऊपरी सतह अरत्यन्त॒ठटी प्रतीत 
होगी 1 ` 


भ ताप-्रम के नापने कीदो प्रायं दहै । एक में, जिसे फ़ारेनहाइट 
(179]116111167) कहते हैँ, पिघल्ते इए वकृ का ताप-करप ३२० 
( बत्तीस डिगरी) माना जाता है रौर खौलते पानी का २१२० । दूसरी प्रथा 
मे, जिसका शतांश या सेन्टीम्ेड ( 6717706 ) कहते है, पिघिलते बु 
का ताप-क्रम ०० माना जाता. दै भोर लोलते पानी का ताप-ऋम केवल ह 5० ° 
माना जाता है । शतांश ही भथा का -व्यवहार विज्ञान में किया जातां । 
परन्तु इग्छंड श्र इसक्िए भारतवष' में भी साधारण कायो ® लिए, जसे 
बुखार नापने के जिए या दिन की गरमी बतलाने के लिए, फरेनहाइट का ही 
प्रयोग. किया जाता हे। यूरोप के अन्य देशों मे साधारण व्यवहार मे मी 
शतांश प्रथा प्रचज्जित हे । १०४० फा० का बुखार शतांश प्रथा मे वल ४०० 
श० हुश्रा । ६१००० श० = लगभग १११०००.. फ़ा° । 
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९७--बोलोसीटर--ऊपर जिस यंत्र का जिक्र किया गया 
ड उसको बोललोमीटर कहते हँ । इस य॑त्र से प्रकाश का गरम भें परि 
वर्वन करके नापते ह । जब प्रकाश, चाहे यह किसी रंग काहो 
किसी काले पदाथ पर पड़ता है तब वह काला पदाथ उस 
प्रकाश को सोख लेता है ग्रौर उसमें गरमो पेदा हा जाती है । बोलो- 
मीटर में काला किया हु्रा प्ैटिनम (719४४) घातु का एक बहुत 
लोटा पत्र लगा रहता है । इसी पर प्रकाश या गरमी आकर पड़ती 
है । इससे इसका तापक्रम बट्‌ जाता है । तापक्रम के बढ़ने से विद्यत्‌- 
धारा ( बिजली ) के लिए इसकी बाधा (76818970) बेट जाती है । 
इसलिए उतना ही बोल्ट (?01#) लगाने पर इसमं से कम बिजली जाती 
हे । इस बात का पता एक म्रत्यन्त सूम विदयुत्‌-मापक (]१40- 
76167) से लम जाता है । यह य॑त्र इतना सूच्म-द्शी हे कि इससे ५ 
मील की दूरी पर रक्खी हुईं मोमबत्ती की गरमी नापी जा सकती है 
रीर २८८८८०८ डिगरी श० का तापक्रम-अन्तर नापा जा 
सकता है । . 
यद्यपि बोलोमीटर इतना आ्श्चयेजनक है, ता भी यह हमारी 
श्रंखो के रागे मात हो जातादहै। आंखकी पुतलीसेजेो प्रकाश 
हमारी श्रांखो के भीतर जाता रै केवल उतने ही से हमं अत्यन्त 
मद्‌ तारे को देख सक्ते हं । एेसे मंद तारे का प्रकाश बालामीटर 
मे इतनी कम गरमी पैदा करता है कि इस पर जरा सा भी असर 
नहीं पड़ता हे । जव दस फुट व्यास के दर्षण पर॒ पड्नेवाली सब 
रश्मियां बालोमोटर के लिए एकत्रित कर दी जाती रै तब कहीं तारे 
को गरमी का पता चलता रै । 

इस यत्र से चन्द्रमा की गरमी नापी गई है शरैर इस आरचर्य 
जनक जात का पता चला हे कि सवग्रहणा लगने -पर खोलते हए 
पानी कं तापक्रम से ठंडा होते होते -उग्रह होने तक चन्द्रमा तरत-वायु 


सूयं कौ गरमो २४१ 
(।५५१0 91) के समान अत्यन्त ठंडा हो जाता है । वहाँ वायु-मंडल 
तो हे ही नहीं जा चन्द्रमा के ठंडे होने मेः रुकावट डाले । यही कारण 
है कि वहाँ घटे दे घंटे मे तापक्रम इतना गिर जाता रै । 
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कहां से गरमी 
प्रातो रै- त्राधु- 
निक विज्ञान ने पता 
लगाया है कि शक्ति 
(शन्छ्) न ता 
उत्पन्न को जा सकतो 
है श्रोरन इसका नाश 


ही कियाजा सकता @ 


हे । जब मिदर कं 
तेलवाल्े ईजन से 
शक्ति पैदा की जाती 
है तब॒ शक्ति उत्पन्न 
नही . देती; कवल 
वह शक्ति जामिर 
के तेल में जड्रूप से 
लिपी रहती हे इंजन 





[ देस्मदहोर्टस के ओप्टिक्स से 
चित्र २१८-प्रसिद्ध जरमन वैज्ञानिक 
देरमहोल्टस (प 61101012) । 


से गति (11010) को रूप में प्रकट हा जाती है। जब इजन 
से कोई काम नहीं लिया जाता तब शक्ति नष्ट नही हा जाती 
है। उस समय तेल कम खचं हेता है श्रौीर जितना तेल खचं 
होता हे ठीक उसा के अनुसार शक्ति जन कं कल-पुरजां की 
रगड़ श्रौर फट-फट शब्द करने मँ व्यय हा जाती हे । फिर कल- 
पुरजों की रगड़ से शक्ति नष्ट नहीं . हाती । रगड़ से इनमं गरमी 


ह, 9] 
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वैदा हा जाती है श्नौर गरमो शक्ति काही एकरूप रै। फट-फट 
शब्द से हवा के परमाण हिलने लगते हे भ्रोर इस प्रकार छल शक्ति 
हवा मे चली जाती हे । सारांश यह कि शक्ति न कहीं पेदा हातीं 
है श्रर न कहां नष्ट होती है । जितनो शक्ति इस विश्व मं हे उतनी 
हो रहती है. न धटती है ओर न बढती है। 

प्मबे प्रश्न उठता है कि सूयं में इतनी शक्ति कहां से आती 
हे कि यह करोड़ों वषं से लगातार बआ्राश्चयेजनक अधिक 
मात्रा में गरमो श्र प्रकाश बरावर भेज रहा रै। यह तो 
परत्यत्त हे कि इसे शक्ति कहीं से बर।बर मिला करती हे, 
क्योकि यदि यत्त श्रपने ्रादि शक्ति को रही. बराबर व्यय 
किया करता तो दा तीन हज्ञार वषे से अधिक न चमक 
सकता । यह बात भोतिक विज्ञानवाले ठंडा हने के नियम से तुरन्त 
सिद्ध की जा सकती है । परन्तु यहाँ ता कई हजार वषं का इतिहास 
उपस्थित हे कि सूयं समभाव से सदा चमकता रहा है । 

फिर, स्वभावतः लोग सोचते होगे कि सूयं आग के समान 
जलती हई वस्तुश्रों कं कारण गरम रहता है, परन्तु यह सिद्धान्त 
ऊपरवाले सिद्धान्त से भी बुरा हे, क्योकि यदि कुल सूथः बद्धिया 
पत्थर क कोयले का हाता ता इसे इतनी गरमी पैदा करने के लिए 
डल डेढ़ हज़ार वष ही मे जल करं भस्म हो जाना पडता । 

एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने इस सिद्धान्त का प्रचार करना चाहा 

था किः सूये उल्का्नो (11९10015) के बराबर गिरते रहने से गरम 
रहता हे । इस सिद्धान्त को कोई भी नहीं मान सकता, क्योकि. इसका 
युहतोड जवाब यह हे कि सूयै को काफ़ो गरम रखने के लिए उल्का्नो 
को मूसलाधार वषां होनी चाहिए श्रोर गणना करने से पता चलता 
हे कि यदि जगत्‌ में वस्तुतः इतनी ग्रधिक उल्काये हातीं तो पृथ्वी पर मी 
वृतेमान की श्रपंत्ता कई करोड गुना उत्काग्रों के गिरना चाहिए था। 


का क क पह ” च था व प च्छः प व व्क ठ >) प 


सूय कौ गरमौ २४३ 


 ९८-हेलमहोल्टंख का सिद्धान्त--१८५४ मे प्रसिद्ध 


, जरमन वैज्ञानिक हेरमहेोरटूस (0 011011016४) ने बतलाया कि सूये 


पने हौ आकषण के कारण दना जा रहा है । दबने से, जेसा सभी 
जानते रै गरम पैदा दहैती है। उदाहरण के लिए, जव 


साइकिल में हवा 
भरी जाती है तब 
पस्प गरम हो जाता 
हे, गरम होने का 
एक कारण रगड्‌ 
भी हे, परन्तु पम्प 
के भीतर हवा कं 
नार वार दबनेसे 
भी गरमी पेदा 


हाती है। सूयेकी 


तौलश्चौर नाप पर 
ध्यान रखते हए, 
इस बात को देख 
कर कि इससे 
कितनी गरमी 
ग्राती हे अनुमान 
किया गया है कि 





[ पापुर सास से 


चित्र २१९ आ्रारन्सरादइन । 


प्रसिद्ध जरमन वेज्ञानिक, जिसे सापेक्तवाद्‌ ने 


वैक्ञानिक सलार मे उथल-पुथल मचा दिया हे। 


यदि इसका व्यास प्रतिवषे २४० फुट घटता जाय तो यह ठंडा नही 
हाने पायेगा । २४० फट प्रतिवषं घटने से अ्रन्तर इतना कम पड़ता 
-हे कि बडे-से-बड़े दूरबीन से भी सूये के व्यास का अनन्तर दस 
हजार वषं के पहले नहा चल सकता । इसलिए सम्भव हे कि इसी 
रीति से सूर्ैःअ्रभी तक गरम बना हच्राहै। ` ` ^ 
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परन्तु तकं से जान पड़ता है कि यह सिद्धान्त भी पूणैतया 
ठीक नहीं है । बात यह है करि ययपि हम सूयं के व्यास मे हज्ञारो 
वषं मेँ भी अन्तर नहीं जान सक्तेता भी इस बात की गणना कर 
सकते ह कि यदि सूयं अनन्त दूरी से सिमिटता सिमिटता अपनी वर 
मान स्थिति मेँ प्राया हो तो इसे इस क्रिया मेँ कितने वषं लगे होगे । इस 
गणना से उत्तर मिलता है कि इसमे सूयं को दो करोड़ या बहुत हरा 
तो ढाई करोड वषं लगे हेगे । यदि सिमिटने का सिद्धान्त ठोक हतो 
थ्वी दा टाई करोड़ वषं से श्रधिक दिन की नहीं हो सकती । परन्तु 
नीचे दी गई युक्तियों से वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि परथ्वी ठाई 
करोड वषे से ्रवश्य अधिक ब्रायु को है। इसलिए जान पड़ता 
कि सूय मे गरम या ते पूरणैतया किसौ अन्य रीति से आती है या 
कम से कम इसका ङु शश अवश्य किसी अन्य रीति से ` 
राता हे। 

२०- पृथ्वी कौ श्रायु-प्थ्वो की आयु को श्रनुमान इस 
वात से किया गया हे कि समुद्र का खारापन किस हिसाब से बट्‌ 
रहा हे । बरसाती पानी नदिर्यो द्वारा बह कर सयुद्र मे जाता है। 
यह पानो साथ मं खारी वस्तुश्रों को बहा क्ते जाता है] यदि मान 
लिया जाय कि समुद्र धीरे धीरे इन्दी खारी वस्तुतो ` के पर्हुचने से 
खारा हो गया हे श्रर यदिः यह भी मान लियाजाय कि नदियां 
पुराने ऊमानों मे भी उसी मात्रा मेँ खारी चीज बहाया- करती थीं 
जितना श्रव, ते पृथ्वी की ्रायुका शीघ्र ही ज्रनुमान कियाजा 
सकता हे, क्योकि समुद्र मे खारा पदाथ कितना हे यह मालूम है 
भ्रोर इसका भी पता लगाया गया है कि नदियां कितना खारा पदाथ 
समुद्र मे प्रतिवषं ले जाती है । गणना करने से पता चलता है कि 
परथ्वी कौ अ्रायु किसी प्रकार ६ करोड़ वष से कम नहीं हो सकती: 
कहुत सम्भव हं यह -€ शरोर १४ करोड़ वषं क भोतर `हो । परन्तु 
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शंका यह उत्पन्न होती है कि क्या समुद्र ्रारम्भ सेही खारा नहीं 
था ¢ वैज्ञानिकों का विश्वास है कि पहले प्रथ्वी भी श्रत्यन्त गरम 
धी। पीछे धीरे धोरे यह ठंटी हुड । तब पानी के रूप मे प्रथ्वी 
पर जल-वाष्प कं गिरने से सयुद्र बन गया । इस सिद्धान्त से स्पष्ट 
है कि जेसे सवित (018111९) पानी में काइ वस्तु नहीं रहती, उसी 
प्रकार आरम्भ मं सुद्र भी खारा नही रहा होगा । परन्तु यह मान 
लेना कि पहले भी नदियां उसी मात्रा में खारी वस्तुए" बहा लते जाती 
रही हागो जितना अब, बहुत संतोष-जनक नहीं है, क्योकि शायद 
पहले पत्थरों मं इतना लोना न लगता रहा होगा । इसलिए सम्भव है 
कि पृथ्वी की आयु १४ करोड़ वषं से श्रत्यन्त अधिक रो । 

फिर, यह देख करकं कि श्रधिकांश पत्थरों में तह पर तह जमी 
हई रै अनुमान किया जाता है कि ये पत्थर उस भिद्री से बने गे 
जा पानी से कट कर शरोर उसके साथ बह कर भोलों या समद्र मे 
चली जाती हे । इस बात की जांच करके कि इन दिनों किंस गति 
से मद्री समुद्र-तल में जम रही है प्रवी की आयुका अनुमान 
किया गया हे । खभावतः, इस रीति से गणना करने मे कोई पका 
परिणाम नही निकल सकता, परन्तु इतना निश्चय हा जाता है कि 
पृथ्वी को आयु १० करोड़ वषं से अवश्य अ्रधिक हागी । 

२९ रडियम शार पृथ्वी कौ पायु- परन्तु प्रथ्वी की 
भ्रायु का सच्चा पता रेडियम (19ताप्ा) श्रौर रेडियम-रश्मि 
बिखरानेवाले पदार्थो (1010-4 811)8121668) को जांच से 
लगता है । १८९६६ मे बेकरेल (7०८0७).९]) को पता चला कि 
एसे पदार्थो ` में जिनमें यूरेनियम (7147) ह एक विचित्र गुण 
हे । इनमे से एेसो रशिया निकलती ह जा काले श्चौर अ्रपारदर्शक 
कागृज्रया दफो को पार कर जाती है; क्योंकि उसने देखा कि ये 
र्मया ्रपारदशक कागृज् मे लपेटे हए फोटोग्राफी के पुट पर भी 


सूय को गरमी = 


ग्रपना प्रभाव डाल सकती हें । मेडम क्यूरी (179. 0पर्१९) ने इस 
रहस्य को पूरी जांच कीश्रोर इस जांच में उन्हें एकश्रोर भी 
प्राश्चयेजनक ` बात . का पता लगा । उन्हने देखा कि जिस खनिज 
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पदाथ (016) से यूरेनियम निकाला जाता रहै वह यूरेनियम से भी 
अधिक तेजस्वी है । उन्होने अनुमान किया कि इसमें यूरेनियम के 
अतिरिक्त कोई यूरनियम से भी बद कर ग्न्य पदाथ है । श्ट मे 
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यह पदाथ अलग किया गया शरोर इसका नाम रेडियम रक्खा 
गया । इसकी प्राप्ति मं इतना परिश्रम करना पडता है कि 
१ तलां रेडियम २३ लाख रुपये मं बिकता हे# । ज़हरबाद फोडे 
को चिकित्सा मे रेडियम विशेष रूप से लाभदायक है । 

` रेडियम कं मिलने कं थोडे ही समय बाद एक दूसरी विचित्र 
बात का पता चला । रेडियम वहीं पाया जाता रहै जहां यूरेनियम 
मिलता हे शरोर जहां यूरेनियम मिलता है वहाँ रेडियम भी मिलता 
हे । बहुत खाज कं बाद पता चला कि यूरोनियम से होलियम 
(शुं) गेस निकलने पर एक नया पदायै बनता है, जिसमे से 
कछ अधिक हीलियम निकल जाने से एक दूसरा नया पदाथ बन 
जाता हे । फिर इसमे से भी हीलियम के निकलने पर रेडियम 
वनता हे । रेडियम से हीलियम निकलते निकलते कई एक भिन्न 
भिन्न पदार्थो के बनने के बाद सौसां (०४0) रह जाता है । फिर 
इसमे से ख नहीं निकलता श्रौर न इसमें पारदर्शक वस्तुञ्र मे 
घुसनेवाली रश्मियां ही निकलती हे । 

` अनन देखना चाहिए कि इन बातें से प्रथ्वी को ब्रायु का पता 
कंसे लगाया गया ह । कितने समय मे कितने यूरनियम से कितना 
सीसा रोर कितना हीलियम बनता है यह आधुनिक प्रयोगो से जान 
लिया गया हे । इसलिए यूरनियम देनेवाले पत्थरों मे यूरेनियम श्रोर 
सीसा, या यूरेनियम श्रोर हीलियम, नापने से उस समय कौ गणना 
को जा सकती हे जब यूरेनियम से हीलिथम या सीसा जराभीन 
वन पराया था । इस रीति मे करिनाई यह है कि हमको मानना 
पड़ता हे कि आरम्भ में सीसा या हीलियम उपस्थित नहीं था 
शरोर जो कुल सीसा या हीलियम भ्रव मिलता है सब यूरेनियम 

प 
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देह नहीं हे, 
रेजियम य 
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वशष स 


सीसा बहुत धिक मात्रामंविनायु 
हीलियम कं भौ मिलता है । तिस पर भो वैज्ञानिक ज्लोगः यूरेनियम 
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सूयं की गरमी 
से .निकला हे । हीलियम के.लिएतो कोई ए 


# 
9 


परन्तु साधारणत 





= शश 


3 = न 
ध न व कः +*~~ पु किल क प्व "~ र ४ रि [1 
~ 3 ~ नल ~ ---------- ~- 9 





दस्यो 





म; सो © 


ऋ 
५ 


[ रोय 
-बाद्‌ल } 


~ 


चित्र र 
जिस 


बादलों 


सूरय के कैलसियम 


1 (का = र 


च 


५ 


- „र 
६ 5 
9. 
®  ‰ न +< 
~ & ए £ 
6 * 
=> @ @ 
ङ ४ 
८2 ‰. र न ह . 
4 हि ह 4 
2 @ $ 
^ प्र 
¢ 2 2 
1 ८. 
& ह 
ए शक 
¢ (४ 
ट 7 
ट ॥ 1 
षट णि 
छ कि ५ 


उसी दिन का ( 


= 








२५० सौर-परिवार 


सोसा श्रौर हीलियम रेडियम-रश्मियों कं निकलने ही के कारण 
बने है, .गरमी या जल के कारण नही, परन्तु यहां भौ भूगभे-विद्या- 
विद्‌ (&००1081915) बतला सकते है कि अमुक पद्थर पर गरमी 
या पानी का प्रभाव पड़ा हेया नहीं । इन सब बातों पर भली भांति 
विचार करके इस रीति से यूरेनियम-युक्त पत्थरों को आयु लगभग 
१३०. करोड़ वषं निकलती रै । प्रथ्वी अवश्य इन पत्थरों से अ्रधिक 
पुरानी हागी । 

२२- सूयं की गरमी का आधुनिक सिद्धान्त--अपर 
की बातों से यह प्रत्यन्त ह कि सूये की कुल गरमी केवल सिक्कुडने 
से नही प्राप् हा सकती । इधर वैज्ञानिकों ने शक्ति के एक नयं 
खज्ञाने का पता लगाया है । जब यूरेनियम या रेडियम से हीलियम 
निकलता रहै तब साथ साथ भयानक गरमो भो निकलती ₹३। 
एक ; रुपये भर रेडियम के बदलने में ८४ मन कोायले के जलने के 
समान गरमी पैदा हाती है । मालूम नहीं कि सूरय मे रेडियम या 
यूरेनियम रहे या नही, परन्तु वहाँ हील्ियम श्रवश्य है । वस्तुतः 
हीलियम का पता पहले सूये ही में लगा, पीट से यह इस प्रथ्वी 
पर पाया गया । इसी सेतो इसका नाम हीलियम रक्खा गया 
( भीक मं हीलियोस = सूये )। इसो से वेज्ञानिकों का मत है कि 
सूये मे रोडयम -को तरह वस्तुनो -से-गरमी पैदा हाती है । परन्तु 
यह मान लेने मं कि सूये को ल गरमो यूरेनियम या रेडियम से 
ती हे अनेक करिनाइयां है 1 हा सकता है कि सूयै- की विकराल 
गरमी के कारण वे पदाथं जो यहां पर रेडियम रेसे चैतन्य नहीं 
जान पड़ते, सूये पर रेडियम सा ही काय करते हों । 

;- इसकं अ्रतिरिक्त वैज्ञानिकों ने पता लगाया है किःजिन जिन 
मोलिक पदार्थो" को रसायन-वेत्ता (0/०7;948) पले बिल्ल भिन्न 
समते थे वे एक दूसरे मे बदलते जा सकतेःह ।; इस प्रकार दाईडोजन 
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(15010267) का जब ब्रन्य पदार्थो मे रूपान्तर हा जाता रे तब 
बहुत सी गरमी निकलती है । हो सकता है कि सूयं मे बहुत सी 
गरमी इस रोति से भी उत्पन्न होतो हो| 

परन्तु सबसे आश्चयै-जनक बात आन्स्टाइन (11151617) 
का प्रसिद्ध सापेत्तवाद ({11601$ 2 लभ ए४) बतलाता हे 
पाठ्कोको स्मरण होगा कि सापेत्तवाद ने सारे जगत्‌ मेंश्रोर 





चित्र २२३ वायुमंडल का फर । 


कखकीश्रपे्चाग घ बहुत श्रधिक है; इसलिए घ से अखिकी भोर 
चला इृश्रा प्रकाश रास्ते ही में वायुमंडल्ञ के कारण, ख से चले इष 
प्रकाश की श्रपे्ा, अधिक धीमा षा जाता हे। 


विशेष कर वैज्ञानिक संसार मे उथल-पुथल मचा दिया था श्रौर 
थोडे ही दिन हए ( १६१८ में ) सभी समाचारपत्रं मे इत 
सिद्धान्त के प्रमाणित हो जने का समाचार मरार साथ ही साथ 
इसके सम्बन्ध की श्रनेक विचित्र बाते छपा करती थां । सपेक्तवाद 
बतलाता रै कि पदाथ शरोर शक्ति ्रसल मे एक ही ह । एक सेर गरमो 
की बात करना वैसा हो न्याय-संगत दै जेसे एक सेर लोहे की बात 
करना । परन्तु १ सेर गरमी सवा अरब मन पत्थर पिघला देगा । 
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यदि सूर्यं को कुल गरमी इस सिद्धान्त के अनुसार पदाथ 


को य श्रौर इसके स्थान में शक्ति के प्रकट होनेसेश्रवे, ताभी 
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इसके रेडियम-सम्बन्धी श्रावि 


पिछले दस खरब वर्षो 
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अध्याय & 
सूुये-कलंक 


१ सूयं का पकाश-संडल- सूयं का वह गोलाकार 
भाग जा हमको दिखलाई पडता हे प्रकाश-मंडल (110008))11७10) 
कहलाता है । ्रच्छे दूरदर्शकों से देखने पर सूयै सवत्र एक-हूप 
सफ़ेद नहीं दिखलाई पड़ता । इसमें काटे छोटे अनेक अत्यन्त चम- 


कोले कण दिखलाई 
पडते हे । लंग्ली इनको 
तुलना मटभैजे कपडे 
पर विखरे हुए. हिम 
(870) से. करता 
थां । कोई कोाईं इसकी 
उपमा चावल क दाने 
से देते र। अब 
सूयं का फ़ोटोग्राफ्‌ 


सुगमता से लियाजा. 


सकता है। इसके 


लिए १/१००० सेकंड .. 





: चित्र २२४--कालिख खगा हुश्रा 
शीशा बनाना । ` 


यह सूयग्रहण के समय विशेष उपयोगी होगा? 


का प्रकाश-दशेन देना पडता है श्रौर इसलिए फोकल-पेन-शटर+ 
({0०९] [18716 811} द्रीर अत्यन्त मन्द्‌ (8109) पुट का प्रयोग 
करना पड़ता ह । चित्र २२० ओ “चावल के दानः? स्पष्ट दिखलाई 
पडते हें । फ़ोटोग्राफ़ु मे जे भाग काले दिखलाई परते रै वे “चावल क 


दाने” की अपेत्ता ही काले जान पड़ते है । वस्तुतः बे इतने चमकीले 


> दृखिश्‌ हमा री बनाई “फोदोराफ़ी ( इंडियन प्रेस १ ण; ३० (7. 
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है कि यदि हम उन्हें पास से देखते ते हमारी आंखे जल जातीं । 
ग्रनमान किया गया है कि “चावल कं दाने इस कम चमकीले 
दशो से २० गुना अधिक चमकीले होगे । ्षण तऋ्षण पर कई एक 
फुोटोभाफ लेने से पता चला है कि इन दोनों का व्यास ४०० मील 
से लेकर १२०० मील तक होता ह । हां कभौ कभी छोटे छोटे 
दाने भी दिखला जाते है जिनका व्यास १०० मील से अ्रधिकन 
होता होगा । ये दाने साधारणतः गोल्ल या दीध-इत्ताकार ( अडे की 
शक्ल के ) होते ह श्रार कई एक दाने एक दूसरे से सिमट कर बड़ 
दाने बन जाते ह । इन दानो का जीवन-काल् अ्रत्यन्त कम होता हे । 
कुड दा चार मिनट ठहर भी जाते रै, परन्तु ब्रधिकांश आधे मिनट 
भो नहीं टिकते । इन सभों की गति इधर-उधर प्रत्येक दिशा मं 
हुग्रा करती है । कोई कोई तो प्रायः स्थिर ही रहते हें । शृन्यसे 
लेकर २० मोल प्रति सेकंड की गति उनमें पाई जाती है। कभी 
कभी ताइससे भी अधिक वेग से चलते हए दाने दिखलाई पड़ते 
हँ । वस्तुतः, ऊँचे हवाई जहाज्ञ से देखने पर जिस प्रकार आंधी से 
मथा हश्रा सुद्र दिखलाई पडता है. ठीक उसो प्रकार ये दाने भी 
परन्तु बहत बड़ पैमाने पर, दिखलाई पडते रै । 

रस्यं पर भी वाय-मण्डल है-चित्र २२९१ मं 
सूय का एक फोटो्राफ दिया जाता है। देखिए, किनारे बहुत 
कम चमकीले र । इससे प्रव्यत्त है कि स्य पर वायु-म॑ंडल. अवश्य है 
क्योकि वायु-मंडल कं रहने ही से, जेसा चित्र २२२ -से स्पष्टरै 
किनारे कम चमकोले मालूम पड़ सकते रै । 

फटोत्राफु मं किनारों का कम चमकोलाः हाना बहुत बट्‌ जाता 
हे । इसका कारण यह है कि कम चमकीले भाग कल क लाल वशं 
कं हो जाते हं । लाल हा जाने का कारण वैसा ही रै जिससे इवते 


समय कुल सूये-मंडल लाल दिखलाई पड़ने लगता ह । अन्तर कवल ` 
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इतना हो हे कि इबते समय सूय से आये प्रकाश क! पृथ्वौ के गायु- 
मडल को अ्रधिक गहराई पार करने के कारण सूय हमको लाल 
दिखलाई पड़ता हे, परन्तु सूय के किनारे हमको लाल इसलिए दिख- 
लाई पड़ते है कि किनारे से आई रश्मयो को सौर-वायुमंडल को 
अधिक गहराई पार करनो पडतो रै । इस प्रकार किनारों के 


काल्िख लगा शीशा 


स्वच्छ शीशा 
कागाज्ञ की पट्टी 
चित्र २२९--कालिख लगे शीशे पर पक दूसरा शीशा बाँध 
देना चाहिप 
जिसमे हाय लगने से इसकी काति न दुरे । 


लाल हो जाने के कारण फ़ोटोग्राफृ मेँ किनारे काले उतरते है, क्योकि 
जेसा सभी फोटोग्राफ़र जानते हं, लाल प्रकाश से फोटो के पेट पर बहुत 
कम प्रभाव पड़ता हे ( तभी तो फोटोप्राफर अपनी रओँधेरी कोठरी मे 
लाल प्रकाश का उपयोग कर सकता ह ) । परन्तु लाल शीशे से या 
धुय से काला किये गये* शीशे से देखने पर किनारे प्रायः वैसे ही 


क --~ ~~ -- साः च स 
~ - --- - ~ 





४ अ्रहण इत्यादि के समय सूयं का देखने के लिए रेषा शीशा बहुत 
उपयोगी हे । इसको बनाने के किए २“ > ३“ के ( या छोटे ) शीशे का जरती, 
इद मेमबत्ती या दिये पर घुमाते रख कर इ. पर इतना काक्लिख चढ़ जाने 
देना चाहिए जिससे सूयं सुगमता से शरोर बगोर राखो का चकाचौधी लगे देखा 
जा सर ( चित्र २२४) । फिर इस पर शीशे की नापका मोटा कागज, 
जिसके बीचमे १८८२“ काद्‌ कटाह रख कर टीक्‌ पहत्ते शीशे की.नाप 
का दूसरा स्वच्छ शीशा रखना चादिए्‌ । रब देन दानो शीशे का चारों भोर से 
काराज्ञ की पट्टी से बाधि देने से (चित्र २२९) काजिख पर हाथ ग कर छटने 
का अय नहं रहेगा । फ़ोटो के गादे नेगेटिव द्वारा भी सूये देखा जा सकता है 1 
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दिखलाई पडते र जैसा कि केन्द्र । इसका कारण यह है कि किनारे 
ता पहल्ते ही से लाल रहते हे; वे लाल, या कालिख लगे शीशे से 
लाल ही रह जाते ह; परन्तु मभ्य के भाग, जो पहले श्वेत रहते हे 
शीशे द्रारा लाल दिखल्लाई पडते हँ श्रौर इसलिए मध्य श्रोर किनारे 
के भागों में अनन्तर भिट जाता ह । इसमें सन्देह नहीं कि यदि सय 
को सय ओर पृथ्वी कं वायु-मंडलों के विना देखा जा सकता ता सूयं 
कारंग पीला के बदले हमको नीला दिखलाई देता । श्वेत प्रकाश 
जेसा हम देख चुके हे, कड रगो से बना है। हमारा वायुमंडल 
लाल, नारंगी इत्यादि प्रकाशो को श्रपेत्ता नोले श्रौर बेंगनी प्रकाश 
को अ्रधिक बिखरा देता है । इसलिए जब सूयं से श्वेत प्रकाश 
हमारे वायु-मंडल मे घुसता है तब यह इसके नीले श्रोर बगनी 
भाग को लाल, नारंगो इत्यदि भाग कौ -ग्पेत्ता अधिक शश में 
बिखरा देता है । यही कारण हे कि आकाश, जा हमें शस बिघरे हुए 
प्रकाश से दिखलाई पड़ता हे, नोला प्रतीत हाता है । साथ ही, सूय 
कं प्रकाश में लाल, नागी भ्रोर पोल प्रकाश अधिक बच रहता है शौर 
इसलिए सूये हमको कु पीला, या सुबह शाम को, जव सूय कं 
प्रकाश को हमारे वायु-मंडल में बहुत दूर तक चलना पडता है कुड 
नारङ्गी या लाल रङ्ग का दिखलाई पडता हे । 

2 सूय-कलक-चन्द्र-कलंक को बात ता सभी ने सनी हागो. 
पर सूय-कलक (7-8]008) के विषय मं इने गिने ही लोग जानते 
हग, यद्यपि ये ध्वे कमो कभी बिना दूरदशंक क भो दिखलाई ` पड़ 
जाते हं । चीन देश कं पुराने इतिहासो मे सूयं पर ध्बों के दिखलाई 
देने की बात लिखी हे । सन १८८ ६० से लेकर सन्‌ १६३८ तक 
मे &५ कलंको को चर्चा है । साधारगणतः इनको धन्वा ही बतला कर 
छोड़ दिया गया हे, परन्तु पाँच बार इनको शकल चिडयों की सी 
या उड़तो हई चिद्यो को सो तलाई गई ह; दो वार इनकी शकल 
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अड कं समान श्रौर चार बार इनका रूप सेव ` एसा बतलाया गया 
हे । आश्चयं है कि इन धर्नां का जिक्र अन्य देश के लोगों ने नहीं 
किया | 

यूराप मं सूय क धर्न्वो का पता पृथक प्रथक तीन मनुष्यां कोा 
लगा--नीसियस (770०३); शाइनर (3०10761) शीर गौली 
लियो (५911100) । कहा जाता रै जब सत्रहवीं शताब्दी के आरम्भ 





चित्र २२६-सूय-करंकोः का मागं । 
ये कभी सीधे, कभी नतोद्र भौर कभी उन्नतोद्र दिख खाई पडते. है । 


मे शाइनर ने, जो. पादरी था, बडे पादरी को यह समाचार 
सुनाया कि मने सचमुच सूय पर कलंक देखे $ तब डे 
पादरी ने कहा# “मने श्ररस्त्‌ (4151011९) की पुस्तकों को 
प्रादि से अरन्त तकं कईं वार पठ्‌ डाला है शौर हम तुम्हे 


~~~ ~~~ ~~~ 
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विश्वास दिलाते है कि तुम जा कहते हा उस प्रकार को किसी चीज्ञ 
का जिक्र अरस्तू ने नहीं किया है । जाश्रो मैया. शान्ति से वेठ । 
निरचन्त रहा कि जिसको तुम सू्य-कलंक बतलाते हो बह तुम्हारे 
ठेनक की त्रटि होगी या वह तुम्हारी आंखों का ही देष होगा?" | 

शोक. के साथ क्िखना पडता ह कि इस प्रकार का 
अविश्वास अभी ओ भारतवषं से नही उठा है। कुठ 
ही वषं हए, १६२१५ मे, काशी कं उ्योतिषियों ने एक सभाकोथी 
जिसमे यह निगीय करना था कि काशी का देशान्तर (10118०0९) 
क्या है । इस बात को अ्रावश्यकता उनको इसलिए पड़ गई कि 
देशान्तर भे थोडा सा अन्तर पड़ने से उस साल किसी मास में एक 
तिथि का फोर पड़ जाता था । सभा में अनेक पंडितं ने पुरानी पुरानो 
पुस्तकों से प्रमाण पेश क्यिश्रोर मभ, त्‌ त्‌ की नौबत भो आ गड, 
पर एक को छोड किसी ने हमारी बात न सुनी कि हमको देशान्तर 
के आधुनिक मान-को सखीकार करना चाहिए । श्रौर एकं महाशय 
ने हमारी बात पर ध्यान भी दिया ता केवले इसी लिए कि वे यूरोप 
से लोटे भ्रष्ट नवयुवको की जी भर हसी उडावें | 

४-गेलीलिये का विह पारि शाइनर का आविष्कार 
तो यों दब गया, परन्तु गैलीलिया के नये दूरदशंक ने पुराने लोगों 
कं विश्वास को कि सूयं निष्कलंक है मिथ्या प्रमाणित कर दिया । 
उसने दो वषं तक लगातार इन कलंकों को जांच करके सिद्ध कर 
दिय। कि ये सचमुच धब्बे है । अन्य ज्यातिषियोां नेः भी यह बात 
मान ली । == । 
` चन्द्रकलक कं समान सूथ-कलंक स्थायी ` नही है । बे बदलते 
रहते ह; नये कलंक उन्न हरा करते है -श्रेर युराने  भिरेते -जाते 
` हं । बाज्ञ इतने बड़े होते हे कि पे बिना दूरदशंक के भी दिखलाईं 
पडते हं । बाज म्रतयन्त लेटे होते ह । बड़े कलंक बाज इतने बडे 
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हते है कि उन पर दो टाई दरजन प्रथ्वी विद्धा दी जा सकती हे | 
कमी कमी सूर्य पर बहत से कलंक दिखलाईं पड़ते हं, कभी कभी 
एक भी नहीं दिखलाईं पडता 1 इन कलकों का प्रतिदिन देखने से 
तुरन्त मालूम हा जाता हे कि सूये अपने अत्तं (8.8 ) पर 
घूमता है। परन्तु पृथ्वी जिस समतल (1९) भें सूये के चारो 
ञ्रोर घूमती रै उसकं हिसाब से यह चत सम्बरूप ( खड़ा ) नहीं 
है। इसलिए हम इन कलंकों के माग का कभी ऊपर से 
देखते है, कभी सामने से श्रौर कभी नीचे से । इसी से इनका मार्गं 
कभी उन्नतादर, कभी सीधा, श्रोर कभी नतादर जान पड़ता है 
( वित्र २२६ )। कलंक सब पूव से पश्चिम कौ शरोर चलते हए 
दिखलाई पडते हं । शरोर प्रथ्वी के हिसाब से एक बार अपने ब्र्त 
पर घूमने मे सूयं का लगभग सवा सत्ताईस दिन लगता है । 
५-सूय-कलंक का स्वरूप- बड़ श्नोर ग्रधिक दिन तक 
रिकनेवाले कलंक प्रायः गोत होते ह । बीच में वे काल्ते दिखला$ 
पडते हं ( चित्र २२७) । इस काले भाग को परिच्छाया (1018) 
कहते ह । यह कालो मखमल कं समान चिकना सा दिखलाई 
पड़ता हे, परन्तु अच्छे दूरदशेकों से श्रौर शान्त दिनों मे यह काले 
बादल कं समान जान पडता है । कभी कभी इसमे थोडे 
से विन्दु अधिक काले रग कं दिखलाई पडते हैँ, जिससे 
एसा जान पड़ता है जेसे बड़े से गड्ढे मं कहीं कही खाई खुदी 
हो । प्रच्छाया कं चारो रार इससे कम काला एक किनारा दिख. 
लाई पडता है जिसको ‹ -उपच्छाया? (7611018) कहते है । इसमें 
बहुत सी रेखाये प्रच्छाया कौ श्मोर जाती हई दिखलाई पड़ती 
है जिससे इसकी बनावट फूस को छानी के समान मालूम पड़ती 
हे । जहां प्रच्छाया श्रौर उपच्छाया मिलती हे वहाँ एूस की छानी 
ग्धद़ी हृदे सौ जान पडती ₹ श्रौर इस प्रकार एक आालर सी 
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दिखलाद पड़ती है । कलंक के चारों श्नार ८ उपच्ाया के बाहर ) 
सूयं को सतह साधारण से अधिक चमकीली दिखलाई पड़ती 
हे । जान पड़ता है जेसे इस चमकील्े पदाथं का किसी ने 
० त 
टरलगा दिया हा ! कभो कभी यह श्वेत चमकीला पदाथ 
खोल कर श्रर उफना कर कलंक के ऊपर बहता हुञ्रा सा जान 
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चिन्न २२म- दग्ली का खीचा सूर्य-कलंक का चिज । 


पडता है । या तो यह कलंक कं श्रार पार ““पुलः बोध देता ह 
या यह कलंक मे गिरता हश्रा सा जान पड़ता ह ।. इसः श्वेत 
शरीर चमकीले पदाथं का प्रत्येक भाग “मशाल, कहलाता है । 
। “मशाल को ओगरेजी मं पौकुला (8७) कहते ह । इस लैटिन 
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शब्द का अथं है “छोटा मशाल? । ये सूय के किनारो कं पास 
अधिक स्पष्ट दिखलाई देते रै भरर वस्तुतः ये सूयं कं बादल हैं । 
स्वरूप मे ये पृथ्वी कं उन बादलों के समान दिखलाई पड़ते है जो 
मल्लो के चोइटे को तरह होते हँ । ये “मशाल? सूये के वायु- 
मंडल . की ऊपरी सतह में रहते रै। इसलिए किनारे पर भी 
उनकी रोशनी कम नहीं होती । बीच में बे अत्यन्त चमकोले ज़मोन 
(020९-0प०्‌) पर स्पष्ट नहीं दिखलाई पड़ते, पर वे ही बादल 
किनारे पर खूब स्पष्ट दिखलाई पडते है, क्योकि वहाँ कौ जमीन 
कम चमकीली होती हे । प्रच्छाया श्चैर उपच्छाया वस्तुतः दाया नीं 
है । सुभीते के लिए ही उनको प्रच्छाया शरोर उपच्छाया का 
परिचित नाम दिया गया हे । फोटोप्राफ्‌ में इनका ब्योरा इतना 
स्पष्ट नहीं दिखलाई पड़ता है जितना दूरदशेक द्वारा देखने से । इस- 
लिए लग्ली ने जा चित्र हाथ से खीचा है उससे ग्रच्छा चित्र फोटा- 
ग्राफ से नही खीचा जा सका ह । इस चित्र मे प्रच्छाया की बनावट 
वड़ो ग्रच्छी तरह दिखलाई गईं है (चित्र २२८) । 

सभी कलंक गोलाकार नही होते ह । साधारणतः कईं एक कलंक 
एक सड मं साथ दिखलाई पडते है । अकसर दा छोटे छाटे कलंक 
एक साथ दिखलाई पडते हं, बते जाते हैँ श्रीर एक दूसरे से हटते 
जाते हें । कभी कभी ये एक दूसरे से इतनी तेकी से भागते रै कि 
इनकी गति ८,००० मील प्रतिदिन तक पर्हैव जाती है । इन दानो 
कं बीच छाटे छोटे श्नन्य कलंक उत्पन्न हा जाते रै मो देर तक नीं 
ठहरते । परन्तु कभी कभी बीच के कलंकों को संख्या बढ़ती ही 
चली जाती है । शायद इसी प्रकार के कलंक को चीनियों ने 
विडियो कं समान लिखा हागा । 

प्रच्छाय सूय के प्रकाश.मंडल के सामने काला जान पड़ता 

ह, पर है यह श्रत्यन्त चमकीला । इसकं सामने बिजली की सबसे 
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तेज्ञ रोशनी ( अकं लैम्प, 270-]शा), जिसका प्रयोग सिनेमा 
दिखलाने कं लिए किया जाता है ( चित्र २२९,२३० ), काला जान 
पडता हे । | 
६--ग्यारह्‌ वर्षोौय चक्र-“सूयं श्रीर इसकी सतह कं 
विषय में ज्ञान की बृद्धि का इतिहास-कम से कम जितना यूरोप- 
निवासियोां से सम्बन्ध 
रखता रै-भली भांति 
{रिभित तीन कालों 
में विभाजित किया जा 
सकता हे । संसार कं 
अदि से सन १६१० 
६० तक लोग केवल 
इतना जानते थे कि सूय 
है । १६१० से १८२६ । | 
तक लोग इतना जानते थे : | [ बेयड देण्ड दरो 
कि :कभी कभी सूय पर 
कलंक रहते है श्रीर सूये 
अपनी धुरी पर घूमता 
है। १८२६ में श्वाने ` = 5 न 
(० क्ष) ने नियमानुसार सूये कौ सतह कौ जांच आरम्भ की, 
इसी से जितना कुक हम अवं ` जानते ह उत्पन्न श्रा है # । श्वावे 
जरमन था श्रौर दवा बेचने का काम करता था। उसको ञ्यातिष 
का शोक था । तीन वषे तक सूयं के श्रध्ययन कं बाद उसने ्रपनी 
दूकान बेच दी जिसमे बह निश्चिन्त होकर अपने प्यारे विज्ञान का 


व ~~ 





चित्र २२९-श्राकं लेस्प । 


यद्‌ सिनेमा मशीनें मे जलाई जाती हे । 
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अध्ययन कर सके। ६ वषं तक्र वह लगातार सूथ-कलंकों को 
संख्या गिनता रहा । तब उसे एक नर श्नौर आश्चर्यजनक बात का पता 
लगा कि सूयै-कलंकां को संख्या नियमानुसार म्यारह वषं के चक्र भे 
घटा बढ़ा करती है । इस ग्यारह वर्षं के काल को ‹ (सये-कलंक चक्रः 
(ऽप्रा-ऽ[00६ ९१५1९) या (एकादशवर्षौय चक्रः? (816१6 641" ९ ९]6) 
कहते हे । १८५७ मे रायल देष्टरोनोमिकल सोसायटी का स्व्शपदक 
श्वाबे का दिया गया । उस समय सोसायटी के सभापति ने अपने 
भाषण में कहा था “बारह वषं श्वावे ने श्रपनी संतुष्टि के लिए व्यय 
किया । ६ वषे उसे श्रौरो को संतोष दिलाने मे र इसके ऊपर १३ 
वषं उसको सबको विश्वास दिलाने मे लगा । ३० वर्ष तक सूयं डेसाउ 
(1९७०, श्वावे का निवासस्थान) कं स्ितिज के ऊपर, बरौर श्वावे 
क सदेव-तत्पर दूरदशैक से मुकाबला हुए, अ्रपना मुख नहा दिखला 
सका । ओर पता चलता है कि साधारणतः- साल मे यह मुठभेड़ 
३०० बार हाती थी । इसलिए, यदि यही मान किया जाय कि दिन 
भर मं श्वावे एक ही बार देखता रहा होगा, तो उसने सूय की 
जोच &,००० बार की होगी । इस क्रिया मेँ उसे ४ ७०० कलंक- 
समूह मिले । मेरा विश्वासं है कि यह भक्ति शौर पयं का--यदि 
जिद का ग्रथ दूसरा न होता तो भै इसे जिद्‌ कहता--एक एेसा 
उदाहरण हे जिसको बराबरी करनेवाला ग्योतिष क ` इतिहास मं 
दूसरा कोड न मिलेगा । एक आदमी के धेयं ने वह वस्तु प्रकट की 
जा २०० वषं तक ज्योतिषियों के संदेह से भी छिप चिं कर 
वच गड थो | हम अशा करते है कि यह उदाहरण निष्फल न 
जायगा । यह कहने को लोगो मे ्रदत- पाई गई है कि ज्योतिष में 
तरव ऊच रहा नहीं ।: उनका श्रभिप्राय यह है कि ज्योतिष मे जो 
छ जानने योग्य था सब जाना जा चुका हे । निःसंदेह, सबसे 
अधिक वुटि-रहित विज्ञान होने को कारण एक. प्रकार से -अन्य 





सूयै-कलक २६५ 


विज्ञानो को अ्रपेन्ता इसमें कम काम बच गया है; परन्तु डेसाउ का 
ज्योतिषो हमें सिखलाता है कि अरव भी बहुतेरी खानं र जिनमें 
खज्ञाना भरा पड़ा हे; हां, यह श्रवश्य सत्य रहै कि वे बहुत गहरी गड 
हं शरोर उनके पाने के लिए अधिक 
परिश्रम श्रौर अधिक सावधानी की 
अ्रावश्यकता हे । मेरे ध्यान मे एेसा 
कोड भो विषय नही राता जिससे 
यथाथे परिणाम निचोडना इतना 
अधिक निराशाजनक हा जितना ये 
सूय-कलंक उस समय थे जव श्वाने 
ने प्रथम उन पर चटाई कीः । 
सभापति महाशय कं ध्यान मं 
भीनञआ्आया कि थोड़े हो दिनों मं 
उयातिष में इतने रत्न हाथ लगेगे कि 
उनका यथायोग्य स्थान में रखते | 
रखते वर्षो लग जागे । ज्योतिष खत- | भरगरी हेड की किजच्स स 
प्राय विज्ञान नहो है; यह र्पति शीर चित्र २३२० आक ज्ेम्प का 
नवीन जीवन से लबालब भरारैे। वह भाग जहो से रोशनो 
--पतिदिन फोटोग्राफ निकलतो दै । , 
लेने का सायोजन- कल दिन करत्रिम पराश) मे आक लेम्प 
., ‰ क _ की रोशनी सबसे अधिक तेज 
पीले ईगलड कं राजग्योतिषौ एञ्ररी होती हे । तित पर भी सूच 
(11४) ने भिनिच (©1667110]1) कटका की रोशनी से यह 
ते | स बहत मन्द्‌ होती हे। 
मे प्रतिदिन सूयय का फ़ोटो लेना जारी ् 
कर दिया । इस ख्याल से कि जिस दिन प्रिनिच मं बदली रहे उस दिन 
नागा न जाय, भारतवषे के कोददैकंनाल (10081);908]) बेधशाला 
मे भी, जे मद्रास के समोप है, भ्रोर दक्षिण अकरीका कं सरकारी 
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२६८ सौर-परिवारं 
बेधशाला मे, जो कप ग्रोफ़ गुड होप (21 0{ ७००६ 107९) मं ह 
प्रतिदिन सूर्य का फोटोपराफ़ लिया जाता हे । ये फ़ोटोभ्राफ़ उसी नाप 
के लिये जाते र जिस नाप के ग्रिनिच मे । इन फ़ोटोभ्राफों मं सूये का 
व्यास ८ इच उतरता रहै। इनकं अ्रतिरिक्त फंस कं म्युडन 
(१1०५0००) बेधशाल्ला, रीर ब्रमेरिका के यरकिज भीर माडन्ट 
विलसन बेधशालाभ्रों मे भी, सूये के विषय मं बरावर श्रनुसंधान किया 
जाता है । भिनिच मे एक फोटोप्राफ्‌ प्रतिदिन नापा जाता हे जिससे 
कलंको को संख्या, कते्-फल, स्थिति इत्यादि का पता चलता ह । 
ट-कलंकों के विषय में खन्य बात--कलंकों का 
जोवन-काल साधारणतः कम होता है; बाज्ञों का तो इतना कम हाता 
हेकिवेएकदही दो दिन में मिट जाते है, परन्तु अधिकांश अधिक 
दिन तक चलते रै । बाज्ञ बाज्ञ महीने डंढ महीने तक चलते हं । 
एक बार एक कलंक १८ महोने तक लगातार दिखलाईं देता रहा । 
कलंकों का अन्त अधिकतर अत्यन्त चमकीले “पुलः के बन 
जाने से होता है ८ प्रक्रम ५ देखिए ) । इन पलो के निमांण को 
गति बड़ तेज्ञ होती हे । कभी कभी पुल का सिरा १,००० मील 
प्रतिघटे के हिसाब से आगे बटृता हे। 
सू्-कलंक गड्ढे हँ या उभड हए हं, इस प्रश्न का उत्तर 
अ्रभी तक किसी को नही मालूम । इन दिनो भी इस प्रश्न का हल 
करने के लिए खाज कीजा रही है । डट्‌ सौ वषं से ऊपर हए 
गि कि एक ज्योतिषी ने प्रमाणित किया था कि सूयं कलंक गड्ढे हे 
क्योकि उसने देखा कि घूमने के कारण ये चित्र २३१५ मे दिखलाई 
गइ रीति से शकल बदलते रहते र । इस चित्र को देखने से स्पष्ट 
हो जाता हे कि कलंक श्रवश्य गड्ढे हं, परन्तु पेसे कलंक शरीर 
नहीं देखे गये हं जा स्पष्ट गड्ढे जान पड; इतना ही नहीं, ङ 
कलंक तो उभरे से जान पडते है । 
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ऊपर बतलाया गया है कि कलंक-चक्र ११ वषं का ह, परन्तु 
यह श्रोसत (476789९) मान हे । ये चक्र सात से लेकर सत्तरह 
वषं के पाये गये हे । मालूम नहीं कि भविष्य के चक्रको भी लेकर 
ग्री सत निकालने पर ११ वषं का ही चक्र आयेगा या नहीं| हो 
सकता हे कि सृय-कलंकों का बटृना-घटना केवल स्थूलरूप से ही 
चक्र-वद्ध हो । 

एेसा नही हाता कि कल्को को संख्या चक्र के म्राधे समय 
तक बढ़ा करे भ्रोर फिर ्राधे समय तक घटा करे । हमेशा इनकी 
संख्या अरर क्तत्रफत शीव्र ( लगभग सादृ चार वषमे) बढ़ कर 
मत्तम मान तक प्च जाता हे; फिर धीरे धीरे ( लगभग सादे 
लः वष मे ) घट कर लघुत्तम तकर परचता ₹ै । 

<-रक विचिच्च बात-इन करंकों में एक विचित्र 
बात यह हे कि ये सूयं के बहुत उत्तर या दक्षिण भाग में नां 
पाये जते । ये चित्र.२३६ में कालेरंगेभाग हो मे दिखलाई पडते 
हं । फिर, जव लघुत्तम का समय व्यतीत हो जाता है तब कलंक 
मध्य-रेखा से दूर पर, उत्तर श्रौर दक्तिण दोनों शरोर, बनते है शरोर 
उनका जन्मस्थान धोरे धीरे मध्य रेखा कौ शरोर चलते चलते 
दूसरे लघुत्तम अने के समय तक मध्य-रेवा के समीप पहुंच 
जाता हे । 

श्वावे कं श्राविष्कार से राज सौ वषं से अधिक बीत गया, 
परन्तु भी तक निश्चितरूप से मालूम नहीं हुश्रा कि कलक क्या 
हे, क्यो ये ११ वर्ष के चक्र में घटते बढ़ते ह, पहले उनका जन्म 
मध्य रेखा से दूर पर कर्यो हाता है, श्रौर फिर उनका जन्मस्थान 
धीरे धीरे मध्य रेखा के पास क्यों खिसकता जाता ई । अकसर देखा 
जाता हे कि जिस स्थान पर कलंक जन्म लेकर मिट जाति हं ठीक उसी 
स्थान पर दूसरे कलंक जन्म लेते है, मानों इनका कारण सूयं तल 
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से बहुत गहरे मं छिपा रहता हे; उपर का कलंक मिट जाता है. 


परन्तु उसको जड नही 
मिटती । हात में एक नया 
सिद्धान्त निकला ₹है, जो 
इस बात को ्रच्छी तरह 


समभ्ाता रै । इसकी चर्चा (रः 


बाद मं को जायगी । 
९०--स॒य-कलंक 
श्रार खासारिक घचट- 
नाये- प्रोफेसर मिचेल 
लिखते रै# “कई बार 
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चित्र २३९ क्या सू्य-कलंक 
9 
गड्ढे हं १ 
इस चित्र सेतोेसा ही जान पडता 


हेः परन्तु इसका पक्ता प्रमाण च्रभी 
9 \ $= 
तक नहीं मिला हे। 
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चित्र २३४- कलंकः नपने की जाली । 


सूयः के फ़ोटोग्राफ़ं के! नापने के 
लिए उन पर इस प्रकार की शीशे 
परखिंची जाली रख दी स हे 
शरोर तब कलंकों की स्थिति लिख 
ली जाती हे। 
वास्तविक चेष्टा को गईं है कि 
सूयै-कलंक शरोर अरन्य घट- 
नाग्रं के बीच, चाहे वे सूये- 
सम्बन्धी दहा, चाहे प्रथ्वी- 
सम्बन्धी, नाता जोड़ा जाय । 
सूये-सम्बन्धी घटनाग्रों से 
जा नाते जाड गये हं ननकी 
नीव अधिकतर पकी हे, 
परन्तु प्ृथ्वी-सम्बन्धो नते 
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बाज बाज्ञ बिलकुल खयाली जान पडते हं । यदि यूनाइटेड र्टेटस 
( अमेरिका ) के किसी एक रथान, जेसे लु मे, साधारण से 
धिक गरमी पडती रै या यदि शायद उसो समय उत्तरी फंस 
मे सूब॒सरदी पड़ने लग गई हे भ्रोर यदि संयोगवश सूय पर एक- 
बडा सा कलंक-समूह है ता कोई ज्योतिषी, अ्रकसर कोई छद्य- 
ज्योतिषी, अवश्य मिल जाता रै जा देनिक समाचारपत्रं को 
सचित करता रै कि यह सूये-कलंक ही गरमो (यासरदी) का 
कारण रहै । भारतवष के दुभित्त, अआयरलड के ्रालू की फसल 
ईैगलड में बाजरे की दर, मोंरिशस द्वीप को जल-वषां, प्रोर न्यूयाक 
की कम्पनियों का हानि-लाभ, इन सभं की जांच गणित से को गईं 
हे श्रोर इनमे से हर एक के विषय में सिद्ध कियागया है कि 
उनका भी उतार-चट़ाव ग्यारह वषं में होता रै श्रौर इसलिए उनका 
भी सम्बन्ध सू्ं-कलंकों से अवश्य रै । कई बार कहा गया रहै कि 
(पक कभी भूरठ नहीं बोलतेः। यह बिल्ल सत्य रहै कि शक 
स्वयं भूटी वातं नहीं बतलाते, परन्तु इन शका पर जा अथे मढ़ा 
जाता हे वे ्रनेक भ्रोर भिन्न भिन्न है । प्रत्येक बड़ कारवार का मैनेजर 
अच्छी तरह जानता है करि यदि उसको कम्पनी मेदो वर्षो में 
लगभग एक.सा लाभ हा तो भी उसके लिए यह अत्यन्त सरल रै 
कि एक वषं वह्‌ लाभ बतला कर पूरा सद (11४10108) दे. शरीर 
दूसरे वषं नफ़ा को कारवार मं उन्नति करने या दपुर कोा बढ़ाने के 
खाते मं डाल कर, सूद कम कर दे या घाटा दिखला कर सूद एक 
पेसा भी न दे । > > >€ यह बिलङ्कल सम्भव है, सम्भव ही नहीं यहे 
शायद सत्य भी है, कि जल-वायु श्रौर बृष्टि का सम्बन्ध सयं के तेज 
से (जिसका पता कलंकां से लगता है) है; शरोर हा सकता है अन्य 
विषय भी कलकों से सम्बन्ध रखते हा- परन्तु इस सम्बन्ध को 
प्रमाणित कर देना "दूसरी वात ₹ै'। सरदी गरमी या वर्षा 
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सूयै-कलंक २७३ 
(हुक्म के मुताबिक, तैयार नही किये जा सकते । ये अनेक प्रकार 
क भिन्न भिन्न बातों पर निर्भर है श्रीर इसलिए उन सब कारणो मं 
से जो जल-वायु पर प्रभाव डालते ह सूयं कं फल को पथक्‌ करना 
कठिन -श्रोर प्रायः असम्भव है? । < 
्ोफंसर भिचेल ने जिन व्यक्तियों पर कठोर कटान्त किया हं 
उनमें शायद वे 
रूक्षो (एधा) 
प्रोफसर भीर, 
जिनका नाम 
इतना टेढा है कि 
उसका हिन्दी- 
भाषियों के: मुख 
से उच्चरित हाना 


उत्तर अ्रच्त 


मध्य रेखा 





| असम्भव सा दही 
है श्रौर जिनका 
कहना रहै कि र 
(“रपे कुकमे के य 
लिए अपराधियों चिन्न २३६- सूयं का नक्शा । 
का उत्तरदायित्व केवल्ल काले कयि हुए भागोंमें ही कलङ्क 
सय-कलक-महत्तम पाये जाते हे । 
९५ = । 
को निकटता पर 


निर्भरहै। 2 > > सूयं से आये हए ऋणाण 
(०७१०8) सलुष्य की इच्ा श्रौर मनेोटृत्ति-सम्बन्धी कन्द्रो में 
ज्रारचर्यजनक विकार कर देते है, भर एक प्रकार से वह भ्रपनं 
कार्यो ' कं लिए उत्तरदायी नहीं रह जाता?* । | | 
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२७४ सौर-परिवार 


यदि अपराधी सब इसी दलील्ल से छुटकारा पा जाया करते तो 
इस संसार की आज क्या दशा हाती ! 
९९- च॒स्बक-सम्बन्धो विषयों पर कलंकों का 


परभाव--च्रिनिच में वर्षो सेजो फ़ोटोय्राफ़ लिये शरीर अध्ययन ` 


किये गये ह उनसे पता चला है कि प्रवी की कुछ घटनाय सूय- 
कलंकों से वश्य सम्बन्ध रखती है । सभी जानते ह कि कुतुबलुमा 
उत्तर की दिशा को सचित करता हे, परन्तु साधारण लोग इसे नीं 
जानते हँ कि इसकी सुई ठीक ठीक उत्तर दिशा में नहीं रहती । परन्तु 
स्री बात यही हे । प्ते पहल इस बात का पता प्रसिद्ध कालम्बस 
का लगा था, जिसने अमेरिका का आविष्कार किया था। इतना 
ही नहीं, शुद्ध उत्तर दिशा भ्रोर चुम्बकीय (अथात्‌ कुतुबलुमा 
से जाना गया) उत्तर दिशा में जा श्रन्तर रहता है वह प्रतिदिन 
चक्र-बद्ध (79110010) रोति से घटता-बटृता रहता रहै । सबेरे कम 
छीर तीसरे पहर अधिक हो जाता है। भिनिच के फोटोभाफों से 
पता लगा है कि इस घटने बढ़ने पर सये-कलंकों का प्रत्यन्त अ्रन्तर पडता 
हे। कभी कभी, जब सयं पर बहुत से कलंक रहते र, तब कुतुबलुमे 
की सुद को दिशा बिलङ्कुल अनियमित रूप से बदलने लगती हे । 
इन घटनाग्रों को चुम्बकोय ्रांधो (14116116 81077708) कते हँ 
इसके अतिरिक्तं क घटनाये' श्रौर भी है जिन पर कलंक का 
प्रभाव पड़ता है । जेसे' उत्तर श्रौर दक्षिण धुवो के पास -श्राकाश मे 
रात्रि समय विशेष प्रकार को रोशनी दिखलाईं पडती ` है: जा सदा 
नाचा करती हे, रूप बदलती रहती है श्रौर बहुत सुन्दर जान पड़ती 
हे (चित्र २३७,२२८) । उत्तर में इसे “उत्तरी प्रकाश? (^.01078 
8016418. श्रारा बोरियालिस) कहते हे | देखा गया हे कि 
चुम्बकोय श्री कं साथ साथ यह प्रकाश भ बहुत बढ 


जाता हे । 
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१६२१ मे १३ मई को सूय के केन्द्र के पास कई कलंक 
ये । इनके कारण रेसे प्रबल श्रोरोरा उत्पन्न हुए जो प्रायः सारे 


पृथ्वी पर दिखलाई 
पडे । उस समय तार 
भेजना .कसिन . रहा 
गया, क्योकि तारो पर 
अ्रकाशीय बिजली का 
बहुत श्रसर पड़ा । 


जिस समय श्रैरारा 


सबसे अधिक बढा 
श्रा था उस समय 
ग्रभमेरिका श्रोर यूरोप 
वाला एक कंबुः 
( (116, समुद्र . के 
नीचे नीचे जानेवाला 
तार) जल गया । 
प्रोफसर डागलस 
(770. [2०प्] 9.88) क 
कथन ₹ै कि पुराने वृन्त 
को जांच से (पृष्ठ २३४ 


छीर चित्र २१४ देखिए) 


पता चलता है कि श्रा 
से हज्ञारों वष पहल्ते भी 





[ रांयरु सोसायटी 
चित्र २२७-उतत्तरी प्रकाश । 


इस प्रकार की रोशनी पृथ्वी के उत्तरी त्र दक्षिणी 

भरव ढे समीपवती देशों मे दिखलाई पडती हे । 

टुतना निश्चय है किं इनका सू्े-कलंकं से के 
` सम्बन्ध श्रवश्य हे, 


ूर्य-कलंक-चक्र उसी प्रकार चल रहा था जेसा इन दिनो । ` 
१२ सयं का चरूमना--पर बतलाया गया है कि सूय 
ञ्रपने श्रत्त पर घूमता है श्रर यदह बात. कलंक को गति से जानी 





२७६ सौर-परिवार 


गई हे परन्तु विचित्र बात यह है कि मध्य रेखा कं पासवाले 
कलंक शीघ्रगामी है । यदि कई एक कलंकों को एक पंक्ति मं 
खडा कर दिया जाय श्रोर वे एक साथ हौ चल्लना ्रारम्भ कर ठ 
तो जब तङ उत्तर श्रौर दक्षिण के कलंक अपने पुराने स्थान पर 
पहचेगे तव तक ॒मण्यवाल्ले कलंक आगे निकल जायगे (चित्र 
२३८) । अभी तक नहो मालूम कि इसका क्या कारण हे । 
इसके ग्रतिरिक्त प्रथ्यरेखा से एक हो दूरी पर स्थित कलंक भो 
ठीक एक रही नियत काल मे चक्र नहीं लगाते । उनको गति कभो 
शीघ्र कभी मन्द कभी जरा दक्तिण को ओर भ्रोर कभी ज॒रा उन्तर 


की श्रार हा जातो है। इसलिए हज्ञारों कलंक कं भरमण-काल के ` 


श्रीसत को सूयं का भ्रमण-कल माना जाता हे । 

ऊपर ““मशाललो?, अर्थात्‌ सूय-मंडल पर दिखलाई देनेवाले 
चमकीले बादलों का जिक्र किया गया हे । इनकी गति से भौ सूय 
का भ्रमण-काल निकाला गया है । इनसे निकला समयः कर्लंकों से 
निकल्ते समय का समथेन करता हे । 

द्रागे चल कर बतलाया जायगा कि केलसियमः वाष्प 
(७81ल्ाप्रा॥ ४९001) कं बादलों का चित्र केसे लिया जा सकता हे 
सूय कं भ्रमण-काल को इनसे भी नापने पर वहो परिणाम 
भिलतादहे। ` य 

अन्त में, अगले ब्रध्याय में जा रीतिः बतला जायगी, उस 
रीति से रिमि-विश्लेषकं य॑त्र का प्रयोग करके, सूय का भ्रमण-काल 
मभ्य रेखा के पास से लेकर उत्तरी श्रौर दक्षिणी धरो. तक नापा 
गया ह । इससे पता चलता हे कि भुव के पासः का पदाथः एक 
चकर लगभग: ३४ दिन मे लगाता है; मध्य. रेखा. से ६०° की दूरी 
पर भ्रमण-काल ३१ दिन ह शरीर ४० पर भ्रमण `काल 
कंवल साढे सत्ताश्सः दिन है ।. इससे स्ट. दै कि सूयं ठोस 
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नहीं है, कम से कम बह भागजो हमे दिखलाई पडता है ठास 
नरी रे । | 

९३-- क्या सूयं 
चिस्ब बिलकुल 
गेल रै- वेज्ञानिकों 
का विश्वास है कि 0 
स्वबल पणवा (ष & ५ 
गेल रै । यह. नारगी त । | 
के समान चिपटा नही 
हे। इस विषय पर 
प्रोफेसर भिचेल को 
समालोचना पदन 
याम्य रै#* । इतना 
बतलाकर कि अ्र!उवस 
(^ 11\# €1*8) ने १०० 





उयोतिषियां की १ 
१५.००० नापों का ध 
श्रीसत लेकर सूये के [ रोधक सोसायटी 
व्यासः का निणेय चित्र २३२८--उत्तरी प्रकाश 1 


किया था, परन्तु तिस इनका स्वरूप चण शण बदलता हे । पिले 
पर भी पीदधे इल चित्र से तुना कीजिए । 


ज्येतिषियों को शंका 
हई कि सूं शायद जरा सा चिपटा दै, वे लिखते ह-- 

५इन नापो से.पता चला कि एक सनुष्य कौ नाप दूसरे से 
काफी भिन्न हाती है। इन अन्तरां का (जिन्रे व्यक्तिगत ससौ- 
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५ नाला, 10110868 0{ ५116 इपर, 0. 14. ` 





करण, 20780719] 6008707, कहते ह) भविष्य के सब बेधो पर 
विचि प्रभाव पड़ा जिसको बराबरी ज्योतिष-सम्बन्धौ खोज के 
किसी अन्य विभाग में नही हा सको । फल यह हुमा कि सौर- 
व्यास का नापना एक प्रकार बिलक्ल बन्द हा गया। किसी 
ज्योतिषी का क्या लाभ होगा यदि वह सय-व्यास. को वर्षो तक 





चित्र २३९-सूयं का घूमना । 


यदि सब सूय-ङरकों को बीचवाली रेखा में खडा 

कर दिया जायश्चोरवे साथ हीद्टंतो वे श्रपनी 

पुराने स्थानों पर साथ दही न पड्ुचगे; बीचवाले 
कलंक रागे बढ़ जायगे । 


नापे श्रौर इसके पीके 
हजारों घटे जी तोड़ 
कर परिश्रम करे 


, श्रौर बुद्धि लगवे, 
` प्रीर अन्त मेँ उसे 


केवल इसी बात का 
पता लगे कि उसका 
मान प्रचलित मान 
से भिन्न है । ज्यातिष- 
संसार मं इस अन्तर 
का लोग इस बात 
का प्रमाण न समभ्गे 
कि प्रचित मान 
त्रशुदध है, अथवा सूयं 
का व्यास बदल रहा 
हेः वे तो शायद इसे 


इस बात का प्रमाण समभंगे कि उस मनुष्य का मान. यद्यपि यह 


अत्यन्त सूत््मता के साथ निकाला गया रहै 


व्यक्तिगत समीकरण 


के कारण ही अशुद्ध हा गया हे। बहत पाने पर भ स्यातिषी अपने 
निपुण अनुसंधार्ना कं कठिन परिश्रम पर॒ नाम-मात्र ही इनाम पाता 


हे 1 शरोर, वह भो तो मनुष्य ही है । स्वभावतः, वह विज्ञान-संसार 


अ ^ 4 
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सूये-कलंक 


4) ~ 


मे यह घोषित कर देने के बदलते कि बह गलत बेध करनेवाला हे अन्य 
को$ पारितोषिक चाहता है । श्रैर बड़े आश्चयं को बात ह कि यह 
इस बीसवीं शताब्दी के सभ्य समय कौ दशा है, जब प्रतिवषं लाखो 


रुपया सूयं-सम्बन्धौ अनुसंधान मे खचे 
किया जाता है । एक प्रकार से ज्योतिष 
कह रहा है कि पुराने यनो से निकाले 
गये, राज से श्राधो शताब्दौ पूवं के, 
काय में कोई उन्नति नहीं की जा 
सकती -श्रैौर इसलिए हम मान लेंगे 
कि सूय गोलाकार रै भ्रौर घटता बढता 
नहीं दे । 

“क्या कोई अन्य रोति नरी हे ! 


फोटोग्राफी से सहायता क्यों नली 


जाय ? निस्सन्देह, अनेक युक्तियों से 
सम्पृशो आधुनिक ज्योतिष प्रत्येक कठि- 
नाई का जीत सकता हे । ` -वस्तुतः, 
फोटोभ्राफी की रीति में कोई भी बड़ी 
कटिनाई नहीं है, क्योकि सूयं कं अत्यन्त 


सन्दर फोटोप्राफु प्रतिदिन खीचे जते 


हे । >. > > किसी थक 





चित्र २४०-स्पिरिर 
लेम्प 1 


धतुश्रों का ररिमि-चिन्न 


देखने के जिए पुटिनम क 
` तार पर उनके उपयुक्त रारां 


का लेकर गरमं करना 
चाहिए 1 


परिश्रमो के लिए कई लाख सूयं के नेगेटिव तैयार ह । उसे कंबल 
इन्दे नापना शरोर अध्ययन करना रह गया ₹ै जिससे पता चले 


कि सूयं गोल है या नहीं ।°' 





प्रध्याय 9 
रदिम-विररेषण ` 


९-_ नवीन ज्योतिष नो च्च इम दूरदंक शर 
कमरा से आकाशीय पिंडं के विषय मे सीख सकते हँ, वह वस्तुतः 
आश्चर्यजनक है . क्योकि इन यत्रो शरीर गणित कौ सहायता से 
हम उनकी स्थिति, गति, दूरी, आकार, नाप, वजन भ्रोर चमक 
का पता लगा सकते है, चाहे वे हमसे करोड़ मील दूर क्यो 
न हें । परन्तु ये सब अ्रद्धूत कायं शीशे के उस टुकड़े को करामात 
के आगे. जिसे ्रिपाश्नं कहते रै रर जो शोभा कं लिए काड-फ़ानूस 
मे लगाया जाता है, मन्द पड़ जाते है । दूरदशक से वर्षो देखने 
पर भी सयं या न्त्रं की ऊपरी बनावट ही दिखलाई देगी, परन्तु 
इस च्रिपाश्वं से इनको रासायनिक बनावट, तापक्रम श्रौर वेग का 
भी पता चल्लता है । सारे विज्ञान मे स्यं श्नौर ताराञ्रों की रासायनिक 
बनावट का पता लगाने से बकर ्रद्भुत काये कोड दूसरा न होगा । 
अभी १०० वषं भी नहीं हए यह मानुषिक शक्ति के बाहर समभा 
जाता था, परन्तु इस “नवीन ज्योतिष? (१16 “6 4870700 ) 
ने “त्रपने आविष्कार से निराले ठंग पर दिखला दिया ह कि मनुष्य कं 
मस्तिष्क में श्रद्भुत योग्यता श्रौर उत्पादक शक्ति है श्रौर प्रकट कर 
दिया ह कि मनुष्य में प्रायः असीम शक्ति है । अपनी इस प्रथ्वी से 
जिसका उ्यातिष बतलाता है कि यह विश्व -के असंख्य पिडा के 
मध्य॒मे कवल एक तुच्छ विन्दुः-प्राय कण रै, मनुष्य सूयै तक पर्हच 
सका है शरीर सय को रासायनिक शरीर भौतिक बनावट का 
पता लगा सका ह भ्रोर उसका यह ज्ञान उतना हो पक्का है जितना 
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किसी रासायनिक का हाता यदि उसे सूर्य-पदाथं की बानगी ला 
कर दे दी जाती श्रर वह उसकी सूच परीत्ञा करता? । 

9 
२--मौलिक श्चर यौगिक पदाथः सूयं को बनावट 
इस संसार मे हजारो पदां ह, परन्तु रासायनिकों ने जँच करके 
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[ वेअडे ड टेटर्लोक 
चित्र २४१-त्रिपारवं । 


इस सरल यंत्र ने हमको अनेकों वातं सिखलाह है । 
पता लगाया ३ किये थोडे से मौलिक पदार्थो कं मिलने से 


बने है । जैसे, पानी यौगिक पदार्थं है; यह दो गैस से बना है, 
्रोषजन छीर हाइङोजन (0२ रोर ॥ 0108611) । यदि पानी 
~ 


# }[1{616]] : {26111868 ° {6 शप्र. 


ए. 36 





रप्र सौर-परिवार 


ते से बिजली की धारा मेजी जाय तो ये दोनों रसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
हा जार्थेगी । इसी प्रकार नमक, सोडियम (5001010) धा भरीर 
करीन (0110111९) रौस के योग से बना हे । सोलिक पदार्थो 
को संख्या केवल ८७ है । जिस प्रकार कवल इने-गिने अ्रत्तरो के 


^ |= क 


चित्र २४२--““ग्रशद्ध” रष्िमि-चि् कैसे वनता है । 


याग से हजारो भिन्न भिन्न शब्द॒बने रै, उसी प्रकार इन्ही मोल्िक 
पदार्थो से प्रथ्वी के सब पदार्थं बने ह । साधारणतः, अधिक गरमी 
से यौगिक पदार्थं टूट जाते 


हे श्रौर उनके मौलिक (00000000100 ) 
~ लोलं --जैगानी 
जाते है । सूयं की भया- चित्र २४३---अशुदध र्मि-चिच । 
नक गरमी में बहुत कम 
पदार्थं यौगिक रूप मे रह सकते हेगि । हम चरिपाश्वे या र्मि- 
विश्लेषक य॑त्र.दरारा किसी विशेष मौलिक पदाथं का सूयं पर उपस्थित 
रहना या_ न रहना तुरन्त बतला सकते हं । ज 
यह समभना कि इस यत्र से यह काम कसे किया जाता 
है, अत्यन्त सरल रहै । ्रापने देखा होगा कि अआतिशबाजी में 
जा महताबियां जलाई जाती रै उनमें से कोई लाल जलती 


+ 
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है कोई हरो । स्टान्शियम (91026710) नाम कं मौलिक पदाथ 
की किसी भी क्तार के रहने से महताबो लाल जलेगी श्रीर जव 
कभी महताबी स्टँन्शियम की 
वाला के समान लाल जक्ते तो 
राप समभ सक्ते रै कि इसमं 
स्टोन्शियम अवश्य ह । इसी प्रकार 
बेरियम से हरा, तबि से नीला- 
हरा, सोडियम ( मामूली नमक ) 
से पीला प्रकाश उत्पन्न होता है । 
इन रंगों को देखने के लिए शुद्ध 
शराब या मेथिलेटेड सिरि का लेम्प या स्टाव (३०४९) जलाना 
चाहिए (चित्र २४०), क्योकि शराब या स्पिरिट की लौ में प्रकाश नही 
रहता । इसकी लौ मे उपरोक्त पदाथ के किसो भो ततार को रखने 





चिन्न २४४-शिगाफ़ । 





~ चित्र २४९-रश्मि-विश्लेषक य॑त्र की बनावर ॥ 

सरलता के लिए एक ही रंग की रश्मियां दिखलाई गई है । . 
से, विशेषकर उनके छ्लोराइड-कतार से, लो रंगीन हो जायगी । अप 
जब कमी किसी लौ को ठीक इन्दी रंगों को देखे तो आप बेरियम, 
ताबा यो सोडियम का उपस्थित रहना निश्चित कर सकते है । 





रप सौर-परिवार 


३--भित्त-भिन्न पदार्थो को पहचान--यदि कही 
प्रत्येक मौलिक पदार्थं से ज्वाला विशेष रंग कौ रंग जातो ता इन 
पदार्थो की पहचान मे कैसी सुगमता हाती ! सोभाग्य-वश, 
प्रत्येक मौलिक पदा को ज्वाला मे छोड़ने से वस्तुतः भिन्न-भिन्न रग 
का प्रकाश निकलता है, परन्तु किनाई इतनी ही रह जाती है कि 
विचारी आंखें इतने प्रकार के रंगों का अन्तर सहज मं नहीं बतला 


॥ 
0 1 


[| व्करलीमेटर 





चित्र २४६-रष्मि-विश्लेषक कैमरा । 


सकती, शरैर यदि कहीं दो या अधिक मौलिक पदार्थो से साथ 
ही प्रकाश आता हा तब तो वे पृशतया लाचार हो जाती हं । 

यहां रशिमि-विश्लेषक यत्र अथवा इस य॑त्र का प्राण वही ऊपर 
बतलाया गया शीशे का त्रिपाश्वं--हमारी सहायताथे पर्वता रै । 
इसका काये समभने कं लिए एक साधारण उदाहरण लीजिए । मान 
लीजिए कि किसी मिश्रण मं लेटे बडे, मेटे श्रोर बारीक, १०० मेल 
की चीज मिली ह श्रोर बतलाना हे कि इनमें कौन-कैन सी चीज रैं । 


=, < 
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यदि १०० चलनियों से, जो क्रमशः एक से एक बारीक ह, ठम 
चालते चले जार्य तो ये वस्तुं ्रलग ग्रलग हा जार्यगो शोर हम 
सहज ही मे बतला सकेगे कि इनमें क्या क्या चीजं ह । इसी प्रकार 
यदि हमको कोई एेसी वस्तु मिल जाय जो प्रकाश के अ्रवयर्वों का 
पृथक्‌ प्रथक्‌ कर दे तो हम देखते हौ बतला सकेगे कि किस 





चित्र २४७- प्रधान ताल्ल के सामने लगनेवाला जिपाश्वं । 


[ क ४ [४९ [प श्रो 
प्रधान ताल के सामने त्रिपाश्व कगाने से ताराश्रों का शद्धि-ररिमि चित्र 
लिया जा सकता हं । सरलत। के स्याल से एक ही रंग की ररिमर्या 
दिखलाईे गई ह । 


विशेष प्रकाश में किस किस रंग के प्रकाश ह। परन्तु ठीक यही 
काम तो चरिपाश्बं करता है! हम देख चुके ह कि श्वेत प्रकाश की 
ररिमियां तरिपाश्वं मे घुस कर दूसरी ओर निकलने पर अपने भिन्- 
भिन्न अवयवो मे विभक्तं हा जाती रै, अर्थात्‌, रश्मयो का 
“विशेषण; हा जाता रहै श्रर त्रिपाश्वे की दूसरी ओर “रश्मि- 
विश्लेषण चित्र? या “रर्मि-चित्र (8060४7४) बन जातां है | 





२८६ 


सार-परिवार 


रशिमि-चि्र को देखने ही से हम बतला सकते हं कि प्रकाश मं 
किंस किस रंग की रश्िमियांँ है । उदाहरण के लिए, सोडियम 
या नमक से आये प्रकाश में पले भाग में दो रेखायं दिखलाई 
पडती है श्रौर शेष माग काला रह॒ जाता रै अथात्‌ यहाँ प्रकाश 





[ जाइस कम्पनीं 


चित्र २४८-- प्रधान तार 
के सामने रस्वने के लिप 
विपाश्वं । 


नहीं रहता हे (रंगोन चित्र देखिए) । इसी 


प्रकार स्टोन्शियम का स्पिरिट-लेम्प की 
लौ में रखने से भिन्न रीति का रश्मि 
चित्र मिलता है, जिसमे लाल रंगवाले 
भाग में एक चटक रेखा रहती हे श्चैर 
क रेखाये' अन्य भागों मे रहती रं । 
यदि अव सोडियम श्रौर र्टन्शियम 
साथ हौ जलाये जायं तो भो उनकी 
पहचान करने में कुल करठिनाई न 
पड़गी, क्योकि अ्रवकी बार रश्मि-चित्र 
में सोडियम की रेखायें अपने स्थान पर 
रार स्टोन्शियम की रेखायं त्रपने स्थान 
पर ॒दिखलाई पडगी । इनक स्थान भिन्न 


भिन्न होने के कारण जरा भी गड़बडो 


न हागी । इसो रीति से अरन्य मोलिक 

पदार्थो का भी पता लग सकता हे । 
४ -रश्मि-विश्लेषक यंच- 

यदि चित्र २४२ में दिखलाई रीति 


से काय किया जाय तो बहुत सच्मता नहीं रा सकती, क्योकि 
वस्तुतः एक रश्मि नहीं, बहत सी रश्मियाँ पर्दे के छेद से निकल 
पड़ती है । फल यह होता है कि रंग सब पथक पृथक नहीं पडते 

वे एक दूसरे पर चट्‌ जाते हँ (चित्र २४३२) । इस लिए बोच को 
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रगों मं लीपापोती हा. जाती है । इस प्रकार के रश्िमि-चित्र को 
“स्रशुद्धः? रर्मि-चित्र (111)1.6 8]€-णा) कहते ह । शुद्ध 
(016) रश्मि-चिच्र क लिए प्रकाश की ररिमर्यो का एकत्रित 
करना पड़ता हे भ्रौर इसके लिए एक ताल लगाना पड़ता हे । 
यत्र कं इस भाग कौ कँलीमेटर {€011112{01) कहते हें (चित्र 
२४५) । गोल दद्र कं बदले लम्बे दद्र या “श्गाफु? का 
प्रयोग किया जाता है 
(चित्र २४४ ), जिसमें 
रश्मि-चिच्र काफो चौडा 
उतरे । इस यत्र कं जबडं 
का पेच से चला कर 
शिगाफ्‌ की चोाडाई इच्ला- | 
नुसारद्कारी कोजा सकती 
हे । रश्मि-चित्र को परदे 
पर पड़ने दने कं बदले 
त्रिपाश्वे की दूसरी श्रोर 
छटा सा दूरदशक लगा 
दिया जाता हे। इससे 
रशिमि-चित्र स्पष्ट शौर बड़ा दिखलाई पड़ता है । जब फोटोम्राफ लेना 
हाता है तब कृतम को दूसरी श्रार कैमेरा लगा दिया जाता है 
( चित्र २४६ ) । 

तारे विन्दु-सदटश दिखलाई पड़ते है । वे ्रत्यन्त दूर भी रै 
जिससे उनकी रश्मयो समानान्तर रही रहती रै । इस कारण से 
उनके लिए कोलोमेटर की श्रावश्यकता नहीं पडतो (चित्र २४७) । 
केवल" दूरदशक के सामने बड़ा सा चि पाश्वं लगा दिया जाता रहै। 
इस प्रकार का त्रिपाश्वं चित्र २४८ में दिखलाया गया है । 


चित्र २४९- जाली । 


ग्रधिकांश जाल्िथां चौकार हाती है। 


सौर-परिवार 


५- जाली त्रिपाश्वं॑के बदले जाली (९1०8) का भो 
उपयोग किया जा सकता रै । इसका आकार चित्र रथ मे दिख- 


` २८८ 





चिन्न २९०--ग्रामेफोन रेकोंड से रश्मि-चित्र का बनना । 


रानि के समय तेज़ प्रकाश शरोर र्श्राख के बीच किसी तवे का रख कर, 

इसमे प्रकाश की परद्धाहींका देखने पर परद्धाहीं रंगीन दिखलाई 

पड़ेगी, अर्थात्‌, इसकी सरल परद्धाहौं नहा, बल्कि एक ररिमि-चित्र 
दिखलादै पड़गा । 


लाई गई जाली का सा, परन्तु बहुत बारीक होना चाहिए । 
इस प्रकार की जाली का बनाना ब्रत्यन्त कठिन रै, क्योकि सब 
लकीरो को बिलकुल ठीक स्थान में पड़ना चाहिए । जरा सी भी 


"ण 





चित्र २९१-नतोदर जाली कैसे काम मे 
लार जाती दै । 
क, कोलीमेयर; ख , दूरदशक; श्रोर ग, जाली हे । 


इटि रह जाने पर यह वेकाम हा जायगी । श्रमेरिका कं प्रोफसर 
 रो्ेड ने एक ेसी मशीन बनाद्रे थी जिसकी सहायता से वे 
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इस कठिन कामका कर सकते थे। एेसी जाली शीशे पर सेने 

की कृलई करके उस पर बारीक लकारो का खींच कर बनाई जा. 
सकती है, परन्तु खूब ॒पोलिश किये पूल-धातु के दपैणए पर 

प्रत्यन्त बारीक लकीरे खीची जा सकती रै । रोलंड की सबसे 

रच्छ जालियों इसी एकार बनती थीं | 





[ एेडम दिंरग 


चित्र २८२-रश्मि-विश्लेषक-यञ । 


इन जालियों से क्यो रम्यो का विश्लेषण हा जाता है 
इसका कारण भोतिक-विज्ञान कौ पुस्तकों मे मिलेगा, परन्तु इस बात 
क परीन्ता कि रेसी जालियों से वस्तुतः रश्मयो का विश्लेषण 
हो जायगा, सरलता से कौ जा सकत हे । मामोफुगोन कं॑त्वो 
| 


क त = 





[ माउन्ट विरूसन 


का रर्मि-चित्र लिया जाता है। 


$ 


केः ४ 


ऊपर जाने इए पदाथा 


९ 


के 


क्िपि-चिच 


लिप अज्ञात र 
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(1900115) पर रेखाये' खिंची रहती रं । रात्रि क. समय तेज्ञ प्रकाश 
मरौर श्रंख के बीच मे किसी तवे को रख कर, इसमे प्रकाश कौ 
परद्धाई' को देखिए । ठवे को इतना तिरद्छा रखना चाहिए कि अख 
लगमग इसको धरातल में अ जाय ( चित्र २५० ) । प्राप देखेंगे कि 
प्रतिविम्ब इन्द्र-धनुष के समान 
रंगीन दिखलाई देता है । तवे 
में रेखाये न हाती ता साधा- 
रण प्रतिबिम्ब दिखलाई देता । 
चित्र २५१ मे जाली -युक्त 
रशिमि-विश्लेषण यन्त्र कं मुख्य 
प्रवयव.दिखलाये गये हे भरर 
वि न्वा ` [गेनो की फिजिक्स 
फोटोपराफु दिखलाया गया हे, चित्र २९४--तुखना करनेवाले रश्म 
परन्तु जिस दपेण पर जाली चिर कैसे लिये जाते हे । 
खीची-जाती हे उसे जरा सा ~ 
नतोदर बनाने रे कालीमेटर की. ग्रावश्यकता नही पडती । 
इसः प्रकार, जब फोटोग्राफु लेना रहता हे तो प्रकाश की रश्मियों का 
करीं मी शीशे को पार नहीं करना पड़ता । इससे बहुत लाभ हाता है, 
क्योकि शीशा रश्मि-चित्न के एक भाग ( परा-कासनौ भाग 
पराप ०९६ 1858 ) के लिए श्र-पार दशेक हे । 
जाली से ररिम-चित्र खव बड़ा बनता हे । इसी कारण सूये 
के लिए जाली का ही उपयोग किया जाता हे । तारा््रो में इतना 
प्रकाश नीं रहता कि उनका बडा रभिमि-चिच्र बनाया जा सकं । 
इस कारण उनके लिए तरपा का हौ प्रयोग किया जाता ह । 
६--जाली बनाने की कठिनाद्ध्या-रोलेन्ड की बज 
जालियों मे प्रति इच २०,००० .रेखाये' ह। इतनी बारोक्‌ रेखाओं 
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को खींचने के लिए हीरे को कृलम का छोड़ अन्य कोई उपाय नहीं 
है । यदि जाली ३ इंच >८६इचवहा तो हीरे को कृलम को कुल 
मिला कर २०,००० > ३०८६ इच या लगभग € मील चलना 
पड़ेगा । यदि इतने मं हीराज्या सा भी धिस जाय या टूट जाय 
ता पहले का सब परिश्रम व्यथे हा जायगा । कुल भिला कर इस 
क्रिया में पांच या द्धः दिन लगातार काम करना पडता है । इतने 

समय तक जिस कोठरी मं 


(वि नि काम किया जाता है उसका 
^ स ^` तापक्रम एक-सा रहना 
चाहिए । जिस पचसेरहीरा 
ल ^ ्रावश्यकतानुसार जया सा 
त क ख को ^लदर-लन्बानः, अगे बढ़ाया जाता है उसको 
जल 1 प्रत्यन्त सचा होना चाहिए । 
एक इव मे यदि दा लाख 
भाग क्या जाय तोइसजरासी दूरी का बलत भी इन रेखाग्रों 
मे नहीं पड़ने पाता । रोलैन्ड ही एेसा था कि इस काय को सफलता 
से कर सकता था । उसने अपने काय-करम को छिपा नहीं रक्खा 
था, तिस पर भी उसको जालो के समान सची जाली केवल हाल 
ही मं बन सकी है | 
9-खुक जाली - रोकलैन्ड की जालियों के सोन्दयं का पता 
एक उदाहरण से लग जायगा । एडिनबरा की सरकारी वेधशाला 
({\0$8। 00861१80715) में पोंलिश किये हए फूल को बनी 
एक जाली ५ ९ इच्च इच्च को रै ¦ इसके प्रत्येक इच मे 
१४,४३८ रेखायेः हँ । ` प्रत्येक जाली से कई एक॒ रर्मि-चित् 
बनते हं जिनमे से किसी एक की जांच की जाती ₹ । 
इस जाली से तीसरा रश्मि-चित्र ७ फुट लम्बा बनता है ! रश्मि-चिच 
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ता शिगाफ का ही भिन्न भिन्न रंगों मे सिचा त्रा चित्र है. 
परन्तु शिगाफू की चौड़ाई एडिननरा के य॑त्र मे केवल १०८ ईच इ । 
इसलिए यह यंत्र श्वेत प्रकाश को लगभग ८४ हज्ञार किस्म 
के रगोंमें विभाजित कर देता रहै । क्या कोई आश्चयं है कि 
इस यं से प्रत्येक मौलिक पदाथं कौ पहचान सुगमतासे हा 
सकती हे ? 





[ पापुलर सायस से 


चित्र २६६ परा-कासनी या अल्रा्ँयल्ञेर रशिया से 
चिक्िच्साकीजा रही है। 


ट-तुलनात्मक रशिमि-चिच्च- ज्ञात रश्मि-चिो 
की . पूरी जांच सुगमता से करने कं लिए श्रकूसर अज्ञात रश्मि-चित्र 
को साथ किसी जाने हए पदाथ का रश्मि-चि्र भी साथ ही लिया 
जाता है । सुभीते कं लिए अज्ञात चित्र से सट कर, इसकं ऊपर 
या नीचे. या उपर नीचेया दोनों श्रार, किसी जाने हए पदाथ का 
रश्मि-चिच्र लले लिया जाता रे (चि> २५३) । ऽस काय कं लिए 
शिगाफ़ के उपर या नीचे के भाग के सामने, या ऊपर नीचे दोर्नो 


१1 | का । त 2 9 
मी 
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भागो के सामने, छोटे खेटे दपण का कायं करनेवाले त्रिपाश्वं (पृष्ठ 
३ देखिए) लगा दिये जाते हे । एक बगल मे जिस जाने हए 
पदार्थ का रश्म-चि लेना हाता है उसे स्िरिट लैम्प, गैस-बरनर 
(71161) या बिजलली 
के राक लैम्प मं 
जलाते र, या उसमें से 
बिजली को ज्ञोर सें 
चिनगारी निकालते है 
या उसमें विज जो दौड़ा 
कर उसे प्रदीप्र करते 
है (चित्र २५४) । यह 
प्रकाश च्रिपाश्वं से 
मुड़ जाता रै भार इस 
तरह शिगाफृ कं भीतर 
घुस जाता हे, भरर 
उसका रश्मि-चित्र 
अज्ञात ररिमि-चित्र से 
1 सट कर बन जाता है । 
यही पर यह भो 
| एक जरमन पुसतक से -देख लेना च्छा हागा 

5 चित्र २९७--पक्रल-रश्मि फोटोग्राफ़ 1 ` कि रशिमि-विश्लेषक 
एक्स -ररिमयों से शरीरं के भीतर की डया - यत्र क परीत्ता कितनो 
. काटो जिया जा सक्ता सच्म हे । “यदि नमक 
स . ` ` के एक येन (= ज्राधी 
रत्ती ) का १८ करोड़ भाग कर दें श्रोर उसका-केवल-एक भाग जा 
इतना दाटा दगा कि दिखलाई दने का कोन कदे दभारौ कल्पना-शक्ति 
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मे मी नही आरा सकता किसी लौ मे पड जाय. तो ररिमि-विश्लेषक 


` यत्र इसका तुरन्त दिखला देगा 1 


८- प्रकाश क्या है-रर्मि-विश्लेवण के विषय में शनैर 
कुल जानने कं पहले यह देख लेना अच्छा होगा कि प्रकाश है 


क्या। प्रकाश का रहस्य पुराने जमाने से लेकर राज तक मनुष्य को ` 


पि 
किती 


ग॒ 


^^) 


चिन्न २९८--दो लहो ,के साथ चलने से क्या हाता दहै, 

क, पटली लहर; ख, दूसरी लहर; ग, इन दोनों लहरों 

के सयोग से बनी लहर । इसका श्रच्छु चिन्न रागे दिया 
गया हे! 


ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसकाता रहा रै। तुलसीदासजो ने. 


लिखा हे - 
जहं बिलोकि सृग-शावक-नयनो । 
जनु तह बरस कमल-सित-श्रयनी ॥ 
यह तो. कवि को कट्पना हे, परन्तु वस्तुतः कई देशों कं पुराने 
विद्रानों का मतथा कि हमारो ्रंखोमंसेदही प्रकाश निकल कर 


वस्तुश्रों के रूप रंग कौ जानकारी हमको कराता हे; किन्तु यह 
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सिद्धान्त सच्चा नहीं हो सकता क्योंकि यदि यह सत्य होता 
तो हमको धिरे मं भो दिखलाई देना चाहिए था ¦ 
बहत तकं-वितकं के बाद न्यूटन आदि ने निश्चय किया कि 
प्रकाश देनेवाली वस्तु से अ्रसंख्य छोटे छोटे कण निकलते रै, जा 
हमारी आंखों में घुसते रै ्रोर इस प्रकार हमको वस्तुश्रों का ज्ञान 
कराते ह । परन्तु यह सिद्धान्त भी बहुत सी बातों के विरुद्ध हे! 
प्राधुनिक वैज्ञानिकों का भत है कि प्रकाश एक प्रकार कौ लहर हे । 
जैसे जल के बिना आगे बद ही उसकी लहर आगे बढ़ जाती हे, 
उसी प्रकार किसी पदाथे के त्रागे बहे विना ही प्रकाश- 


|" 


चित्र २४९- दा भ्रायः समान खृहर-लम्वाई के खरो के साथ चलने 
का परिणाम । । 


लहर आगे बटृती है, परन्तु इसमें विशेषता यह है कि ये 
लहरे शून्य में भी चलती ह । “शून्य में लहर चलती रै? 
यदि इसको सत्य मानने मं जो हिचकता होतो हमभी इस 
शताब्दी . के आरम्भवाते वैज्ञानिकों की भांति मान सकते रै कि एक 
अरतयन्त सद्म पदाथे, इथर (५1161), सवत्र व्याप्त है--शूल्य मे भी 
शोशे में भो श्रार लेहे मे भी-श्रौर इसा थर मे लहरे' चलती है । 
प्माधुनिक वैज्ञानिको ने पता लगाया है कि चुम्बकोय, विद्यतीय श्रर 
प्रकाश की लदहरे सब एक हो हँ । बहत बड़ी श्रौर अत्यन्त छोरी 
लहो से हमारी आंखो पर कुच प्रभाव नहीं पड़ता श्रौर इसलिए 
उनको प्रकाश नहीं कहते । “बड़ी? .भ्रीर “छोरी लहरो से 


~~~ ~ 
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क शि थीयम यो दक णण मि भर. र की फ कि 
। 


रश्मि-विश्लेषण २.६७ 


समभ्ना चाहिए कि इन लहरों का ““लहर -लम्बानः? अधिक हे या 
कम; श्रोर ““लहर-लम्बान” से किसी एक लहर की चोरी 
से समोपत्रतीं दूसरी लहर की चोरौ तक की दूरी को समभ्रना 
चाहिए ( चित्र २५५ )। बीसं . पचीस लाख . सेन्टीमोटर से लेकर 
१० सेन्टोमोटर तक की लहरे' . ( लगभग ढाई सेन्टीमीटर का 
एक इचदहेताहै)तो वेह है जिनसे आकाशवाणी या रेडियो 
(0108.0-048117 0" 1970) या बेतार की खबरे सुनी जाती 
हे । रेडियो की धूम श्रब इतनी मची हरं है कि आपने भी इसका 
नाम सुना होगा । शायद्‌ , 

प्रापने यह भो सुना होगा $ 
कि कलकत्तं से अरनेवाली 
लहर कौ लहर-लम्बाईं 
३७०.४ मौटर( = ३७०४० 
सेन्टीमीटर) श्नौर बम्बई- 


र त ध > ( -- ( 
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वाल्ली की ३५७.१ मीटर ्‌ [ एडसर की लाइट से 
हे । इनसे छोटो, १० से वित्र २६० --इन्टरफियरेन्स से बनी 
लेकर ०.०३ सेन्टीमीटर . -: - धारियों। 


तक को लहर अभी | 

तक किसी काम मं नहा लाई गई रै । उनसे भो ोटी 
०.००००८ सेन्टीमोटर तक को लहरे गरमो कौ लहरे 
है । ये “परा-लाल? .(1178-790) लहरे' कहलाती ह । ०.००००८ 
सेन्टीमीटर से लेकर ०.००००४ सेन्टीमीटर तक की लहर-लम्बाई- 
बाली ररिमियां हमको प्रकाश देती रै । इनमे से बड़ी लम्बाईवाली 
तो लाल रश्मियाँ रै भ्रौर कमवालो बगनी । नारंग, पीली, 
हरी इत्यादि रश्मयो की लहर-लम्बाइयां इन्हीं कं बीच रै । 
गनी प्रकाश से भी छोटी लहरवाली रश्मियाँ एक सीमा तक 

5 म 
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““परा-कासनो? या म्रल्टरवंयलेट (1#14-1019१) रश्मियांँ कहलातो 
हे । येवे हौ रश्मियां रै जिनके उपयोग से डाक्टर ्लोग कई 
द्रसाध्य रोगों को श्रच्छा करने का इन दिनों दावा रखते हं ( चि 
२५६ ) । इनसे भो द्वादी लहरलम्बाद्वाली ररशिमियां प्रसिद्ध॒ एक्स- 
ररिमा (155) हैँ, जिनसे शरीर कं भोतर की ह्या, श्रार 
यदि गोलो इत्यादि शरीरमे घुसौ हा तो उसका भी, फ़ोटो लिया 
जा सकता ह ( चित्र २५७ ) । | 





चित्र २६१--पुच्छुल तारा की पू । 
प्रकाश के दबाव के कारण यह सूयं से सद्‌ा विपरीत 
दिशा में रहती हे । 


 ९०-लहर--श्रावाज्ञ भो लहरों ही कं द्वारा चलती है 
परन्तु इसके लिए हवा चाहिए । इसकी लदहरे' हवा मे चलती है । 
हवा न रहे तो हमको शब्द सुनाई नदे; इसलिए श्रावाज्ञ श्रौर 
प्रकाश को. लहो मं बड़ा अ्रन्तर है । परन्तु तिस पर भी प्रकाश- 
सम्बन्धी कुछ वाता का समभ्ाने के लिए हम आवाज को लहरों 
को उपमा दिया करगे, क्योकि इसमें सुविधा होती दै 1 प्रकाश की 


"न 


लहर्यो का किसी चित्र मे श्रङ्किति करना सरल नहीं है । 


व परिसीर 


"मीर णरिकििषीणिणणिगीषषी मभिौी 


को 
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इस बात का किप्रकाश लहर रहै पक्षा प्रमाण इटरफियरेन्स 
(16967666) से मिलता हे । इन्टरफियरेन्स क्या है यह यों 
समभा जा सकता हे । पानो में यदि कई लहर (क, चित्र 





[ सिमिथसोनियन रिरे से 
चित्र २६२-जोज्ञेफ प्रउनहोफ़र । ` 


यह बचपन मे श्रव्यन्त निधन था। टूट मकान क 

गिर पडने से इसकी जानहो करीष कृरीब जा चुकी 

थी. परन्तु भाग्य-वश यह चच रया चोर ्रपने कटिन 
= परिश्रम से प्रसिद्ध वे्तानिक ष्टा गया। 


२५८) चले छरीर साथ ही दूसरी लहर (ख) | उससे जरा सौ 
छाटी लहर-लम्बान की चले तो आप देखेगे कि ईन दोनों 


` ल्हरो को चोटियां या गड्ढे कहीं कही साथ पडते ह श्रोर उनके 
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मध्व में एक कौ चोटी दूसरे कं गड्ढे पर पडतो हे। फल यह 
हातारैकि इन ल्हरों कं संयोग से उत्पन्न हुई लहर करीं 
बहुत बलवान्‌ शरोर कहीं एकदम त्तीए दिखलाई पडती हे ( चित्र 
२५८ ग श्र २५८६ )। ठीक यहो बात हारमानियम बजाने 
मे देखो जातो है। इसके स,रे, ग, म॒ कोमल या तीव्र परदों 
कं दबानेसे जा सुर निकलते रै उन सर्वो की लहर-लम्बान 
जरा जरा भिन्न होतो रहै। एक परदे को दबाने से लगातार 
ग्रावाज्ञ अऽ९5५ऽ5ऽ निकलेगो, परन्तु यदि इसके दो पास के 
परदे साथ दबाये जायतो थरथराती हदे ्रावाज्ञ निकक्ञेगी 





चित्र २६३ काली रेखाश्रावाला रश्मि-चित्र कैसे 
वनता हे । 
अ-्र-ग्र-म्र-त्र-अ-्र-ग्र । कुल कु इसी प्रकार प्रकाश के दा 
सटे हए उद्गसम-स्थार्नो से, जेसे केई प्रकाशित शिगाफु श्रौर दपण 
मे इसकं प्रतिबिम्ब से, प्रकाश श्रार छाये की धारिय बन जाती है 
( चित्र २६० )। इस बात का उपयेाग.माईइकलसन (2/1118०]80) 
ने श्रत्यन्त सुन्दर रीति से तारात्रों का न्यास नापने के लिए 
कियादै। ` । 1 
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वेजञानिकों ने एेसौ भी पहचान निकाली हे जिससे पता लग 
सकता हे कि एकाश किसी असलो उद्गम-स्थान से श्रा रहा ह 
या जुड़कर किस दपण से, या दप॑णकी सी अन्य वस्तु से। 


# 4 * 


वाष्प व 





[ केम्पेवल केस्टेलर माशंससे ` 


चिन्न २६४-डपिलर; 


इसके नियम से शरैर रश्मि-विश्तेषक यन्त्र की सहायता से ताराश्च 
की गति जानी जा सकती हे । ५ 


१ मिरी केण व 


इसका समभना जरा कठिन है, इसलिए इस पर अ्रधिक यहां 
नहीं लिखा जायगा । ¦ 


क 1 


तः दोः कः जोकः नि क ज य क ककन क कोकः च 
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प्रकाश का भी दबाव पडता हे, यद्यपि यह बहुत कम होता 
है । प्रकाश के इसी दबाव कं कारण पुच्छल तारार््रोको प 
सय से सदा विपरोत दिशा मे रहती हे ( चि २६१ ) | 

पहले बतलाया गया था कि श्वेत प्रकाश सात रंगों से बना 
है, बगनी, नीला, आसमानी, हरा, पौला, नारंगी श्रोर लालः 
परन्तु अन यह स्पष्ट हा गया होगा कि ७ नही, ७ हज्ञार भौ नही, 
ग्रसंख्य रंगों से श्वेत प्रकाश बना हे, क्योकि रभ्िम-चित्र मं जितनी 
रेखायेः खींची जा सकती है उतनी ही इन रंगों की संख्या हे श्रौर 
स्पष्ट रहे कि दादे से रश्मि-चित्र मे भो अ्रसंख्य रेखाये' खीची जा 
सकती है, कम ` से कम रेखा-गणित तो यही वतलता हे । एेसी 
अवस्था मे र्गो के नाम लेने से काम नहीं चल सकता, उनका 
बशैन करने के लिए उनको लहर-लम्बान बतलानी पडती ह । 
लहर-लम्बान बहुत टो हातौ हे, ईच मं नाप बतलाने से हमेशा 
किसी टदे से भिन्न (कसर) का प्रयोग करना पड़गा। इसलिए 
वैज्ञानिकों ने एक सेन्टोमीटर के १० लाखवे' भाग के एक नई 
इकाई मान ली है । स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आंगस्टेम का 
नाम चिरस्थायी रखने के लिए. यह इकाई ्रंँगष्टरम की जातो 
है । यह लिखने कं बदले कि सोडियम के. पौले प्रकाश की लहर, 
लम्बान ००००० ५८६६ सेन्टोमीटर रै, लिखा जाता है कि इसको 
लहर-लम्बान ५८९६६ ओआंँ० (5896 ^.) दे । आं गरटरेम पले 
ज्योतिषी श्रोर पोद्धे भोतिक विज्ञान का प्राफसर थाश्रौर उसने 
सोर रश्मि-चित्र को एक बडी सी चिन्नावली छापी थो, जिसमें 
लहर-लम्बाइयां दी दद थी । 

९९-“नवोन ज्यातिषः' का जन्मः प्राउन रोफर- 
त्रिपाश्व से रश्मि-चित्र देखने का ्राविष्कार जगत्‌-प्रसिद्ध ज्यातिषौ 
ऊपलर नेका था, परन्तु उस समय ज्योतिष में इसका प्रयाग 





क न यी ७ 
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नही किया जा सकता था । पीले न्यूटन ने रश्मि-चित्रों कं विषय मे 
तकं ओर प्रयोग से बहुत सी बातों का पता चलाया, तो भो 
“नवीन ज्योतिषः का जन्म पफ्राउनहोाफ़र (7१41061) से 
हु्रा । । 

जोजेफ़ पफराउनहोफ़र के जोवन-ब्रारम्भ ही मे एक पायः प्राणघातक 
दुधंटना हा गईं । चौदह वषं की श्रवस्था में ज्रनाथ फराउनहेा फुर जर- 
मनो कं म्युलिश (171९1) शहर को एक गलो मं टूटे एूटे मकान मं 


| ध 2 3 
चित २६९ शरीर २६ + (तत रहने से प्रति ठ सेकंड २ लहरं 
, _ _ कानमे घुसती हं । 


दूरा चित्र पहले के द. सेकंड बाद कीदशा की श्रंकित करता-हे। 


रहा करता था । एकं दिन मकान महरा पड़ा शीर इसके -रहने- 
बाले इसी में दब गये । दूसरे सब तो मर गये, परन्तु जब ॒.फ़राउन- 
हाफरः ईट पत्थर के नीचे से निकाला गया तो उसमें थोड़ा सा 
जोबन शेष था । चाट बड़ी गहरी लगी थो । वहां कं शासनकत्तां ने 
प्राउनहोफर पर तरस खाकर उसका १८ इकाट ( = लगभग 
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सवा सौ रुपया ) दिया । कुछ रुपयों से तो उसने पुस्तके श्रौर एक 
शीशे पर शान चढ़ाने कौ चकषी खरीदी, परन्तु वाको सब रुपया 
अपनी जान छुडाने कं तिए उसे अपने मालिक को दे देना पडा। 
इस जल्लाद ने फ़राउनहोफ़र को उसके माँ बाप क मर जाने पर अ्रपने 
यहाँ दपण बनाने कं कारखाने में नौकर रख लिया था श्रौर उसे बडी 
बुरो तरह रखता था । द्ुटकाया पाकर फराउनहोफूर को बडो 
बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ी, परन्तु उसने हिम्मत न हारी श्रर 
वह बरावर पुस्तकें पट्‌ कर श्रपना ज्ञान बढाता रहा । पांच वष के 
बाद उसे चश्मा, दूरदशेक, आदि के बनाने के एक कारखाने मे 
जगह मिल गई । अरव वह दूरदशंकों को च्ुटिरहित बनाने में 
जीजान से भिड़ गया । ११ वषे बाद वह द्‌ ईच व्यास का दूरदशेक 
बना सका जो उस समय एक अनत्यन्त श्रद्भुत वस्तु थी श्रौर जिससे 
उसका नाम सारे वैज्ञानिक संसार मे फैल गया । 

“शुद्धः? (76) रश्मि-चित्र बनाने के लिए तालो के उपयोग 
करने को युक्ति पहले पहल .फाउनहोफुर ने निकाली । उसने बडे 
प्राश्यं क साय देखा कि सूर्य के शुद्ध ॒रश्िमि-चित्र मे सैकड़ं काली 
काली रेखाये' हँ (रङ्गीन चित्र देखिए) । ७५४ रेलाग्रों का वह स्वयं 
गिन सका । पीडे रोलेन्ड ने श्रपनी जालो से १४,००० रेखन को 
गिनती को । इन सब रेखार््रो को अरव उनके आाविष्कारक कं नाम पर 
ˆ .काउनहोफ़र रेखाये *› कते हे । प्राउनहोफ़र ने जालियां भी 
बनाई । पले तो दो पेच पर समानान्तर शरीर श्रःयन्त बारीक तार 
बोध कर वह जालियाँ बनाता था, परन्तु पीले शीशे पर सेनेकी 
कृले करकं, उस पर बह ` रेखाये' खीचता था । वह. इच मेँ €००. 
तक रेखाये खच सका था । इससे ब्रथिक रेखा को खींचने से 
कुल कृलई हौ उड़ जाती थी । जालियों से बनो रर्मि-चित्रो मेभी 
व ही काली रेखायं दिखला पडती थँ | | 


रभ्मि-विश्जेषग ३०५८ 

इन. काली रेखा्रों का पता लगते हो लोग सोचने लगे कि इनका 

क्या श्रथ हे । इस प्रभ को हल करने क.लिष बहुत से वैज्ञानिको न 
चेष्टा की; परन्तु फ़राउनहोफर के. आविष्कार के कहा ४५ . वषं बाद 
जाकर इसका पता. लगा । इस काय का करनेवाला जरमनी का -एकः 
दूसरा प्रसिद्ध वैज्ञानिक किरशोफ़ (1९170110) था। नीचे दिये गये 
नियम किरशोफ़ के ग्राविष्कारौ के बल पर बने. है। | 





चित्र २६७ श्रेर २६८--घंी की रोर चलते रहने से परति ‰९» सेकंड 
चार लहर कान में घुसती हे । 


- ` अरथांत्‌ स्थिर रहने की ध्रपेक्ता श्रव लहरों की संख्या एक अधिक हो 
. जाती. हे । 


२-रश्मि-विश्लेषण के नियम-( १) यदि कोई 
ठोस-या तरल पदाथे, या खूब . दबाव में पडी हई गैस काफी 
गरम को जाय तो उससे प्रकाश निकलता है। ` इस प्रकाश का 
रश्मि-चित्र अटूट रहता हे (. रथात्‌, इसमें काली ~ काली रेखाये' 
नहीं रहती )। इसकं उदाहरण मोमबत्ती श्चौर बिजली के प्रकाश 
कं रश्िमि-चित्र है ( रङ्ीन चित्र देखिए ) 1 .रश्मि-चित्र मेँ सबसे 
ग्रधिक पेजयुक्त भाग कोन है. यह प्रकाश देनेवाली वस्तु 


१. 89 


३०६ सौर-परिवार 


दे ताप-करम पर निभर है | जसे कम ताप-क्रम पर लाल 


भाग में सबसे अधिक तेज होगा; अधिक तापक्रम से. नारंगी या 
पील्ते भाग मे वेज श्रधिक हागा. श्नौर भी अ्रधिक तापक्रम पर करमशः 


हरे नीले इत्यादि. भागो मे सबसे अ्रधिकं. तेज होगा ! इसी सिद्धान्त 


कं बल पर तो सूयं. का ताप-क्रम नापा गया. है| रिमि-चित्र 


कं भिन्नमिन्न भागां का तेज बोलोमीटर ८ पृष्ठ २४० ›) से नपा 
जा सक्ता ह । उपर के नियम का उलटा नियम (८0१९789 
01000810} भी सही है, अथौत्‌ जब कभी हम देखं कि रश्मि-चित्र 
्रटूट हे तो हम समभ सकते हँ कि प्रकाश किसी गरम ठटोसया 
तरल पदाथे से, या .खूब दबाव मे पड़ी हई गेस से, रा रहा ₹ 
मरार इस बात से कि रश्िमि-चित्र के क्रिस भाग मे सबसे अधिक 
तेज हे हम प्रकाश कं उद्गम-रथान का ताप-करम भी जान सकते है । 

( २ ) दूसरा नियम यह हे कि जब किसी गस से, जा साधा- 
रण या कम दवाव में हे, प्रकाश निकलता है तो इसके रर्मि-चित्र 
मेँ कड एक चमकती हुईं रेखाये रहती ह । उदाहरण के लिए 
स्पिरिटलैम्प मे नमक चछोडने से जा प्रकाश मिलता हैउसकोा 
लीजिए । लो मे पड़ने से सोडियम रौस के रूप मे हा जाता है, 
दबाव भी साधारण वायु-मंडल का रहता है । हमं देख चुके है कि 
इसकं रश्मि-चित्र मं दा चमकीली लकीरे' होती है ( रंगीन चित्र 
देखिए) बाज्ञ बाज्ञ वस्तुश्रों के रश्मि-चिच्र में -बहहत सी चमकीली 


रेायं होती है,जेसे लोहे के रर्मि-चि्र मे इनकी संख्या २.००० 


से-भी. अधिक रे । 
रश्मि-चित्र भं -चमंकोली -रेखाश्रनों की र्थिति उस मैस. पर 


न्भिर हे जिससे प्रकाश ~अ रहाःहै 1 चैसे -रश्मि-चित्र-भे जहो 
पर सोडियम्‌ कर ~ दे रेखायं बनती है टीक्र ` बहीं ` पर-ञन्य किसी 


भी .अदाये की रेखायेःन पड़गी । 
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इस नियम का भी उलटा नियम टीक है । जब कभी रशिम-चित्र 
मे केवल चमकती हई रेखाये ही रँ तब: हम सम सकते हे 
कि प्रकाश किसी कम दबाववाती गेस से रा रहा है भोर हम 
रेखाग्नां को स्थिति से बतला सकते है कि किन किन गसो से प्रकाश 


द्रा रहा है। 





चिन्न २६६ शरीर २००--घंरी से दुर जाते रहने से प्रति .. 

| १. सेकंड २ कहर कान मे घुसती है । ~ 

=: रथात्‌, स्थिर रहने की अपेत्ता यब लहरों की संख्या एक कम 
हो जाती हे । यही प्रसिद्ध डोपढर-नियम हं । 

जैसे, किसी - ज्ञात ` उद्गमस्थान से आये हुए प्रकाश के 
रदविम-चित्र मे यदि दा. चमकीलो रेखाये टक उसी स्थान में हों 
जहाँ सोडियम की रेखाये' पड़ती ह॑तो हम ` निश्चय रूप से कह 
सकते है कि प्रकाश कं उद्गम-स्थान मे सोडियम अवश्य हे । . 
` जैस कं दबाव को उत्तरोत्तर बढ़ाने से रेखाये मोटी हा जाती 
ह भोर फिर ररिम-चि् लगातार ( अट्ट ) हौ जाता हेड 1 ~ 

= -# सरलत! के लिए गेस के तापक्रम, घनसव, विद्य॒ तीय श्रौर. चु्बकीय 
दशान का सूष्ष्म अन्तर यर्हा पर छोड़ दिया गया हे 1 = च 





९३-रश्िम-विश्लेषण का तोखरा नियम-तीसरं 
नियम से सोरर्मिःचित्र को काली रेखाघ्रों का मेद भिलता हे । 
यह नियम यो हे । यदि किसी ठोस या तरल पदाथ या सूब 
दबाव मं पड़ गैस काः प्रकाश इससे कुह कम गरम गस मे से होकर 
निकले तो रश्मि-चित्र मं कालो रेखायें दिखलाई पडंगी । इन रेखां 
का छोड़ अन्य स्थानां मं रश्मि-चित्र श्रटूट ररिमि-चित्र की तरह होगा । 
काली रेखायं ठीक उसी जगह होगी जहाँ केवल उस कम गरम गैस के 
रह जाने से चमकीली रेखायं पड़ती । जेसे, उस रर्मि-चित्र मे जा 
सिपरिटलैम्प भे सोडियम ( या नमक ) छोड़ने से बनता है, दे पौली 
रेखाये' रहती रै । यदि श्रव पहले आर्कलैम्प रक्वा जाय, फिर 
इसकं सामने नमकवाला स्पिरिटलैम्प रक्खा जाय श्चीर तब 
स्पिरिटलेम्प को लौ को पार करके आये हए त्रा्कलैम्प कौ प्रकाश का 
रश्मि-चित्र देखा जाय ( चित्र २६४ ) तो इसमे दा काली रेखाये 
ठीक उसी स्थान मं दिखलाई पड़ंगी जहां पहले सोडियम की दो 
वमकाता साया | 

इसका कारण उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता है । जेसे, 
सितार के दो तार यदिएक हौ सुर देते हों तो एक के बजाने से 
दूसरा भो बजने लगता हे। पहले तार की कुठ शक्ति कोा दूसरा 
तारः ले लेता हे शरोर बजने लगता हे इसी प्रकार ऊपर के प्रयाग 
मे सिरिटलम्पवाला सोडियम (जो श्राव की अपेता टा रै ) 
्ाकेलन्प के उन लदरो को ले लेता है जिनसे ` इसका “सुर; 
मिला ह । इस ` लि श्राक॑लैन्य कौ वह विशेष लकर मंदः पड़ 
नाती है शरोर रिदिम-चि् मे काली रेला दिखलाई पड़ती है । बुव 
यह रेखा काली नीः है] यह चटक मीनं पर काली जानं पडुवीं 
हे । पीले के आर्कलैम्प का उठाते ही यह्‌ चमकीली जान..पडने' 
लगती हे । . ध 
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३१० सौर-परिवारं 
रेडियो मेँ भी ते यही सिद्धान्त लागू रै । यदि आपका 


रेडियो-यंत्र कलकन्तं से अनेवाली लदरों कं “सुरः” मं मिला है तो 
ञ्रापके य॑त्र मे भी लहर उत्पन्न हो जायगी । इन लहरों का प्रवद्धन 
करते शनैर उन्हें आवाज्ञ की लहरो मेँ बदलने से कलकत्तं का पूरा 
“प्रोग्राम? (1107817९) अरप सुन सकते हं । 

इस नियम ` का उलटा बतलाता है कि यदि किसो चमकीले 
ररिमि-चिच्र मे काली रेखा्ये पडो हां ता समभ्रनां चाहिए प्रकाश 


.किसी संतप्त ठोस या तरल वस्तु या खूब दबाव मे पड़ हई गेस 


से चल कर किसी अरपेत्ताकृत ठंढी रेस मे से होकर आ्रारहारै। 
यह कोन सी गैस है इसका पता काली रेखाग्रों की स्थिति से किया 
जा सकतादहै] .. 

यही नियम है जा सौर-रर्मि-चित्र को काली रेखा का 
रहस्य बतलाता है। इसी के बल से सूयं को बनावट अ्रासानी 


से प्रवी पर बैठे ही बैठे जानी जा सकती है । 


` ये किरशोफ़ के नियम कहलाते ह । जब इनका पता लगा 
तव॒ ज्योतिषी, रसायनज्ञ अओ्रोर भोतिक विज्ञानवाले एक दूसरे से 


आगे निकल जाने के लिए खूब अ्रनुसंधान करने लगे । बीस वषं 


के भीतर ही १० नये मोलिक पदार्थो का पता लगा । 

सूय के विषय मे जिन बातों का पता लगा है उनकी चर्चा 
्रगले अध्यायमें की जायगी । 

९४-डापलर का नियसम-तारा््नों कौ गति श्रौर सूय 
का घूमना इत्यादि डपिलर कं बतलाये नियम से जाना जाता रै । 
अपने देखा होगा कि स्टेशन पर खड़े रहने पर जब डाक-गाडी 
सीटी देती हई ्राती है श्रौर सरं से निकल जाती है तब सीटी का 
स्वर्‌ बदल जाता हे; आती हई गाड़ी के स्वर की श्रपेत्ता जाती हई 
गाड़ौ का स्वर नीचा हो जाता है । यदी बात दो मनुष्य साइकिल 


५ = 
७ 


# । + ^ 


रर्मि-विश्लेषण | | ३११ 


पर चढ़ कर शरोर ध॑टी बजाते हुए एक दूसरे को पार करने पर देख 
सकते ह । यदि करीं पर सीटी या हारमोनियम का एक सुर बजता 
हो श्रोर कोई मोटर पर तेजी से ्रावे शीर निकल जाय, तव भी 


यही .बात. देखने मं 
ग्रावेगो । जव सुनने- 
बालत भ्रार ्रावाज को 
उद्‌गम-स्थान ` की 
दूरी घटती रहती हे- 


चाहे सुननेवाला चलते, . 


चाहे . उद्गमस्थान 


चले; चाहे ` दोनों ` 


चलं--तब स्वर ङ. :“ _॥ 


तीः हा -जाता रै । 


जव दूरी बढ़ने लगती ~ ` || 


है तब स्वर कु मंद 


पड़ जाता हे । इसका . 


कारण यहां दिये हए 
चिन्नो से आसानी से 


समभर में मा जायगा । .. 


जब मनुष्य चलता 
नीं रहता तब, मान 


लीजिए: उसे प्रत्येक ` 





[ ज्ाइस कपनी 


चिन्न २७२--दूरद्शंक मे लगाने योग्य 
रर्मि-विश्लेषकयंच् । | 


१, सेकंड में घंटो से चली ३ लहर भिलती है ८ चित्र २६५ अर 
२६६ ) । यदि वह अरब घंटी की श्रोर दौड़े तो प्रति ८० सेकंड उसे 
३ से श्रधिक लहर मिलेगी श्रार इसलिए उसे सुर पहले से ऊँचा 
मालूञ पड़गा ( चित्र २६७, २६८ ) । यदि वह धटी से दूसरी ओर 


११२ 


सौर-परिवार ` 


दौडता तो उसके पास तक एक सेकंड मं ३ से कम ही लर पर्हच 
सकेगी ( वित्र २६८ ग्ौर २७० ) । इसलिए उसे स्वर रव पहले से 
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चिन्न २७३ -- रषमि- 
विश्लेषक यं । 

पिद्धल्ञे चित्र मे -दिख- 

ज्ञाये गये यन्त्र दे 


भीतर भ्रकाश-ररिमयां 
. -कासाग। | 
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नीचा जान पड़गा । यही नियम प्रकाश के लिए 
मीलागू है। मान लीजिएकि किसी स्थिर 
स्थान से साडियम का प्रकाश आ रहा र|. 
रशमि-चिच्र मे दो रेखायं किसी निश्चित स्थान 
पर पड़गी । अरव यदि सोडियम-प्रकाश का. कोड 
उद्गमे-स्थान काफ़ो वेग से हमारी ओर आरा 
रहा हे तो एक सेकंड में परते की -अपेत्ता 
हमको ग्रधिक लहरे' अती हई जान पड़ंगी,. 
अर्थात्‌ हमको लहरों की -- लम्बाई . पहले सेः 
जरा सी कम जान पड़गी.। इसलिए रश्मि: 
चित्र मे सोडियम की रेखायेः बगनी < छोर : 
को तरफ ज्ञरा सी हटी -जान पड्गी ( चित्रः 
२७१ )। यदि उद्गम-स्थान दूसरी श्रोर जाता 
होता तो ये रेखाये' लाल छोर की तरफ़ जरा 
सी हटी इई दिखलाई देती । इस. नियम को: 
डोपलर का नियम कहते ह भरर इससे केवलः. 
इतना ही नहीं कि प्रकाश का.. उद्गम-स्थान 
हमारी श्रार आ रहा है या. हमसे दूर जा रहा 


हे, परन्तु यहं भी कि ब्रह: क्रिस वेग सेः 


१ 
~~ 


निकट या दूर आया जा रहा है,--बतलायाः 
जा. सकता . है; क्योकि. वेग ` जितनाः-हीः 


` .अ्रधिक होता. ₹ह, रेखाये' . उतनी . ही अधिक 
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चिन्न २७४- भिनिच की सरकारी बेधशाखा का पक रश्मि-विश्लेषक- 
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३१४ सौर-परिवार 


ररिमि-विश्लेषण अत्यन्त विस्तृत विषय हे । इस छोटे से श्रभ्याय मे 
इसकी मोटी मोटी बाते सरसरी तौर से समभा दी गई है 1 ज्योतिष 
के कई विभागों में रश्मि-विश्जेषण ने बहत सहायता परह चाईं रै शरीर 
इसकी चचां आवश्यकतानुसार उचित स्थानों पर फिर को जायगी । 
इससे रासायनिक बनावट श्रौर गति के श्रतिरिक्त ताराभ्रों को दूरी 
का भी पता चलता है; शनि के छरत्ते ठोस ह या श्रसंख्य छोटे छोटे 
टकड़ं के समूह रँ इसका भी पता लगता है । “तिनके के समान, 
जिनसे पता चलता हे कि हवा किधर से बह रही है, या चिव्र-लिपि ` 
कं समान, जिनमें प्राचीन काल का इतिहास-चिपा पड़ा रै, रश्मि-चित्र 
की रेखाये ` सावधान भ्रोर सूम जांच पर इतना ज्ञान प्रदान करती 
हे जितना अ्रालसी लोगों के ध्यानमेंभी नहीं श्राया होगा शरैर 
जा देखने मं ्नप्राप्य जान पड़ता ह । विज्ञान का विरला ही कोड 
विभाग उस विस्तार से ्रधिक श्रा्चयंजनक होगा जिस विस्तार तक 
शङ्ख -महाशद्ं मीलों से भो दूर श्राकाशीय पिंडों का ररिम-चित्र से 
प्राप्त ज्ञान पर्हुच गया रैः# । 


* ^ 000४: 116 इपर, 0. 45. 
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च्पाय = 
सूय-ग्रहण 
¢ ६ ६ 
९--सय कौ रासायनिक बनावट पिले अध्याय में बत- 
लाये हए रश्मि-विश्लेषण कं नियमों से सष्ट है कि सूये के ररम 
चित्र को काली काली रेखाये ` हमको यह बतलाती ह कि सूये के भोतर 
ग्त्यन्त गरम ठोस या ` तरल पदाथं या अत्यन्त अधिक दबाव 
में पड़ी हई गेस हे श्रौर इसके चारो ओर इससे कु ठंढी गसो को 
तह रै । सूय की हलकी घनत्व --जेसा हम देख चुके ह यह पृथ्वी 
से चार गुना दलका है--वहां को भयानक गरमी रौर अआआर्चय- 
।१ ०७ 
जनक आकषण, भौर इनकं अतिरिक्त अनन्य कईं बाते भी, यह 
बतलाती हँ कि सूयैः भीतर से बाहर तक वायय्य (&48९05) ही 
हागा । भ्रावेष्टन, जिसकं कारण रश्मि-चित्र मं काली रेखाये' उत्पन्न 
हाती हे, केन्द्र से अ्रपेत्ताकृत ठंढा होगा । इस वेष्टन को पलटाऊ 
तह (76१6781 19.897) कहते हे, क्योकि यह इन रेखाश्रं को 


` पलट कर चमकीलो कं बदले काली बना देती रै। इन काली 
 रेखाम्रो की स्थितियां कौ तुलना जाने हए पदार्थो की चमकीली 


रेखाभ्रों से करने पर निश्चित रूप से पता चल जाता कि. 


~ इस तह मे कोन कोन से मलिक पदाथ है पिल्ले अध्याय 
भे बतलाड गईं रीति से फोटोग्राफ लेने पर दोनों रर्भि-चिन्न 


एक कं ऊपर एक पडते हं (चित्र २५३, पृष्ठ २.६०) परन्तु तिस पर 


` भी इसका पता लगाना खेल नहीं है कि सूयै-रश्मि.चित्र की चौदह 
पन्द्रह हकार रेखा््रो मसे कोन सीरेखा किस पदार्थं की हे। 
साधारण मवुष्यो - को -तो. बहुत. सी रेखाये'. एक. सी ` लगेगी । 


जेसे ` “धोबी ही गदहों की पहचान कर सकता है, उसी तरह 
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३१८ सोर-परिवार 

प्रनुभवी ज्योतिषी ही इन रेखाग्रां की उत्पत्ति बतला सकता हे । 
इन रेखाग्रों की. पहचान करने मे ज्योतिषियों को वर्षो लगे रै । अरव 
भी बहत सी दुर्बल रेखाग्रों को जांच नहीं हुई है । सम्भव है 


भविष्य में इन सबका भी पता चल जाय कि ये किन किन पदार्थो 


से उत्पन्न हए हें ग्रौर कदाचित्‌ उन पदार्थो क सूची जिनकां सूर्य 
मे उपस्थित रहना प्रमाणित हा चुका रहै बढ़ेगी । अभी तक 
सूयं मे कुल ४.€ पदार्थो का पता चला है । बलिष्ठ रेखाओं मे से 
प्रायः सभो का पता चल गया है ग्रोर हज्ञारों दुबल रेखाग्रों को भी 
उत्यत्ति मालूम हो गई हे । बलिष्ठ रेखाश्रों में मुख्य आठ दस रेखाये' 
हाइदडोजन, सोडियम श्रौर केलसियम की है । 

रेखाश्नों क कालेपन श्रौर चेड़ाईं से इसका भी कुल ब्रलुमान 
किया जा सकता है कि अथक पदाथ सूर्यम कम या त्रधिक 
मात्रा मं है, परन्तु इन सब बातों की रब भी जांच हो रही ॐ) 
रभो तक कंवल मोटो ही मोदी बातोंकाज्ञान हुत्रा है, परन्तु 
जहां तक पता चलता है, सूर्य मे वे ही पदार्थं अधिक है जो पृथ्वी 
मे बहुतायत से पाये जाते हँ । शायद सूय कौ रासायनिक बनावट 
ठोक प्रथ्वी ही की सी हे। | 


उनं मौलिक पदार्थो के विषय मे जिनकी रेखाये '. सौर-ररिमि- :: ` 


चित्रमं नही मिली हं यह न समभ लेना चाहिए करि वे सूर्य पर ` 
ह ही नही । कुछ तो भारी हाने कं कारण पलटाऊ तह मे टिक 
नही सकते; कु मोलिक पदार्थो का पता पृथ्वी पर अ्रभी हाल 
ही मं लगा हे भ्रोर उनकी रेखा््रों के विषय में ज्रभी पूरा ज्ञान नही 
हुश्रा है; ख की रेखाये" नीले भ्र पंगनी प्रकाश मे पडती रै श्रर 
इसलिए हमारे वायु-मंडल मे हौ मिट जाती होगी । वस्तुतः , अ्रभी 
काफी प्रमाण नही मिला है जिससे शंका कौ जाय किः कोई मोलिक 
पदाथ सूये में सचमुच नहीं ₹े। 


सूय-गरहग ३१.६ 
हमारे वायु-मंडल कं कारण भी सौर-रश्मि-चित्र में कल 
रेखाये' आ जाती हँ, परन्तु उनका पहचान यों हो जाता है कि 
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` [ स्पराउल-बेधशाला 
` चिन्न २७७-स्प्राउर्-बेधशाखा का प्रधान दूरदशंक । 
श्रधिकतर तारां की दूरी, गति इस्यादि की खाज मे इसका ` ` 
उपयोग कियाजारहादहै। ` (< 


कः कर 


वे सुबह, शाम, जव सूय की रश्मियां हमारे वायु-मंडल को 


बहुत दूर से पार करती आती. हँ, दोपहर की श्रपेक्ता अधिक 


३२० सौर-परिवार 


शक्तिमान्‌ होती- ह । इसके अतिरिक्त दूसरी पहचान भी रहें 
( चित्र २७१ देखिए ) । । 

सू्य॑के विषय मेँ बहत सौ बाते सूयं के सवं-ग्रहण के 
समय मालूम हई रै इसलिए यहाँ पर इन ग्रहणो के विषयमे भी 
कु कहना अनुचित न हागा । 

२-सूय-गरहण-“सब अदभुत विज्ञानं मेसे कोई भो 
विज्ञान पेखा नही है जिसका सम्बन्ध एेसे परम रमणीय दृश्य 
से हो जैसा सब विज्ञानं का राजा, ` ज्योतिष, उस ऋणः प्रकट 
करता है जब पृथ्वी क्रमशः धकार की चादर में क्िपट 
जाती है श्रौर जव दिन के सुस्करते ए मंडल के चारों श्रोर तेज 
का अद्भितीय सुकुट, जिसे कोरोना (0010119) करते ह, दिख- 
लाई पडता है ।** अ्योतिषी जिस सूच्मता से ठीक ठीक सैकड़ों वष 
पहले बतला देता है कि ग्रहण, कहां श्रौर कितने घटे, मिनट श्रैर 
सेकड पर लगेगा-यह भी कुद कम आ्राश्वयजनक नहीं हे । ` 

सूयं का ग्रहण इसलिए लगता है कि पृथ्वी पर देखनेवाला 
चन्द्रमा. की छाया में पड़ जाता हे । छाया, चाहे यह किसी भ रीति 
से बनी हो, प्रायः हमेशा हो अ्रतीच्ण होती है । बीच मे यह काली 
होती है; परन्तु उसका दछधोर धीरे धीरे प्रकाश में मिल जाता है । 
इसका कारण यह हे कि प्रकाश देनेवाल वस्तु विन्दु सरीखी नहीं 
होती । यदि किसी एक विन्दु से प्रकाश भ्राता होतो लाया का 
छोर एेखा तीच्ण हागा, जेसे कोई काले कागज्ञ को काट कर सफेद 
कागृज्ञ पर चिपका दे । छाटे विस्तार के प्रकाश को. जैसे छोटी 
सी बिजलो की बत्तो को, दूर पर रखने से छाया प्रायः पूशैतया तीर्ण 
पडती हे ( चिन्न २७८ ) । परन्तु यदि इस प्रकार की दा बत्तियां 
भ्रगल बगल रख दौ जाय ( चित्र २७८ ) तो छाया चित्र २८० में 
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सूथ-ग्रहण ३२१ 


दिखलाये गये श्राकार की होगी । बीच का भाग, जहाँ दोनों मे से 
किसौ भौ वत्तो की शनो नहीं पहंवतो है, बहत काला दोगा, ` 





चित्र २७८ प्रच्छाया 1 
छोटे विस्तार के प्रकाश का दूर पर रखने से छाया तीष्ण पडती दै 





चित्र २७६- परच्छाया श्रौर उपच्छाया । 


दा बत्तियों के रने से बीच में प्रच्छाया श्रे।र अगरु बगल्त उपच्छुाया 
बनती हे । | 


परन्तु बगल कं भाग इतने काले न होगे । वहां एक बत्तो को रोशनो 

पैचती है, एक की नहीं । इसौ प्रकार, यदि दो कं बदले हजारो 

बत्तियों का एक गोला बना दिया जाय, या, जो वहो बात है, कोड 
7, 4 


३२२ सौर-परिवार 


विस्तृत प्रकाश रख दिया जाय ( चित्र २८१ ) तो जा दाया पड़गी 
उसका मध्यभाग काला रहेगा । इस काले भाग मं उस विस्वृत प्रकाश 
के किसी भी विन्दु की राशी 
नही परहुच पाती । ज्यों ज्यों हम 
इस काले भाग से दूर हटते हे, 
त्यां त्यों दाया कम कालीहो 
जाती हे, क्योकि इन स्थानें पर 
| | क्रमशः प्रकाश कं अधिकाधिक्‌ 
चित्र २८० दो वत्तिर्यो से भागों से रोशनी पड़ती है। 
क ५१ ज्योतिष मं बीच के काले भाग 
७५ व 1 ~ -" को प्रच्छाया (पा) कहते 
हे, कम काले भाग को उपच्ाया 
(70079) कहते ह । उपच्छाया हलकी होते होते प्रकाश में 
मिल जाती हे । 
सूये के प्रकाश में चन्द्रमा के कारण रुकावट पड़ जाने से जो दाया 
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` चित्र २८१--मामवत्ती से बनी छाया। 
बीच में प्रच्छाया रोर चारों श्रार उपच्या हे । 


वनतो हे उसमे भो यही वात देखने भें आती हे । यदि श्राकाश शल्य 
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सूय-ग्रहण ३२३ 
होने कं बदले हलके धुये' से भरा होता तो हमको चन्द्रमा से बनी 
प्रच्छाया श्रोर उपच्छाया चित्रं रर मे दिखलाई गई रीति. से 
्राकाश मं अकसर दिखलाई पड़ती । बौच का सूच्याकार 
माग ॒प्रच्छाया शरोर तुरही के अ्राकार का भाग उपच्छाया ₹ै। 
चाहे हमको प्रच्छाय शरोर उपच्छाया दिखलाई देः या न, वे 





[ गोरखप्रसाद 
चित्र २८२-चन्द्रमा की च्छाया श्रौर उपच्छाया । 


यदि प्रकाश हलके धुए से भरा हाता ता इमके प्रच्छाया श्रोार उपच्छाया 
वस्तुतः इसी प्रकार दिखटाईे पडती । 2 


बनती र सदां इसी भांति की । श्रौर जब जब ये पृथ्वी पर पडती 
है, तब तव सूये-्रहण लगता है । छायां कं बाहर स्थित लोगों को 
ग्रहण नहीं दिखलाई देता, उपच्छाया में स्थित लोगों का साधारण 


ग्रहण ( छाया से न्यूनाधिक दूरी के अल्ेसार कम या 


अधिक ग्रास का), शरीर प्रच्छायामें स्थित लोगों को सरे-ग्रहण 
दिखलाई पडता रहै । कितने लोग आश्चयै करते है कि क्यो 
कहीं से ग्रहण दिखलाई पडता है भ्रार कहीं से नहीं । अ्रब श्मापने 


३२४ 


सौर-पंरिवारं 


देख लिया होगा कि इसका उत्तर बहुत "सरल हे । चिन्न २८४ 
मरे साधारण,ग्रहण ^ मे लिया गया सूयं का फोटोग्राफ़ दिखलाया गया 


ह । एसे ग्रहणं से 
सूय की बनावट कं 
बारे में कोडे बात 
नहीं जानी जा 
सकती श्रौर इस- 
लिए हमको उनसे 
यहाँ पर कड 
प्रयोजन नरी । 
सूच्याकार दाया 
की नाक कभी 
प्रथ्वो तक ॒पर्हच 
जाती है, कभी नहीं 
भी पहंचती, कर्याकि 
स्यैसेनतो पृथ्वी 
की.श्रार न चन्द्रमा 
की, दूरी स्थिर 
है । यदि प्रच्छाया 
(ए) 18) पृथ्वी 
तक प्हैच गड तब 


तो सबग्रहण लगता 
है, नहीं तो नहीं । 


प्रच्छाया कं वाद्‌ 


जे उलटा सूच्याकार ` 


भाग बनता हे उसमें 
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-ग्रहण मे चन्द्रमा कामागं। 
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पर, चन्द्रमा इस चित्र मे दिखलाई गह रीति 


चित्र २८ 


दिखलाई पड़ेगा । चन्द्रमा 


हुश्रा दिखलाई पडेगा) 
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सख चटता 
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सयरहण ` ३२५ 


यदि प्रथ्वौ का कोई भाग पड़े तो वहां से “वलयाकार” ग्रहण 
दिखलाई पड़ेगा । बलयाकार ग्रहणो मे बीच मे काला चन्द्रमा 
भ्रोर चारो श्नार सूयं का वह भाग दिखलाई पड़ता रै जो चन्द्रमा 





| [. फरेटा, गोरखग्रसाद 
चित्र रम्ध-साधारण्‌ ग्रहण, & मई १६२६ । 


सर्व॑-सुय-अहण की ` श्रपेक्ा साधारण अहण बहुत श्रधिक सख्या मे दिखलाई 
पडते है, पर्त इन अहणों से सूय. की बनावट के विषय मे कुचं नहीं सीखा 
जा सकता । इसी लिए ज्योतिष मे इनका विशेष ्राद्र नहीं हेता । 


से ढक नहीं जाता ८ चित्र॒ २८५ ) । इन भ्रहणों से भी कोड विशेष 
बात नहीं सोखो जा सकती । 

जब बडी छाया पड़ने कं लिए सब बाते अनुकूल होती हँ तब 
भी ह्लाया की चडाई केवल १८५ मील होती हे । इसी कं भीतर 
स्थित लोग सरवग्रहण देख सकते है । यही कारण हे कि यद्यपि सभी 


~ = = = 


३२६ सौर-परिवार 


व्यक्ति सूरय भ्रौर चन््रम्रहण के देखने का अवसर पाते हँ, थोडे ही 
से भाग्यवान्‌ व्यक्ति घर बैठे सव-सूर्य-ग्रहण देख सकते ह । 

-ह्धाया पृथ्वी पर स्थिर नहीं रहती । चन्द्रमा की गति श्चौर 

पृथ्वी क घूमने कं कारण द्धाया, यदि यह भूमध्य रेखा कं पास हई 
| तो, एक हजार प्रील प्रति घटे से कु 
प्रधिक वेग से पश्चिम से पृथे की श्नार दौड़ती 
हे । भूमध्य रेखा से दूरस्थ स्थाने मेँ लाया 
भ्रोर भी अधिक वेग से चलती रै । कभी 
कभी यह वेग ५,००० मील प्रति घंटेसे भी 
बढ़ जाता है । 
इसी कारण सवेग्रहण॒ किसी एक 
ल „ स्थान में बहुत थोडी ही देर तक दिखलाई 
भी कम श्रवसरों पर पडता हे। इसका धिक से अधिक मान 
स ४ ६९५ ि साढे सात मिनट है, परन्तु ६ मिनट का 
विशेष बात नही सीखी सवग्रहण भ असाधारण लम्बा समभा जाता 

0 है । साधारण ग्रहण के आरम्भ होने के 

लगभग एक धटे बाद सव्रास लगता है । इसी प्रकार सर्वग्रहण कं 
लगभग एक घंटे बाद उग्रह हाता है। ` 

विन्न २८६ में प्र्वी पर किस अ्राकार की छाया पड़ सकती 
हे यह दिखलाया गया ह । 

द युराने ग्रहण-सवसे प्राचीन ग्रहण, जिसका वर्णन 
संसार के प्राचीन प्रथो मे मिलता हे, चीन का वह रहण दहेज 
२२ अक्टूबर २१३७ ३० पू० में लगा था । उस देश के शू-चिंग 
नाम कं प्रथ मे इसकी च्चा है । ब्रत्यन्त प्राचीन होने कं लिए ही 
यदहं गहण नदतीं प्रसिद्ध है । इसके कारण दा राज-ज्योतिषियो का 
सर उतार लिया गया था, इस वात के लिए भीष्यह प्रसिद्ध है, श्रौर 
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सूयै-ग्रहण ३२७ 
शायद इसी कारण सं श-चिद्ग में इसका वणन भो आ गया है। 
इन देन ्रभागे राज-उ्योतिषियों का नाम “ही? श्रौर “होः था | 
वे गणित अध्ययन करने के बदले सुरापान मे मस्त रहने लगे 





[ वे मारो 
चित्र २८६--पुथ्वी परः चन्द्रमा की छाया । 


काली रेखा दाया-केन्द का माग दिखलाती है । दाया १,००० 
लेरुर ,००० मील्ल प्रतिधघंटे तककेवेग से दौदती हे। 
ग्रीर ग्रहण बतलाना ही भूतल गये। फल यह हश्रा कि ग्रहण 
्रचानक आ परवा शरोर लेग पूजा-पाठ नकर सके । इसलिए 
रुष्ट होकर वहाँ कं सम्राट चब्ग-क्याङ्ग ने उनका सर धड़ से अलग 
करवा दिया । 


३२८ सौर-परिवार 


चीन देश के पुराने प्रथो मे कईं सौ प्रहणों कौ चचां है। 
वैविलानिया श्रोर मिस्र देश (ईजिष्ट ) के भौ कई पुराने हणो 
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[ यरकरिज बेधद्ाला की छपा से प्राप्न 
चित्र २८७--श्रपालज्ञर । 


इसने बडे च्ारचयजनक परिश्रम से सन्‌ 
१२०७ इे° पू० से सन्‌ २१६१ तक के (प्रायः सादे 
तीन्‌ हज़ार वर्षा के! ) सभी ग्रहणो शी गणना 
< ` कीथी। 


का वैन मिला है । 
इनमे सेएक मेता 
सवभ्रहण कौ स्पष्ट 
कौ गई है, 

जेसे “(ग्रयुक सम्राट्‌ 
के) सातवे वषं के 
‹ सीवान. महोने को 
छव्बोसवी का दिन 
बदलत कर रात्रिहोा 
गईं शरोर आकाश में 
प्रभि (दिखलाई पड़ा) 
| ` मारत 
(71016) में भो एक 

सव-सूर्य-महण की 
चर्चा है “स सूय का 
दपर मही अस्त 
कर दृगा श्रौर बादल 
रहित दिन मं प्रथ्वो 
मेश्रधक्रार करद्‌ गा |> 
( आमास, अध्याय 


८,. परा ७) । इस ग्रहण को निनेवाह (2106९ ]) का ग्रहण 
कहते ह । उपरोक्त, श्रर लैटिन ग्रीक इत्यादि प्राचीन पुस्तकों मे 
वणित, सभी ग्रहणो की अव जांच की गई है| इनसे चन्द्रमा की 
गपि का पक्वा पता लगा है रोर प्राचीन इतिहास कौ तिथियाँ निखिव 


2 श 


| । 
#। 
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क १ क) 


को गं ह । उदाहरण | क 
लिप, ननेवाह क महण 
को ्राधुनिक जांच से 
पुराने प्रचलित तिथियों 
मं 4.1 वषे को शुद्धि 
पाईं गई है । 

पुराने समयो में 
युद्ध कं बीच भें ग्रहण 
हा जाने ठ 7 
कभी कभी संधि, 
कभी कभी भगदड्‌ 


हा गह है । परन्तु 
घबड़ाते थे । प्लुटाकं 


4 
जोवनी? 5 {६ | 


है, ६ "समस्त नाविक 


्‌ पेरिकिल्स द्मपनी 


नौका पर था जब एक 
सूय-महण लगा । 
एकाएक गरधेरा हो 
जाना लोगों ने अरश- 
अच लिया ग्रार 
मल्लाह सव विल्ल 
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चित्र २६९०२६१. ˆ 


घबड़ा गये । पेरिकिल्स 
यह देख करः कि कणे- 
धार अत्यन्त श्यं शरैर 
द्विविधा मे पड़.गया हे, 
अपना चादर उठाया 
चीर इससे अपनी आंख 
का ठक. कर पूद्धा.कि 
इस -क्रिया मे कोई 
भयानक बात हे, या यह 
भी कोई अश्न है! 
जब उसको. उत्तर मिला 
कि-नहीं तो पेरिकिल्सः 
ने पूर्वा “तब इस रोर 
ग्रहण -में. क्या. अन्तर 
हे, सिवाय - इसके -किं 
हमारी -चादर से कोड 
बडी - वस्तु सूर्यं को ढक 
लिये हे ? 

भारतवषं कं पुराने 
इतिहासो श्रैर धमे-ग्रथ 


म ग्रहणो की ` कहां कहां 


चचा की गई हैः इसकी 
सूची अ्रभी- देखने मं 
नहो राई । इन सबकी 


अ्राधुनिक रीति से जांच 
करना - त्यन्त रोचक 


तोद तक्ति 


3. [ + = ---. एणा ना कके ` भदा 


१ 
म १५ > 


ग्रोर शिन्ताप्रद हागा । 
अपोालजर (0770 261") 
ने प्राश्चयजनक ` परि. 
श्रम से सन्‌ १२०७ 
३० पू० से सन्‌ २१६१ 
कं सभी ग्रहण जा 
हए है या होनेवाले है 
उनको गणना-की रे# । 
सवं शरीर बलयाकार 
प्रहरणो कं मार्गो करा 
भी नकृशोँ मे दिख- 
लाया है । यह पुस्तक 
, ` अब सुलभ नहीं हे, 
इसलिए खाज ` करने- 
बालो कं सुभीते कं 
लिए भारतवषं के सर्व- 
सूय-ग्रर्णो का मागं 
यहाँ दिये गये नकर्शो 
मं दिखला दिया गया 
. है । ग्रहणो को गणना 
करने की सामग्री 
.-उक्त. पुस्तक में, या 
` पिल्लाई.. की बनाई 
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चिन्न -२६२-२६३ 


३३२ सौर-परिवार 
पुस्तक (1701 (110 
०००६ मेँ मिलेगौ । 

मारतवष क अगला 
(1 
मेँ दिखलाई पडगा, परन्तु 
उस घडी सूये = (ल 
हने का समय निकट 
रहने के कारण यह ख॒ब 
ग्रच्छी तरह नहीं =) 
जासकंगा। १ ६ (= 
१८९८० का सर्व-सूरै- 
ग्रहण दक्षिणं भारतवषे 
के कईं स्थानों से अच्छी 
तरह देखा जा सकेगा 
( नकृशा देखिए ) । 

४- सर्व-सर्य- 
गहण का दश्य- 
प्रकृति के समस्त रमणीय 
भ्रोर चित्ताकषक रश्यो 
म सव-सू्ै-अरहण : सबसे 
बट़कर बतलाया जाता 
है । सवग्रास के लगभग 
दस मिनट प्ते । पेया 
& | मालूम होने लगता ह | 
| वचो खुची रोशनी सूर्य 
के किनारे से ही भ्राने 
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चित्र २९४२९ 


ह. 
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{0 


क कारण दूसरे हौ रङ्घ 
को हो जाती है भ्रौर 
इसलिए आकाश भ्रौर 
पृथ्वी दोनों विचित्र 
रङ्ग के हा जाते हे, 
तापक्रम घट जाता हे 
ध्रीर एकाएक टंटक 
मालूम पड़ने लगती है । 
फूलों को ` पुरियां 
बन्द हने लगती है, 
मानो रत्नि रही 
हा । चिमगादड अपने 
बसेरों से निकल कर 
इधर-उधर फंड़फड्ाने 
लगते हे, परन्तु अन्य 
पत्ती घबरा कर 
गिरते भहराते अपने 
घोंसल्लो को शार दौडते 
है या कहीं आआड़पा 
कर ्रपना सर पंव कं 
नीचे दबा कर पड़ 
रहते ह । मवेशी पंक्ति- 
बद्ध होकर श्रौर सीग 
ऊपर उठा कर एक 
पेरेमेख्डेहोजतेहै, || _ 
मानो किसी भयानक ~ 
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शचरु से मुकाबला करना 
३ । सगौ के बच्चे दौड़ 
कूर श्रपनी माँ कं प 
कौ नीचे लिप जाते त 
रौर कुन्तं दुम दबा कर 
ञ्रपते मालिक के पैर 
ने लिपट जाते हं। 
मनुष्य स्यं, यद्यपि वहं 
श्रैपेरयाहेने का कारण 
जानता ₹ई--इतना ही 
नहीं वह इस घटना क 
समय को गणना वर्षो 
पहले से कर लेता 
हे-इस श्रशान्ति से 
बच नाः सकता. । 
उसके भी हृदय में एक 
प्रकार का भय -उत्पन्न 


-हो.जातादहै। ~ ` 


यदि देखनेवाला 


ऊचेः से दूरस्थ क्ितिज 


का देख सकता है तो 
सग्रास के क्षण भर 
पहले चन्द्रमा की छाया, 
कभी कभी बिलकुल 
स्पष्ट रूप मे, अधो की 
तरह डरावनो वेग: से 


को नक -- 
् ह ) # 


द्धः 


६१ 


क कक नी 
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[कका क क „1 


चा क 


प्रातो दिखलाई पडती 
है 3.सूयै अरब चन्द्राकार 
तीण रेखा-सा . प्रतीत 
हाता.हे, परन्तु मिटने 
के. पले यह प्रज्वलित 
मणियों के समान कई 
दुकडां में वट जाता हे । 
इनके भिटते..ही, एसा 
एकाएक अधेरा हो जाता 
है . कि मट्ष्य . चोँक 
जाता है । सूर्यं इतना चम- 
कीला है श्रौर सवप्रास 
केदो एक सेकंड पहले 
इसका जरा. जरा. जो 
भाग .दिखल्लाई पड़ता हे 
वह. आंखों को इतनी 
चकाचैंध कर देता है कि 
सव्रास के बाद. सहज 
मे कोई वस्तु दिखलाई 
नहीं पडती, परन्तु क्तण 
भर में अखे ठीक हो 
जाती र श्रीर तब प्रता 
लगता. रै. कि बहुत 
गरैधेरा नहीं हे । 
 , अव ग्रत्यन्त अनुपम 


सौन्दर्यं शरीर प्रभाव्रशाल्ली 
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क क क चक्क =" 7 क, क " =" = व क्क्व 


` "नकी 


क्रिकर क 


पा 7 ^ चक्क 
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+ => ¬ कन्ति र / जि > निदि = = "हीर क , तै 


[ क 0. ज्न्  गक ्क' 


वैभव का दृश्य अखं 
को सामने खिल पड़ता 
है । चन्द्र-मंडल, स्याही 
से भी काला, अधर मं 
लटकता हा दिखलाई 
पडता है श्रौर इसकं 
क चारों ग्रोर मोती क 
क्र । | समान लक्ता हच्रा 

| कारात्‌ प्रकाश का मुङ्खट 


दिखलाई पड़ता हे (रंगीन 

चित्र देखिए) । इस 
मुकुट के अतिरिक्त 
~ ------ --- रथान स्थान पर रक्तवणै 
ज्वाला की जिहाये, 
ग्रत्यन्त श्रनाखे ्राकार्या 
की, काले चन्द्रमंडल के 
पीद्धे से लपकती हई 
दिखलाईे पडती हे । 
¦ | जिस “वण-मंडल से 
| ` ~~ || ये उ्वालाये लपकतो 
| रे, वह प्रत्यन्त्य दोप्ति- 
मान श्रौर चन्द्र-मंडल 
से सटा त्रा दिखलाई 
पड़ता है । आकाश में 
नक्तत्र॒ भो. दिखलाई 


देने लगते हें 
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सूये के फिर निक . 


लने कं पहले, इसके 
वायुमंडल . का सबसे 
नीचे. का भाग स्पात 
के समान श्वेत. वशी 
का चमकता ह्रा 
दिखलाई , पडता है । 


तब, एकाएक चका- 


चथ पैदा _ करनेवाला 
प्रकाश-मंडल निकल 


प्ता है। तुरन्त | ४ 


सब जगह प्रकाशा 
भर जाता है श्रर 
सुङकट (कोरोना ) प्रायः 
छिप जाता ३ । केवल 
एक  भ्राध मिनट 
तक इसकी जड़ ही 
अ्रगूी को भाति दिख- 
लाई पडती रह जाती 
हे । प्रकाश-प्रसरणा 
(11180180) क 
कारण सूये का प्रथम 


भाग अपने असलो 
आकार की अपे्ता 


बहुत वड़ा ` दिखलाई 


पड़ता दहे; . इसलिए 
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३३८ सोर-परिवार 


सूयै हीरे कौ गी कं समान नन. पड़ता है ( चित्र 


३०७ ) । 


(॥ 14 


+ ऊ, 
(;5ॐ #५ 
+ 


(4 


| 


॥ 
= 
1 


| 


( 


।। 


18 


॥ 
>| 


॥ || 
॥ 

| ^ रु 

| 


| 


| 


॥ 
॥ 
| 


॥ 





1 


रा ¶ 


||| 
॥ 
| 





= - 


----- ----------- 


चिन्न ३०६ । 

चित्र. २७४-२६२- भारतीय सवे-सृू-्रहणों में 
चुाया-ङन्द्र का मागं । ये भपोटज्र के नकृशों 
के श्राधार पर वने हँ । प्रत्येक रेखा परं तारीख 
ज्िखी हे, पहले सन्‌, फिर महीना, अन्त मे तारीख 
है । जैसे, ८६६। ६ 1 १६ से तात्पयं हे, १६ जून, 
सन्‌ ८६६ इ ० । १४८२ । १२। २९ शोर इसके 
बाद्‌ की तिथिर्यां अरगरी-प्रथानुसार है। इसके 
प्ले की तिथिर्यां जूजियस प्रथानुखार है ।^\ से 
सूये्दय, इसी भ्राकार के स्याही से भरे हए चिह 
से सूयांस्त चौर @ से मध्याह्न समसना चाहिए । 


एक मिनट मं 
कोंरोना इत्यादि का 
लेश-मान्न भी नही रह 
जाता रीर कुल 
तमाशा. खतम हो 
जाता हे । 
१-ज्योतिषियों 
वी सस्मति-सव- 
ग्रा लगने के पहले 
जो प्रज्वलित मणि्यों के 
आकार के सूये के 
टुकड़े दिखलाई पड़ते है 
वे बेललोमनका (7391198 
06908) कहलाते है 
क्योकि वैज्ञानिक 
संसार का ध्यान पहले- 
पहल इनकी ओर बेली 
ने आकषित किया 
था। बेली का पेशा 
ञ्यातिष नहीं था। 
वह कम्पनी कं हिस्से 
भ्रार इन्डी इत्यादि 


को द्लालो करता था श्रौर भाग्यवश उसे धनापार्जन करने मे 
अच्छी सफलता ह थौ । इसका परिणाम यह हरा कि वद 


4 --. ` ` 


के म्रहणको देखने का एक 


सू्यै-ग्रहण ३३८ 


द्मपने शोष जीवन को च्यातिष मे, जिसका अ्रभ्ययन करना उसने अपने 
मनोविनोद के ल्लिए श्रारम्भ किया, लगा सका । उसका काम उस ऋ 
का अनेकों मे से केवल एक उदाहरण है जे विज्ञान का अन्यवसायो 
(2118{6प्रा) उ्योतिषिरयो से 
भिला ₹। उसके १८३६ 


महत्त्वपूो फल यह्‌ द्रा 
कि उसने उन लोगों को 
निनकी जीविका री ज्योतिष 
हे यह दिखता दिया कि 
स-सू्ै-गरहण के अवसर पर 
केवल ग्रास शरीर मोत्तकं 
समय को नापने के सिवाय [ स्सेक-डगन-स्टिवटै की पेस्दूरनोमी से 
मरोर ५ योग्य बात च ३.७--उश्रह होते समय सूय हीरे 
होती है। १८४२ कं सव की अंमूटी के समान दिखलाई 
ग्रहण के वणेन में बेली लिखता पड्ताहे। ` 

हे “मनकाये" स्प दिखलाई 

पडा । > >< >< नीचे की सडको से घोर करतल-ध्वनि -होने से सुभं 
अत्यन्त श्राश्चथ हश श्र उसी तण एक अत्यन्त तेजमय नरीर सौन्दये- 
पूण घटना कों देखकर, जिसकी कल्पना करना भी कठिन है, मेरौ नसो 
त बिजली दौड़ गई; क्योकि उसी ण चन्द्रमा का काला मंडल एका- 
एक करना या एक प्रकार के प्रकाशमय तेज से धिर गया > > » ; 
हा ने सर्व-मंस मे चन्द्रमा के चारों ओर अकाशमय च देखने 
करी ्ाशा अवश्य की थी, परन्तु किसी भी पूरं ग्रहणो के बशैन से, 
ज्ञसको सने पढ़ा था, एेसा रमणीय दृश्य, जेसा हमारे सामने आया, 
देखने की. आशा न की थी । > > > अवन्त शोभायमान श्रौर 
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सौर-परिवार 

अआरच्ननक यद्यपि यह अभूवं दृश्य वस्तुतः था शरीर यद्यपि इसकी 
प्रशंसा किये विना कोई रह नहीं सकता था, तो भी सुभे यह 
सवोकार करना पडता है कि साथ ही इसको श्रदुभुत श्रोर विचित्र रूप 
मे कु एेसी बात थी जिससे डर लगता था ।' 





[ पेरिस जेधाला 


चिन्न ३० ८-उग्रह्‌। 


` उग्रह श्रारम्भ होने के घण भर वाद्‌ “हीरे की अगरी विग 
कर एसी हो जाती है ( पिले चित्र से तुलना कीजि्‌ ) । 


ठेरागो (47980) ने इसौ श्रहण के विषयं मे लिखा ईै-- 
“जब सूये का एक पतला सा धागा रह गयां श्रेर पृथ्वी पर इससे 
ति मंद प्रकाश आने लगा तब एक प्रकारं की खलबलीः सबसे 


५५ 
सूय-ग्रहण २४१ 
प्रविष्ट हो गई । सबके! अपने पड़ोसियों से अ्रपने मन की बात प्रकट 
करने कं लिए प्रबल इच्छा हुई । इसी लिए एक गहर! कलर उठा, 
` यह उसके सदश था जो शआ्ंधी के बाद्‌ दूरके समुद्र से आ्आता है । जैसे 





[ लीकयर वेधशाला 


को कक भ 


चित्र ३०९- सर नामिन लोकयर । 


इन्होंने सूथं-सम्बन्धी कड खोजे' की थीं शरीर “भूत शोर 
भविष्य अहणो' नाम की अभ्रजी पुस्तक ( ओर अन्य 
| पुस्तकं भी ) लिखी थीं । 


"9 ~~~ ~ ~ ---~------~-~ 
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सैसे सूय-कला घटती गई तैसे तैसे यह कलरव बढ़ता गया । भरन्त में 
सूय का लोप हो गया ओ्रोर इस समय एक-दम सन्नाटा छा गया । 
दृश्य कं सौन्दथ॑ने जवानी के आवेश को जोत लिया । > ॐ > 





३४२ सौर-परिवार 


द्ाकाश मे भी पूणं सन्नाटा राज्य करता था, विडियो ने भी गाना बद 


कर दिया था}? 
मिलन ८ इटली ) मे सवं ग्रा का स्वागत महा कालात से 


किया गया जिसके साथ यह भी ष्वनि गूज रही थौ । अयोतिषियों 
की जय हो, मानो उन्होनि हौ जनता क मनोविनाद के लिए यह 
सुन्दर तमाशा तैयार किथा था ! 

भारतीयों पर सर्वग्रहण का क्या प्रभाव पड़ता हे यह लोकियर 
(1,00156) के सह से सुनिए । “ भारतवर्षं के एक ग्रहण में, वहाँ के 
देशवासी सुभे शरोर अन्य ज्योतिषियें को चारो ब्रर से घेर कर 
खड़े हो गये श्रौर हम लोगो कं सब काम को प्रायः बन्द ही 
कर दिया । ग्रहण मे अपने प्रिय देवतां को राहु रात्तस से भक्तण 
होते देख वे चिल्ल-पों श्रौर रोने.धोने से वायु को चीरने लगे, 
विषकर जब उन्हने देखा कि राहुहीकी जीत हदे जारी 
हे । उनकी उत्तेनना बढती रही गई शरोर वे पास में पड़ हई पुञ्राल 
जला कर हाभ करने ही जा रहे थे । यदि एेसा किया गया हाता 
तो धुण" से सू का एक श्रौर ग्रहण लग जाता भ्रौर कुच भी करना 
ग्रसम्भव हो जाता, परन्तु शरभ देख ली गई शरोर बुभा दी गई श्रोर 
धुएं का बादल धीरे धीरे बिखर गया; परन्तु उनका रोना-विस्लाना 
जारी ही रहा, क्योकि दुष्ट राह अपनी इच्छा को प्ति क्ये 
बिना हटनेवाला न था | 
६-सव-सूयं-गहण के समय ज्यातिषौ क्या करते 
हे-सव-सूये-ग्रहण ज्योतिषि्यो के लिए बड़ा त्योहार रै । इसके लिए 
महीनां से तैयारी की जाती है। इसमें धन भी अधिक व्यय होता 
है, जा किसी लखपती या करोड्पती की उदारता से या सरकार 
की कृपा से मिल जाता है। सवेग्रहण साधारणतः पाँच ही छः 
मिनट कं लिए लगता हे । इसलिए बहुत पदले से लोग निश्चय 
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सूयै-ग्रहण ३४५ 


कर लेते. रै, कि ग्रहण के समय क्या क्या श्रौर किस प्रकार काम 
क्रिया जायगा .1 वर्षो" . पहले से चन्द्रमा के छाया-मागं में स्थित 
स्थानों -को जांच की जाती है, जिससे पता लग जाय कि ग्रहण 
क. समय वहाँ खच्छ या मेषाच्छन् श्राकाश रहने की सम्भावना है । 





भ [ जाइस कम्पनी की कूपा से प्राप् 
, चित्र ३१२-जरमन-ग्रहण-पारीं । 


.आाहन्स्टाईन इन्र्टव्य.ट, णाटूखडाम (जरमनी) -की ्रहण-पाटी, उत्तरी 
- सुमात्रा, मदे ९३२३ |. | 


फिर जल-वायु के अध्ययन .करनेबारलों (116160701001808) के सपो 
पर, -ग्रीर उस , स्थान. तक पवने शरीर वहाँ रहने के सुभीते .पर 
विचार -करके निश्चय -किया जाता है कि किस किस वेधशाला से 
ज्योतिषी. कहां कहाँ , जारयेगे । : यथासम्भव प्रयत्न किया जाता हे कि 
स्योतिषियों के समूह भिन्न भिन्न स्थानों पर्‌ शरपना डेरा डाले, ताकि 
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३४६ सौर-परिवार 


रक स्थान पर बादलतौ से काम बिगड़ जाने पर दूसरे स्थान में कुल 
प्रतयत्त फल सिक्ते । तञ भी, कभी कभी म्रहण-माग का प्रधिकांश जल 
हो.पर पड़ जाता है नौर एकरहीदो टापू या बोरान स्थान इसक 
मातर चडते है । एसी दशा मे लाचार होकर उ्योतिषियां का वहां 
हो जाना पडता हे शरीर एक बार एेसा भो हश्रा था किएक ही 
बादल के ढक से सब उ्योतिषियों को निराश होना पड़ा भ्रीर 
महीनों का कठिन परिभ्म भिद हो गया । 

इधर स्थान तय हरा करता हे, उधर ज्योतिषौ लोग अपना 
द्रपना कार्थ-कम निश्चित करते रह । अनेक बार प्रहण कं श्रवसर पर 
उपयोग करने के लिए विशेष यंत्र बनाने पडते हं । इन यत्रो की पहले 
पूरी जांच को जातो है श्रौर उनको छोटी से छोटी च्रेटि भिटाई 
जाती है । ग्रहण कं समय सफलता प्राप्त करने कं लिए प्रयोगशाला 
ननोर वेधशाला मे महीनों नये नये प्रयोग किये जाते रै । 

स्थान निश्चित हो जाने पर. सव सामान टीका जाने पर 
ग्रोर रुपये-पैसे. पासपंट, रल श्रैर जहाज्ञ इत्यादि, यात्रा-सभ्बन्धो सब 
बातो का प्रबन्ध हो जाने पर, ज्योतिषो-सेना का श्रग्रभाग यर्त्रोकोा 
लेकर काये-तेत्र मे पहले पर्हचता है । कभी कभी इन यात्राञ्रों मेँ 
पृथ्वो को आधी प्रदक्तिणा करनो पडती है । कभी कभो बड़े ही 
बीहड़ स्थानों मं जाना पड़ता है । आवश्यकतानुसार शिविर तैयार 
हाता है श्रोर यंत्र आरोपित किये जाते ह ( चित्र ३१०-१२ ) । 
तव यरो को पूरो जच को जाती है। इतने मे इस सेना फे शेष 
ज्योतिषो भो आ पर्हेचते ह । अव ग्रहण-कालमं क्या क्या करना 
हागा उसका पूरा अभ्यास किया जाता है । समय वचाने कं स्याल 
से एक रोर एक व्यक्ति प्लेटो से भरे प्ेट-वरो को दने के लिप 
एक व्यक्ति दूरदशक के एक सिरे पर प्लेट लगाने कं लिए, एक 
दूरदशक कं दूसरे सिरे पर प्रकाश-दशन (पक्सपोडहर ०, नक) 
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सूय-अहण ` ` ३४७ 
देने फे ल्िए शरैर एक व्यक्ति बगल में प्रकाश-दशंन पाये प्लेटो को लेने 
के लिए खड़ होते र । किसी दूरदशेक से कोँरोना भ्रौर रक्त.उ्वालाग्रां कं 
कई एक बड़ फोटोभाफ़ लिये जार्येगे, जिनमे कोशेना के हलक श्रौर चमकोले 
भागो को ग्रच्छी 
तरह दिखलाने कं 
लिए किसी मेदो 
चार सेकड का, 
किसी मं इससे 
प्रधिक शरोर किसी 
मे एक दो भिनट 
का प्रकाश-दशन 
दिया जायगा । 
किसी दूरदशंक से 





सूय के चारों ओर 

के अआआकाश का 

फोटोग्राफ लिया [ नायगमवाला 
जायगा । इनमें चित्र ३१२- महाराज तख्तसिहजी 
कारोना श्नैर सूयं वेधशाला, पूना, की ग्रहण-पारी । 


तो छोटे पैमाने जिउर ( पश्चिम भारतवषं ), जनवरी १८६२ । | 

पर उतरेगे, परन्तु 

्रस-पास के मरह ननत्तत्र अच्छी तरह अरा जायगे। इसका अभि 
प्राय नये प्रह का आविष्कार या सपेत्तवाद की सत्यता को 
जांच हो सकती ३ । किसी किसी च्रिपाश्वे लगे दृरदशकां से 
पल्टाऊ तह, वेमंडल श्रैर करोना का रश्मि-चिन्न लिया जायगा । 
किसी से अन्य य॑त्र का उपयोग करके, फोटोग्राफु इस शअ्रभिप्राय 
से लिया जायगा कि पता लगे कि कोरोना का प्रकाश कहां 


कष 


[व क कका = ~ , ` पि का क 


३४८ सौर-परिवार' 

- । (म थ ~ > न 
तक सूय का ही प्रकाश है जे परिबतित (1९11661). हकर ` 
रहा हे । कहीं कहीं तापक्रम, इत्यादि नापने का प्रबन्धं किया जा रहा 
हे । यथा-सम्भव यही चेष्टा कौ जाती है कि प्रत्येक काय में फोटोग्राफी 


से ह काम लिया जाय, क्योकि सवे-ग्रहण के दो चार मिनटों मेँ 
ठेसी हड़वडी रहती है कि सूम ॒व्योरों का अ्रच्छी तरह देखना ` 


असम्भव हो जाता हे। 


अभी महण लगने को कई दिन रै। परन्तु अभी से सब 
करियाग्रां का रिहसल (पूर्वाभ्यास) जारी है । एक ज्योतिषी घडो 


लिए बैठा रहता है । वह “रेडी” (6405) श्रौर फिर “गो? (४0) 
बोलता है शरोर तब प्रतिसेकंड एक, दो, तीन, चार, `` "पुकारता जाता 
हे । “गोः सुनते ही सब काय पूवं निश्चय के अ्रनुसार -आरम्भ हो 
जाते ह । दाहिनी हाथवाला व्यक्ति पट देता है । ज्योतिषी उसे 
दरदशक-केमेरे भे लगाता है श्रौर प्लेट-यर का ठकना खींचता है । 
षण भर ठहरने कं वाद्‌, कि यंत्र कौ थरथराहट मिट जाय, दूरदशैक 
कं सिरे पर खड़ा व्यक्ति इशारा एते ही प्रकाश-दर्शेन देता हे श्रौर 
तब ज्योतिषी प्लेट-घर कं ठकने को बन्द करके इसे -बाईं ओरवाले 
न्यक्तिका दे देता हे। इस प्रकार प्रतिदिन कई बार रिहसंल किया 
जाता हे । छोटी से छोटी बातमी पहले से सोच ली ` जाती है 
जिसमं समय पर कोई गड़बड़ी न होने पावे । प्लेट इत्यादि लेने: 
देने, प्रकाश-दशेन देने, इत्यादि के लिए जहाज्ञ क नाविक यां 
स्थानोय लोगों मे से स्वयंसेवक चुन लिये जाते “हे रौर अभ्यास 
करा करा कर उनका निपुण बना दिया जाता है । ` | | 
स मं ग्रहण का दिन भी भ्रा जाता १ ~ 
याद्‌ आकाश खच्छ च्वि 

हं । तिस पर भी हदय त त ॥ ५ 
बदली न हो जाय । परन्तु यदि कहीं श श क 

हा बदली रही तो फिर इसकी 


व र 
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हट जाय श्रौर एक दो फ़ोटोप्राफ्‌ ठी 


३५० सौर-परिवार 


च्चा छोड़ कर दूसरी कोई बात सूभाती ही नहीं । बदली हो चाहे 
न हो प्रोग्राम सब पूरा किया जाता ह ; बदली रहने पर इस 


श्राशा से कि शायद कहीं बौच मे दो चार सेकंड के लिए बादल 
क उतर आये । मरता 


क्या न करता 
मान लोजिए बादल नही हे । साधारण ग्रहण ्रारम्भ हाता 


हे । सब सामान दुरुस्त हे । लोग अपने श्रपने स्थान पर सुस्तेद हे । 
धौरे धीरे--उत्सुक अ्योतिषिर्यो का जान पड़ता है मने चीदी की 
चाल से भी धरे धीरे--चन्द्रमा सूये का ठकं चला जाता हे । ग्रहण 
करी इस दिलाई से ज्योतिषियों को दम मारने को .फुरसत मिल 
जाती हैः परन्तु इतने पर भौ सभी व्यग्र-चित्त रहते है, 
विशेष करकं सव-प्रास के दो चार मिनट पूव, जव प्रतीन्ता करने 
द्ध सिवाय श्रोर कु करना नहीं रहता है । शायद सौ दफ उसी 
बात को ज्यादिषी सोच चुका है शरैर फिर सोच रहा है कि सब 
चीज्ञ बिलकुल दुरुस्त है या नही। उनमं से शायद कछ ने पिदली 
रावे सप्र देखा होगा क्रि ग्रहण ्रारम्भ हो रहा हे श्रीर उनको 
पास कुड भो तैयार नहीं है श्र मे कह सकता हूः प्रोफसर 


रनर क्िखते है “कि बुरे खप्र मे से यह अत्यन्त दुखदायौ ¦ 


स्वप्न हे 2) ॐ | 

इस प्रकार जव अन्य लोग प्रकृति का सौन्दयं देखने मे लिप्त 
रहते रै, ्यातिषी विचारे के! प्लेट-घरो पर निगाह रखना पड़ता 
रै । प्लेट को जब प्रकाश-दशेन मिलता रहता रहै, उस समय उसे 
इस श्रतुपम दृश्य क देखने . कं लिए कु सेकंड मिल जते हं । 
एक बार एक ज्योतिषी, जिसे समय. पुकारने का कायै सोपा 





1प्राप्ला, ^ १0१६९ [7 8८९, 1.0707, 1915, 
0. 240 ; प्रोफसर टरनर ने यह स्वप्न भ्रवर्य देखा हागा । 
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३५२ सौर-परिवार 


गया - था... अत्यन्त त्याग कं साथ सूये कौ श्रार पीठ करकं बेटा, 
जिसमे कोना के अद्भुत सौन्दयं से उसकं गिनने मे गड़बड़ी 
न पड. जाय ! जिस ग्रहण को देखने कं लिए उसने हजार मील की 
यात्रा की थी, उसको क्षण भर के लिए भी न देख पाया । ज्योतिषियों 
कं शत्र केवल बादल ही नहीं होते]: १८८६ के अहण मं एक 
ग्रहण-पा्टो ` को सखयसेवकों को.- सहायता लेने कं कारण अनेक 
 विपत्तियोँ लनी पड़ी। युख्य दूरदशैक ठीक सूय की भ्रोर नही 
था, इससे प्लेट. पर कोई चित्र ही नहीं च्राया । एेन मौकृ पर 
दूसरे ूरदशक की धुरो ही टूट गईं । तीसरे में स्वयंसेवक महाशय 
तमाशा देखते रह गये श्रर प्रकाश-दशेन देना ही भूल गये । एक 


दूरदशेक कं सामने भीड़ को रोकने के लिए जो कोन्टेबुल बुलाये 


गये थे वे ही सवै-रास कं समय खड़े हो गये । शेष यत्रां से 
जा प्लेट लिये गये थे उनको चंगीवाले सरकारी कर्मचारियों 
ने जन्त करं, लिया । वहतं लिखा-पटढी करने पर-सरकारी 
मामला तो सभी जानते ह बहुत धीरे धीरे चलता है जब ये प्लेट 
नो महीने बाद मिले भी तो इतने दिन रक्खे रहने कं कारण वे 
बहुत सराव हो.गये थे ! इन सब बातों पर तो खूब हंसो त्राती, 
परन्तु ज्योतिषि्यो को निराशा ओर हानि देख कर तरस श्रता है । 

9-यरहंणो से क्या सोखा गया है-श्८्४र्‌ के 
मरह मे, जिसका वणन पहले किया जा चुका है, रक्त-ज्वालार््रो 
रोर कोरोना का विचित्र खरूप श्रच्छी तरह से देखा गया । इसके 
एक ही वषं बाद श्वाबे का न्राविष्कार (पृष्ठ २६३ देखिए) छपा । इन 
दोना कारणो से लोगों मे सूये-सम्बन्धी अरनुरुधान भे विशेष उत्साह 


उतपन्न हो गया । इस पर बहुत विवाद बढ़ा कि रक्त ज्रालाये' श्र 
-काोना सूर्यं कं हं या वे चन्द्रमा के वायु-मंडल के कारण दिखलाई 


पडते हं । इससे सवे-सू्ै-पहणो कं विषय भे ज्योतिषियां मे फेसी 


क कीस ५ । 
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सूये-ग्रहण 


२५३ 


रुचि बही कि उन्होंने ठान किया कि चाहे सर्व-ग्रास कितना ही कम 
समय तक क्यों न हो शरोर चाहे उसे देखने के लिए कितनी ही दूर 


क्यों न चल्लना पड़ उन्ह्‌ देखना 
अवश्य चाहिए | 
परन्तु कु वर्षो तक ठीक 
पता न चतत सका कि ज्वालाये 
ग्रीर कोरोना सूयैके है या 
चन्द्रमा के । अन्त में १८६० क 
ग्रहण में फोटोग्राफी से यह 
निश्चय हा कि ये वस्तुतः सूय 
कं हें, क्योकि चन्द्रमा के साथ 
ये चलते नही दिखलाई पडते, 
बल्कि चन्द्रमा उनको क्रमशः 
ठकता र ( चित्र ३१६-३१७ ) । 
इसी समय रश्मि चिन्रोकाभो 
मेद खुला क्योकि किरशफों को 
नियमों का (पृष्ठ ३०५) इसी 
समय ्राविष्कार हुश्रा । इससे 
सव-ग्रहणो के पीले भोतिक- 
विज्ञानवाले भी पड़ गये । श्रगला 
ग्रहण भारतवषं , मलय प्रायद्वीप 
ग्रोर सियाम मे, १८ शअ्रगस्त 
१८६८ को पड़ा ( नकशा ३१८ 
देखिए) । प्रहण-पथ पर दो 
पार्टियां जरिटेन से, दो फ़न्स 





[ क बेधशाखा 
चिन्न २१६ श्रार ३१७-- रक्त उवालायं 
रोर कोरोना 


इन चच्राकी तुलना करने से पता 
चलता हे कि रक्तं उवालायं ओर कोरोना 
सूयं॑मे हें 
एक ही ग्रहण के ह शार एक ` दुसरे से 


द्रमः में. नहीं! ये चित्र 


थोडा समय बाद जिया गया था। 


से, एक जरमनी से भ्रौर एक स्पेन से पर्हैवीं । भरान्स से जेन्सन 
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काले रगे प्रदेश मं सवै.सूय-गहण दिखलाई दिया धा । 


सूयं-ग्रदण का मा 
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सूये-प्रहण ३५५ 
(40589) नाम के ज्योतिषी ने गन्टूर (मद्रास प्रसीडन्सी) मं 
डेरा डाला. । सबसे अधिक सफलता उसी को प्राप्त हई । उसने देखा 
, कि स्त उवालाग्नों का रश्मि-चिन्र चमकीली रेखाश्रों से बना है 
जिससे सिद्ध हो गया किये 
गरम गेस है। यह भी 
मालूम हञ्रा कि इनका मुख्य 
भाग हाईडोजन हे । 
जैनसन को ये रेखाये 
इतनी चमकील्ली दिखलाई 
पड़ी कि उसे एक नईं बात 
सूभी । वह सोचने लगा कि 
ये रक्त उवालाये विना ग्रहण 





7 ०७ ७ (० # 4 नरे ५९ ॥ 
कं भीः क्यों नहा दिखलाई. चित्र २१६९--दिन मे रक्त-उवालायं । 
पड़ती । उसने निश्चय किया 
कि अ्रवश्य इसका वही कारण करकेञ्ोर शिगाफुका भरप्र खाज देने 


हे जिससे तारे दिन मे नही से दिनि म ध ९ ५५] 


परयान्ति  सखग्रा में चिपाश्वो' का प्रयोग 


दिखलाई पडते । परन्तु दिन 
क प्रकाश को दृरदशंक से पौला कर इतना फीका कियाजा 
सकता हैकि दिन दही में तारे दिखलाईं पडने लगते हं ( पृष्ठ १६३ 
देखिए) । क्या सूय को रोशनी किसी युक्ति से इस प्रकार हलकी नह 
की जा सकती कि रक्त-ऽवालाग्रों का लाल प्रकाश कमन होने पावे 
नरौीर इसलिए वे दिखलाई देने लगे ? उसने निश्चय किया कि यह 
सरतत रै। यदि कई एक त्रिपार््ो' के प्रयोग से. सूये का र्मिः चित्र 
बहत पौला दिया जाय तो स्वभावतः इसकी रोशनी फीकी हा जायगी । 
परन्तु चमकोती लाल रेखा तो रेखा हे । रश्मि-चित्र की लम्बाई दस 
गुनी हा जाने से रेवा की मोटाई, जा एक ही लहर-लम्बाईे की 


= ज द ज द न क को = द की ्कनदेधििति 
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रश्मयो से बनी रहतो है, प्रायः उतनी, ही रह जायगी । 
इन्हीं विचारो का फल यह दग्रा कि वह दूसरे ही दिन 
बिना ग्रहण के भी इन रेखाग्रों का देख सका । उधर 
लोकियर साहब ने ( जिनका नाम राहु राक्तस के सम्बन्ध मं पहले 
प्रा चुका है ) ईगलंड मे घर पर वैठे हो बेठे यहो बाते सेच डालीं 
शरोर रक्तं उ्वालाग्मों के रश्मि चित्र का बिना ग्रहणकं ही देखने में 
समथ हए । गंट्र ८ मद्रा प्रेसीडन्सी ) से जैनसन का शौर ईगलंड 
से लोंकियर का पन्न पेरिस (1218) कं विज्ञान-परिषद्‌ मं साथ दही 
पहचा । इससे इस घटना का स्मारक एक स्वणे-पदक बनाया गया 
जिसमे दोनों व्यक्तियों को मूतियां थी । ्‌ 

जेनसन ओर लोंकियर के श्राविष्कार से जवालार््रो को पारो 
पारी एक एक रेखा देखी जा सकती थी । पीडे एक अ्योतिषी ने 
बतलाया कि शिगाफ्‌ को भरपूर खाल देने से ये उ्वालायें समूची की 
समूची देखी जा सकती रहं ( चित्र ३१८ )। पाठक का स्मरण 
हागा कि पतली सी शिगाफ इसलिए लगाई जाती है जिसमें 
रष्िमि-चित्र मे भिन्न भिन्न रंग एक दूसरे पर चढ़ कर लीपा-पोतो 
नकर दं । परन्तु जहां एक ही रेखा कौ बात है वहां तो इसका 
कुह भय नहीं रहता । इसलिए शिगाफृ को खोल कैर उसको चौडा 
कर देने से उवालायं विना ग्रहण कं ही देखी जा सकती हैँ, या उनका 
फ़ोटोग्राफ़ लिया जा सकताहे। इसी प्रकार वशै-मंडल का भी, 
जिसकी वनावट इन ज्वालाग्रों को सी ३ भ्रौर जिसमें सेहीये 
उवालाये निकलती हं, ्रध्ययन किया जा सकता है । इस आविष्कार 
से श्रोर पीले रश्मि-चित्र-सर-केमेरा (3]९८110-19ु10् 2])1) से 
इन ज्वालान्रो श्रोर वणै-मंडल के विषय मे बहत सी बाते सोखी 
गई हें । इसलिए रव इनक अध्ययन के लिए ग्रहों की प्रतीक्ता नहीं 
कृरनी पडतो । 
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इसके बाद कोंरोना को पारी आई । कोंरोना किस-पदाथे से 
वना ३ ? यह अपने प्रकाश से चमकृता है कि प्रकाश-मंडल कं 
प्रकाश से ¢ इत्यादि. प्रश्नों को क्ल करने के लिए ्योतिषी अ्रग्रसर 
हए । १८६८६ के ग्रहण में पता चला कि कोरोना का रर्मि-चित्र 
लगातार, परन्तु फोका, रै श्रोर इसमे एक चमकोली हरी रेखा है । ` 


५ 





[ हामवुगर-देधशाला 
चित्र २२२- दामवुगंर.बेधशाला, जरमनी, कौ एक भीतरी 
दूष्य | ८ ८ , 


इस स्थान पर बेधशषाला सं शहर भरम शद्ध समय भेजने के यन्त्र 
रक्खे है । य 


उस पदाथ की. जिसको यह रेखा है, बहत खेज को गई, परन्तु ङ्च ` 
पता नं चला-कि यह किस ` पदाथे के कारण दिखलाई पडता हे । 
ञ्यातिषियो ने इस ब्रज्ञात पदाथ का नाम कोंरोनियम (010) )- 
रख दिया है श्रौर आज तक भी इसके विषय मं कुछ पता न्ती लग 


सका ₹े। 


^~ ऋ ~ 
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१८७० के रहण मे अमेरिका के प्रोफसर यंग (> 0078) 
ते एकः अत्यन्त महत्वपूर आविष्कार किया । जैसा रश्मि-विश्लेषण 
कतः नियं से प्रत्यत है, यदि सौर-रशिि-चित्र कौ काली रेखाये 
सचमुच. “पलटाऊ तह” के कारण होती रहं, ते प्रण को 
समय, जब प्रकाश-मंडल छप जाता है शरोर. केवल पलटाऊ 
तह हो द्वितीया की चन्द्रमा को भोति दिखलाई पडती हे, 
इससे चमकीली रेखा््रोवाला ररिम-चित्र भिल्ना चाहिए । 
इस रश्मि.चित्र को देखने को पहले भी चेष्टा कौ गई थो, परन्तु 


सफलता प्राप्न नहीं ह१ थी ; क्योकि यह तह पतली है शरोर शिगाफृ 


के तनिक भी इधर-उधर रहने से वांच्छित रश्मि-चित्र नहीं मिलता । 
्रोफसर यंग अपनी निपुणता श्रौर सौभाग्य से पृणेतया सफल हए । 
इस टश्य का वर्णन उन्होनि अपनी पुस्तक मे य किया हे-- “चन्द्रमा 
ज्यो-ज्यं श्रागे बढता ३ श्रौर सूय को बची हई कला को 
ञ्रधिकाधिक पतला करता जाता दहै, रश्मि-चित्र की काली 
रेखाये" अ्रधिकतर ज्यों की त्यो रह जाती हें, हों ये कु भ्रधिक 
काली हा जातो है । परन्तु सवं-गरास लगने के एक दो मिनट पले 
इनमें से दा चार मिटने त्तगती रैं रीर बाज्ञ रेखायं ज़रा ज़रा चमकोली 
मालूम हाने लगती है । परन्तु ज्यां ही सूये छप जाता हे त्यों ही, सारे 
रश्मि-चित्र भर मे, लाल मे, हरे मे, वेगनी मे, सव जगह, सौ-सो, 
हजार-हज्ञार चमकीली रेखाये' चमक उठती हँ, जिससे मतुष्य प्रायः 
चौक जाता है, एेसी अकस्मात्‌ जेसे पटाखेदार बाण से चिनगारियां 
निकल पडती है, श्रोर वैसी ही क्षण्भगुर भी, क्योकि सब ऊ दा 
हो तीन सेकंड में समप्त हा जाता है| इस रश्मि-चिच्र का 
प्रोफसर यग नें “भलक-रश्मि-चित्रःः ` (0195] अृद्<्पा)) नाम 
रक्खा । - | व | 
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` इस रभ्मि-चिन्न के दिखलाई पड़ने के समय सूय-कला इतनी 
त्तोण हा जाती है कि शिगाफ की अ्रावश्यकता ही नहीं पडती । 
दूरदशेक के सामने एक च्रिपाश्वं लगा देने से काम चल जाता है । 
स्वभावतः, रशिमि-चित्र की रेखाये' कला के समान चन्द्राकार होगी 
( चित्र ३२० ), परन्तु इससे कोई हानि नहीं हती; बस्कि लाभ 
ही होता है, क्योकि ररिमि-चित्र मे इन चन्द्राकार रेखार््रो का 








--- चन्द्रमा 
-- पलटाऊः तह का नीचा भाग 


--- पलटाऊ तह का ऊपरी भाग 


चित्र ३२२२ ग्रहण के समय जब “पलटाऊ तह चन्द्राकार 
दिखलाई पडती ह तव उसके ऊंचे भाग दही -खूब लम्बे 
दिखाई पडते है । 


सूयं के समीपवाले भाग इतने छम्बे नहीं होते । 


लम्बाई की जांच करने से पता चल जाता है किवे कोन कौन से 
पदाय हे जो पलटा तह के ऊँचे ( सूयं से दूरे ) भागो मे पाय । 
जाति है कौन कौन से पदाथ इसके केवल नीचे भार्गो ही मं 
पाये जाते है क्योकि जैसा चित्र ३२३ से स्पष्ट है पलटाऊ तह कं 
चे भागों की लम्बाई अधिकं हाती है शरीर इसी लिए रश्मि-चि मे 
भी उनकी रेखाये' लम्बी दिखल1ई पड़ती ह । इसीः प्रकार नोचेवाले 
मामो के पदार्था कौ रेखाये' रशिमि-चिनत्र में छोटो उतरती ह । 


८, 46 
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२२ जनवरी श८€् को भारतव्े मे फिर सव-बरहण 
पडा । सबसे बड़ा दल सर नारमन लोंकियर को मात- 
हती मे था । ये पश्चिम किनारे पर विलियाद्रग मं ठरे 
थे । राह रात्तसवाली बात इसी प्रहण के सम्बन्ध मं लिखी 
गई ह । प्रोफंसर टरनर (10716), जिनको पुस्तक से पहले एक दो 
ग्रवतरण अरा चुके है, सहदोल नामक स्थान मे थे । नेवाल, जिनका 
दिया हञ्रा दूरदशैक कोमनिज मे अव भी है, एूल-गाँव मं 
ननोर लिक्र-बेधशाला की पार्टी (चित्र ३१०) जिउर में डेरा डले हए 
थो । आकाश सर्वत्र निमैल रहा ग्रौर भलक-रश्मि-चित्र, कोरोना, 
इत्यादि, कं बेहुत च्छे चित्र आये । 

इसके बादवाले ग्रहणां कोा एक एक करके वणेन करने को 
यहाँ कोई अ्रावश्यकता नहीं है । रक्त उाला, कांरोना, इत्यादि 
के आधुनिक सिद्धान्त मेँ इन ग्रहणां से सौखी बाते न्रा 
जायगी । 

१६१८ वाले प्रहण में, जिका रंगोन चित्र दिया 
गया रै, जहां चित्रकार वैठा था वहां सूये हलके बादलो के पो 
था, जैस चित्र मे दिखलाई पड़ता है; परन्तु इस स्थान से थोड़ दूर 
पर्चिम जहां लिक-बेधशाला से प्रोफसर कैम्पवेल (41) 00९]) आये 
ये “सौभाग्यवश टीक मौके पर श्रौर ठीक स्थान पर बादल थोड़ा 
सा फट गया । बादलों मे से सूर्यं सवे-प्रास के केवल आधे भिनट 
पहले दिखलाई पडने लगा श्रर सवे-ग्रास बीतने के एक भिनट से 
कम समय में हौ बादलों ने फिर सूयं का ढक लिया । कंसा 
संयोग | | | क 

 ठ-बेलो मनका सनौर दाया-धारियां- बेली मनका 
क्यो दिखलाई पडते हँ शरोर येह क्या? इनका कारण रै प्रकाश- 
प्रसरण (171907४०) | इसके कारण चमकोल्ली चीजें बड़ो 


सूये-प्रहण ३६३ 
दिखलाई पडती ह । चित्र २०€ मे दिखलाये गये काले शरोर सपद 


चौखृूटों से भी इसका कु 
पता चलता ₹ै। सफद 
चौखूा वड़ा रै या छोटा !? 
देखने मे सफ़द चोखृटा बड़ा 
जान पड़ता हे, परन्तु 





वरतुतः दोनों बरावर हं । चित्र ३२४ --दाडिनो दाथवाला सफ़ेद 
किन्तु प्रकाशःप्रसरण का चौखूटा बड़ा है कि वाई' हाथवाला 


सबसे स्पष्ट पता खूब 





[ ङेखक कौ ““फ़रोयाफ़ौ” स 
चित्र ३२९- जलने ( गरम दोने ) 
पर विजलीवत्ती का तार मार 

प्रतीत होता दै) 


यद्यपि यह प्रायः पहले ही सारह 
जाता है, जसा काले शीशेद्धारा देखने 
से भरमाणित किया जा सकता हे । 


काला 1 

चमकीली वस्तुग्रों को देखने से 
लगता है । उदाहरणाय, बिजली- 
वन्तो का तार वस्तुतः बहुत पतला 
होता है, परन्तु जलने (गरम होने) 
पर वह बहुत मोटा जान पडता 
है ( चित्र ३२५ ), यदपि यह 
प्रायः प्ते ही सा रह जाता है, 


जैसा काले शीशे द्वारा देखने से 


प्रमाणित किया जा सकता रै । 

चन्द्रमा का किनारा पहाड- 
पहाडयां को वजह से चिकना 
क बदलते टूटा एटा या दाँतीदार 
दिखलाई पडता है ( रङ्गीन 
चित्र देखिए ) । इसी से सूये 
को त्षीण कला कड टुकडां मं 
टूट जाती है । अत्यन्त प्रकाश- 
मय होने के कारण ये अपने 


३६४ सौर-परिवार 


दरसल अकार से बड़ ग्रौर गोलाकार मनका की तरह दिखलाई 
पडते है । यदी बेली मनर्को की उत्पत्ति हे । 

ग्रहण कं समय, सर्व-मास के प्रारम्भ होने कं दो चार 
मिनट पहले, लहर कं समान रोर भ्तिलमिल्ल करती इई, परल्ाई 
कौ धारिय दिखलाई पडती है । ये धारियां वायु-मंडल मं भिन्न 
भिन्न घनत की धाराए रहने के कारण पड़ती ह । प्रतिदिन 
ये नहीं दिखलाई पड़ती, क्योकि सूय क विम्ब कं बडे होने 
से ये परायां एक दूसरे पर॒ चद्‌. कर मिट जाती रहः 
परन्तु महण के समय सूय पतला दिखलाई पडता हे मरोर इसलिए 
ये परङ्काइयां मिटने नहीं पातीं । मिदर के तेलवाली लालटेन को 
तेज़ श्रौर मन्द करके बेड़ी स्थिति में रक्खे हुए तार को पराई 

देखने से पता चल जायगा कि यह कारण सच है । 


अध्याय € 


सूयं की बनावट 


स्य को बनावट- पिले अध्याय से स्पष्टदहं कि 
सूये का जो भाग हमको प्रतिदिन दिखलाई पड़ता हे शरोर जो प्रकाश- 


भंडल कहताता ह अत्यन्त 
गमं शनैर दबो हई गैसों 
से बना रे । इसके भीतर 
देखने का कोई उपाय नही 
हे; परन्तु इसकी ऊपरो 
सतह को पूरी जांच को 
गई है। इसी पर सूय- 
कलंक दिखलाई पड़ते रैं । 
प्रकाश-मंडल देखने मं 
ठोक गोल जान पड़ता हें 
द्रीर इसका किनारा 
चिकना जान पड़ता हे 
जिससे अनुमान हाता है 
कि सूय पर गड्ढे नहीं ह 





चित्र ३२६ सूयं को भीतरौ बनावर 
का कल्पित चिन्न । 


दि सूयं का काटकर दो फक कर दिया जाय 
तो क्या दिखल्लाहै पड्गा । १--प्रकाश- 
मंडल. २-पलटाऊ तह; ३--सूयं-कलतंक 
६_ वण-मंडल्., ‹- सूयाज्नत या रक्त उवालाय; 
६--कोराना । 


परन्तु यह | इतनी दूर है किवहांकंसौ ` 


- दो सौ मलल के गडटे हमको दिखला३ न पडगे । 


प्रकाश-मंडल कं ऊपर गसो की एक तह है जो इतनी गरम 


नही है । इसको पलटाऊ 


तह कहते है ८ चित्र २२६ ); श्रौर, जेसा 


चन्द्रमा कौ गति श्रीर्‌ इस वात से कि भलक-रश्मि-चिच् दोही 
तीन सेकंड तक दिखलाई पड़ता है पता चलता है, इसकी ऊंचाई भ 
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सूय की बनावट ३६७ 


५०० श्रोर १,००० मल के वीच मं है । इस तह में पृथ्वी पर पाये 
जनेवाले बहुत से पदाथ हे । 

पलटाऊ तह के बाहर दस पांच हङार मोल गहरौ एक तद्‌ गेसों 

कीरहैजा सव-रहण के समय चटक लाल रङ्घकी फालर को सदश 





[ पःपुलर्‌ सायस से 
चित्र ३२म८्-दीलियम। 


इसका ` ्राविष्कार पहले सूय मंहुश्रा था, श्रौर श्रव यह हवाई जहाजों के 
` ` भरनेमेकामभश्रातादहे। 


दिखलाई पडतो है । अ्रपने चटक रङ्ग के कारण यह “वशै-मंडल 
कहलाती हे । ग्रहण के समय इसकी उपरी सतह से लाल रङ्ग 
को उ्वालाए" लपकती हुई दिखलाई पडती है । ये ज्वालाए सूर्योन्नत 
उवालाए (1010061.8716068) कहलाती त | | 

सवके ऊपर सूय का कोरोना या मुकुट रजा. अ्रनियभित 
प्राकार का होतार श्रोर सूये की ऊपरी सतह से बीस पचीस 
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३६८ सौर-परिवार 


लाख मील ऊपर तक दिखलाई पडता है भोर क्रमशः काले आकाश 
मे मिट जाता है । । 

सर्वग्रहण मे वीमंडल श्रौर कोरोना से लगभग सप्तमी की 
चांदनी इतना प्रकाश रहता हे । 

२-हौलियम- १८६८ वाले भारतीय ग्रहण म जेनसन 
ने देखा था कि सूर्योन्नत ज्वाला के रर्मि-चित्र मं एक चटक पीलौ 
रेखा ३ जा पृथ्वी पर के ज्ञात पदार्थो में से किसी,क कारण नहीं 
उत्पन्न हा सकती । ज्योातिषियो ने उस अज्ञात पदाथे का, जिसक 
कारण शायद रेखा दिखलाई पड़ती थी, हीलियम (७110) 
नाम रक्खा, क्योकि ग्रीक में हीलियस का श्रथ है सूये । इस गहण 
को सत्ताइस वषं बाद प्रसिद्ध॒ रसायनज्ञ रेमज्ञे (721158;) ने उस 
खनिज पदाथ में जिसमे यूरेनियम मिलता है रश्मि-विश्तेषक 
यंत्र की ही सहायतां से दीलियम का पता पाया | पीले होलियम 
ञ्ोर रेडियम का सम्बन्ध मालूम हुञ्रा (पष्ठ २४८) । यूरोपियन 
महायुद्ध के अन्तिम वषं मे पता लगा कि यह गेस अमेरिका 
के बाज बाज्ञ क्रों में से बहुतायत से निकलती हे । यह त्यन्त 
हलकी होती है श्रैर किसी प्रकार इसमे आग नहीं लगाई जा 
सकती । 

यूरोपियन युद्ध मे जरमनी के विशालकाय, गैस से भरे, जेप. 
लिन (26)71ण) नामक हवाई जहाजों के मारे लन्डनवासियों 
को नाकोंदम दहो गयाथा। डर कं मारेरान्नि के समय कहींभी 
बाहर प्रकाश न जलाया जाता था श्रौर जब जऊ्पलिनों से बम कं 
गोले गिरने लगते थे तब लोग सुरङ्गा मे घुस जाते थे । परन्तु इन 
ःपलिनों मं एक भारी दोषथा। शत्र की एक भी पटाखेदार गोली 
लग जाने से इसमं भरा हुग्रा हाइद्धोजन गैस जल उठता था श्रौर 
ङुपलिन चण भर में भस्म होकर नीचेःगिर पड़ता था । 
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इधर जब श्रमरीका युद्ध मे शामिल हन्ना तब उसने 
हीलियम के ही हवाई जहाज्ञा मे भरना ब्रारम्भ किया, जिससे 
हवाई जहाज्ञ शरोर भी शक्तिशाली . अख हा गये । सूयै में 
इसकं पहलं-पहत पता लगने को शअ्रभौ ५० वर्प भी नही हन्ना 
था श्रोर इसका इस प्रकार उपयोग होने लगा ! कौन पहले बतला 
सकता था.कि सूय के श्रण्ययन से एक लाम यह भी होगा | 
इ--ररिम-चिच-सौरकैमेरा- १८६० मेः ग्रमेरिका कं 
हल (1181९) श्रौर फंस कं डलान्डसं (1)681810768) ने सूये का 
चन्र णक सग की. रश्मयो से लेने के लिए एक विशेष प्रकार का 
कैमेरा बनाया, जिससे लिये गये चित्र॒ हमको बहुत सी वाते 
सिखलाती है । इसका सिद्धान्त सुगमता से यो समभा जा 
सकता हेः- | 
लाल शीशे द्वारा देखने से केवल वे ही वस्तु९ हमे दिखलाई 
पडती ह जिनसे लाल प्रकाश भी कुठ राता हे । इसो प्रकार हरे शीश 
से देखने पर हमको कंबल वे ही वस्तुए॒दिख लाई पडती र जिनसे 
हरा प्रकाशः भी कध ्राता हे । एेसी वस्तुए जिनसे कुड भी 
हरा प्रकाश नहीं राता काली लगेगी । उदाहरण कं लिए, 
यहाँ दिये गये रंगीन चित्र का शुद्ध लाल शीशे से देखने पर 
केवल लाल पल ही दिखलाई पड़ेगा भोर इसी को हरे शीशे से 
देखने पर केवल हरो. पत्तियां हौ दिखलाई पड्गी । 
यदि यही काय-क्रम सूयं के साथ भी उपयोग किया जाय 
ननोर सूयं कोा एेसे शीशे द्वारा देखा जाय जिससे कवल लाल 
प्रकाश दही श्रातं हो तो हमको सूय पर की वे ही वस्तुए' दिखलाई 
पड़गी जिनसे लाल प्रकाश निकलता है, जेसे कि सूर्यो्त-उवालाये , 
परन्तु कठिनाई यह है कि श्रभी तक कोई भी ठेसा शीशा नहीं 


बन सका ह जिससे केवल एक रंग का ( अर्थात्‌ केवल एक लहर- 
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सूयं कौ बनावट ३७१ 


लम्बाई का, पृष्ठ ३०२ देखिए) प्रकाश निकले । सभी लाल शोों मे 


से लाल, शरोर प्रायः लाल, श्रौर शायद थोड़ा सा नारंग रंग का 
भी प्रकाश पार हो जायगा । 
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चित्र ३३०-रश्मि-चित्र-सोर-कैमेरे के साथ यरकिज्ञ 
का ४० ईचवाला प्रसिद्ध दुरदशेक । 


इस कठिनाई को देल शरोर डलेन्डसे के ररिमि-चित्र-सोर- 
कमेरे में बड़ी सफ़ई से मिटा दिया गया है । रश्मि-चित्र को फोटो 
को प्लेट पर समूचा नहीं पड़ने देते । प्तेट के सामने एक 
ञ्रपारदशैक परदा लगा देते रै जिसमे एक लम्बा, परन्तु बहत 
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इडोजन के बादल । 
ज्लिये गये फ़ोरोग्राफु मं हादड़ 


ह्य 


चिन्न ३२२- 


श्रीर्‌ किस आ्ारार 


न के बादल कां करदा 
पडता हे | 
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३७४ सोर-परिवार 


सकरा शिगाफ कटा रहता हे । जिस रंग के प्रकाश से फोटो्ाफ़ 
खीचना रहता दै सोर-रश्मि-चित्र कं उसी रंग के इस शिगाफ 
मं घुस कर प्लेट तक परहचने देते ह । यदि प्लेट रोर शिगाफु-युक्त 
परदा स्थायी रदे तो स्पष्ट है कि प्लेट पर पूरे सूये का चित्र नहीं 
उतरेगा; कवल इसकी एक संकरी धल्नी का चिध्र उतरेगा, जिसकी 
चोडाई शिगाफ़ की चौडाई फे बराबर हागी | 

परन्तु यदि सूयं की मूति को आगे बढ़ने दिया जाय श्रौर 
साथ ही उसी वेगसेप्ुटकोाभी रगे बढाया जाय तो स्पष्टदहै 
कि सूये का समूचा चिन्न पट पर उतर भ्रायेगा श्रौर हमारा यह 
्रभिप्राय कि सूये का फोटोम्राफृ केवल एक रज्ञ के प्रकाश से लिया 
जाय सिद्ध हो जायगा । इसी को रश्मि-चित्र-सौर-केमेरा कहते है । 
चित्र ३३० मं इस प्रकार का एक यंत्र यरकिज्ञ के प्रसिद्ध ४० ईच- 
बाले दूरदशक मे लगा हश्रा दिखलाया गया है । परन्तु इस प्रकार का 
सवसे बड़ा केमेरा स्थायी दूरदशंक से ही बन सकता है | हेल ने 
१५० .फुटवाले ग्रहालिका-दूरदशक मे ७५ फुट का ररिमि-विशलेषक 
यत्र जोड़ कर एक बरहतकाय यन्त्र तैयार किया है, जिससे उसकं 
सब श्राविष्कार हए हँ ( चिन्न १२२ ) । 

इस यंत्र से केलसियम के प्रकाश से लिया गया एक फ़ोटो- 
माफ़ चित्र ३३१ में श्रोर हाइटोजन के प्रकाशा मे लिया गया फोटो 
चित्र ३३२ मं दिखलाया गयां तं । प्रकाश-मंडल की मूर्तिं का 


पारदशक परदे से ठक देने से सूर्य के चारों श्नोर सूर्योन्नत- ` 
उ्वालाग्रं का चित्र भी इस यंत्रसे सुगमता से लिया जा सकता ह . 


( चित्र ३३३ ) । # . = 


इनो चित्र मे जो कईं एक हली समाना न्तर रेखाये ` दिखल्ञाद पड़ती 
दैवे यंत्र की गतिमेव के कारय पड़ जाती ह. सूयं से उनका कोई 
सरोकार नहीं हे । | 
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३७८ सोर-परिवार 


४- शान्त ओर उद्गारे ज्वालाये --सूर्यो्नत 


ज्बालाये माटी तौर पर दो जातियों मेँ अलग को जा सकतो है 
शान्त श्रौर उद्गारी ( चित्र ३३६ ) । शान्त स्वालाभ्रों मं अ्रधिकतर 
हाइडोजन रीलियम श्रौर कंलसिथम रहता हे । ये इतने चमकोले 
नहीं होते जितनी उद्गारी उ्वालाये' । इसकं अनतिरिक्त उनको स्थिति 
श्रीर्‌ आकार में बहत ही धीरे धोरे न्तर पड़ता ह । जब तक 
वे दिखलाई देते है बे प्रायः एक ही रूप के रहते हँ । सूये कं धृमने 
सेवे इसके पीद्धे जाकर लिप जाते है; परन्तु सूये के आधा चक्षर 
लगा लेने पर जब बाज बाज्ञ दूसरी भनार निकलते हं, तब भी 
वे पहचाने जा सकते है । सोर-वायु-मंडल में बादल कं समान यं 
जान पडते होगे । वैज्ञानिकों का मत है कि ये शायद 
प्रकाश के दवाव के कारण ८ प्रष्ठ ३०२ देखिए) गिरने नही 
पाते । उद्गारो ज्वालाग्रों का उनके प्रतिकूल ही स्वभाव होता हे । 
ये साधारणतः जीवित सूर्य-कलंकों के सम्बन्धमे ही दिखलाई 
पडते हँ । इनमें हाइडधोजन, हीलियम, भोर केलसियम को 
प्रतिरिक्त लोहा, मैगनीशियम, सोडियम, इत्यादि भी रहते 
ह । ये उ्वालाये' कलंकों मे से नहीं, उनसे सटे हुए बाहर 
क भाग से, निकलती हे । ये शान्त ज्वालाश्रों को अपेक्ता बहुत अधिक 
चमकीली होतो ह । कभी कभी ये ५ लाख मील तक उपर 
पच जाती ह । 

१५--रर्मि-चिच-सोर-केमेरों से क्या सोखा गया रै- 
जब सूये का फ़ोटोग्राफ़ सौर-रश्मि-चित्र के चमकौले भाग के किसी 
भो रग -को रश्मयो से लिया जाता है तब चित्र वैसा ही उतरता 
दे जेसे श्वेत प्रकाश से लिया गया साधारं फोटोयाफः । परन्तु 
जब किसी .फाउनहाफर रेखावाते प्रकाश से चित्र लिया जाता 
हे, विशेषकर कौलसियम या हाइडाजन से उत्पन्न हई काली रेखा 
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[ एवरश्चेड 
चित्र ३३८-कैरुसियम-बादल । 


कैलसियम प्रकाश से लिया गया फ़ोटो किसी फाउनहोफ़र रेखा से लिये गये फ़ोटोभराफ़ से 
बिलङल भिन्न ता हे । यह चिन्न रकसियम धातु की पक रेखा से लिया गया था । 


न म त हो ० क ज = 


३८२ सौर-परिवार 


के प्रकाश से, तव इन चिरा का खरूप ही दूसरा हौ जाता हे ( चित्र 
३० की तुलना चित्र २३८ से कोजिए ) । जेसा हम देख चुके 
है फ्राउनहो फर रेखाये' रश्मि-चित्र के अन्य श्रत्यन्त प्रकाशमय भागों 
के सामने काली मालूम पडतो है, परन्तु वे है वस्तुतः बहुत चमकीली । 
इसलिए उनके प्रकाश से फोटोप्राफ लेना सरल है। कंलसियम 
भरर हाइदडोजन इन दोनों के विं में बादल दिखलाई पडते हे, 
परन्तु कई बातों से पता चलता रहै कि हाइडधोजन के बादल बहुत 
ऊचे पर बनते ह । हाइङोजन के बादलों में यह विचित्रता है कि उनकी 
शकल ( फोटोग्राफों मे ये बादल काले काले दिखलाई पडते र ) 
धनुषाकार होती है, जिससे भवर या बवंडर का ख्याल होता दै 
( चित्र॒ ३३-३४० ) । यही बात इससे भी मालूम होती रहै कि 
ये बादल सूय-कलंक के चारों श्रोर धूमते हए दिखलाई पडते रै 
शरोर काफी नज्ञदोक होने से उन्हं सूर्य-कलंक चूस भी लेता है । 
सूये-कलंक स्वय ` पहले भी घूमते हए देखे गये थे । तब समा जाता 
था कि यह अत्यन्त ब्रसाधारण घटना है, परन्तु रश्मि-चित्र-सौर- 
कमर के ्राविष्कार के वाद यह घटना असाधारण नहीं जान 
पडती । 

£ चुस्बकत्व-सभी जानते र कि चुम्बक लोहे को खीचता 
है । बड़े बड़े विद्युत्‌-चुम्बको -से इन दिनों मनां लोहा उठाया जाता 
हे । यदि प्रकाश इस प्रकार के बलवान चुम्बकों कं बीच से होकर आवे 


. तो हमको इस वात का पता इसके रभ्मि-चित्र से लग जायगा, क्योकि, 


` जेसा हलिन्ड के वैज्ञानिक जमन (6०1 27) को पहले पहल 


१८९६६ मं पता चला था, इसका परिणाम -यह होता है कि बाज 
पराउनहोफर रेखाये' टूट कर णक कोदोया तीन, कभी कभी ६ 
तक हो जाती हें । ठीक यही बात सू्-कलंकां से आये प्रकाशा मे 
पाई गड ह । इसलिए यह निश्चय है कि सूय-कलंको मे अत्यन्त 
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< [ माउन्ट विल्सन 
चित्र ३३९-हाइडोजन के बादल । ‡ 


अगले चिन्न से तुखना कीजिए । 
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सूये कौ बनावट ३८१ . 


बलवान्‌ चुम्बकीय चेत्न है । सूर्म माप करने से रश्मि-चित्र-सोर-केमेरा 
के आआविष्कारक हेल (1119) को पता चला रै कल सूय एक बड़ा 
सा चुम्बक हे । सभी विज्ञान से जानकारी रखनेवाले लोग जानते 
र कि पृथ्वी भी चुम्बक ह । तभी तो यद कुतुबनुमे की सु को उत्तर- 
दक्तिण दिशा में कर देती रै । एक वैज्ञानिक कहता है कि हो सकता 
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[ पापुलर सायंस से 
चित्र ३४१- पक छोटा सा भी विद त्‌-चुम्बक ६ 
पहलवान से श्रधिक बलवान्‌ दाता है। 


देखिए चुम्बक इन सब पहरवानों को लोष्टे के साथ साथ 
खींचे ले जा रहा हे। 


रै प्रथ्वी शरीर सूर्य॑ अ्रपने धूमने के कारण चुम्बक है श्रोर शायद 
सभी धूमनेवाल्ते पिंड चुम्बक होते होगे । 

9-सयं-कलंकों का नया सिद्धान्त-सूयै-कलंकों का 
एक नया सिद्धान्त हेल ने दिया ह जिसके सत्य होने को बहुत 
सम्भावना ₹ै। इस सिद्धान्त के अनुसार सूयै-कलंक तुरहीनुमा 
भवर या बव॑डर है जिनमे से भीतर की गैस चक्कर मारती हुई 


्, 49 





३८६ सौर-परिवार 


ऊपर श्रौर बाहर निकलती ह । दो पास कं कलंक एक ही भवर 
के दो सिरे है ८ चित्र ३४२,३४३ )। इस सिद्धान्त से कलंक 
क सम्बन्ध में देखी गई प्रायः सभी बातों का कारण सममे ्मा 


जाता है। तुरही क त 
संह पर॒ कफैलने कं = - 6 ८ 





कारण गेस ठंढो हो 


जाती हागी श्रर 
इसौ लिए कलंक क 
काला मालूम पडता | 


होगा। पड़ोस कं [ रसेल-डगन-स्टव कौ देस्टो० से 
सूये-कलंक सदा दा चित्र ३४२.,३४३-सूर्य-करंक भवर 
विपरीत दिशा में या बवंडर हे । 


चक्र लगाते जान 
पड़ते हं ( चित्र ३३, पृष्ठ ३६ ) । इसका कारण भी चित्र ३४२ श्रौर 
३४३ से स्पष्ट हो जायगा । डोपलर कं नियम से सूथ-कलंको मे से 
गेस निकलती शनैर फैलती हरे भ देखी जा सकती रै । इसका पता 
पहले पहल मद्रास कं पासवाली कोदईैकनाल ({९008४11;8.18) 
वेधशाला के भूतपूव डाइरेक्टर, एवरशेड (1 €1814), को 
लगा था । 

ह-कोरोना--त्रव तक भी कोरिना का फोटोग्राफ केवल 
सव-ग्रहणं के समय ही लिया जा सकता है । बडे बड वैज्ञानिकों 
ने अनेक चेष्टा को कि किसी प्रकारं इसका फोटो प्रतिदिन लिया 


 ----- 





---_-- ~~~  -- 


के 


* हम देल जके ह कि दबनेके कारण गै गरम हा जाती है (प० २४३)। 
इसी भरकार्‌ केठने से गेस ठंढी भीष जाती है। वपः बनाने की मशीन" इसी 
बात पर निर है । पहले से भरी हुदै साहकिक की हवा दा निकलने देकर 
प हस बात की सलता कृ प्रमाण पा सकतेहैः॥ ` ˆ> ~ ` 


च 


सूये की बर्नावट ३८७ 


जा सके, जेसे उ्वालार्रो का लिया जाता है; परन्तु इसमे कोई 
सफलता न हो सकी | प्रत्येक प्रकार के पुट. श्रौर प्रकाश-छनने 








अ क 


[ निरि पेस्टोनोमिकर एेसोसिएशन 


चित्र. ३४४ कोणिना का स्वरूप भी ११-घ्षौय सूर्य-कलंक-चक्र के साथ 
बदलता रहता दै । | 
प्रथम स्तम्भ में महक्तम कलंक के समय के चार कोरोना दिखलाये गये है, दूसरे मे 


जब कलंक घट रषे थे उस समय के, तीसरे मे लघुत्तम करक समय के चोर चोभे 
मे जब कलंकों की सख्या बढ़ रहौ थी तब के कोरोना दिखलाये गये ह । 


( ९०1071४6], रथात्‌, लेन्ज कं सामने लगे हए रंगीन शीशे ) 
का उपयोग किया गया, ऊँचे ॐँचे पहाड़ से फोटोम्राफ्‌ लिये गये, 
हवाई जहाज से भी फटा लिये गये, परन्तु ङ परिणाम न 


= सौर-परिवार 


निकला । हवाई जहाज्ञां पर उडनेवाल्े इतने स्वच्छ हवा मं पर्हुच 
जाते रै कि चमकीलते ताराश्नों का फोटोप्राफु दिन मेँ ही उतर अता 
है, परन्तु कोरोना का फोटोध्राफ़ न उतरा, क्योकि यत्त वस्तुतः बहुत 
मन्द प्रकाश देता है । इसलिए ग्रहणो को छोड कर कोरोना को जच 
करने का कोई उपाय नहीं है । परन्तु प्रहणमेंभीतादोचारही 
मिनट समय मिलता हे । फोटोप्राफी के उपयोग कं आरम्भ से अराज 
तक कुल मिलाकर मुश्कि्त से एक घटे का समय मिला होगा 
रोर इतने ही में ज्योतिषिरयो ने बहत कुह किया श्रौर सीखा है । 
कोई उलहना नही दे सकता कि ज्योतिषी आलस्य में बैठे रहे रैं | 
१८७० में प्रसिद्ध जेन्सन (1985) जरमन-शनर-सेना से धिरे 
हए परिस शहर से ग्रहण देखने कं लिए गुव्बारे मं उड कर भागा । 
जरमनां को गोलियां से तो वह बच गया, परन्तु निष्ठुर बादलों के 
म्रागे उसको एक न चलौ | पादरी पेरी (1810 729 5) का 
एक ग्रहण-या्ना मे इतनी मुसीबतं भोलनी पड़ी थी कि उसने सौर्गध 


खालीकि श्रव फिर कभी यात्रा न करगे, परन्तु फिर ग्रहण लगने. 


पर ब्रोधो भ्रोर लहरों से मुकाबला करता हुत्रा कर गुलन (1 ९1८- 
16) टापू पर जा डटा । इसके थोड़े ही दिन बाद दूसरे ग्रहण 
को छावनी मे बुखार से उसने प्राण ही गबा दिये । मरने के पहले यह 
बीर पुरुष दुबल रहने पर भी ग्रहण के काय-क्रम मे शरीक्‌ ह्र र 
सव-ग्रहण कं अन्त मे यह देख कर कि सव कायं निरि भ्रोर 


इच्छालसारं हो गया हे तीन बार जयध्वनि करवाई, यद्यपि स्वयं 
कमजोरी कं कारण वह उसमें भाग न ले सका । दूरसे. दूर शरैर ` 


ठजाड से उजाड्‌ स्थान पर भी ग्रहण लगने पर श्रवसर हाथ से जाने 


नहीं दिया गया हे । न्यू्कोम्ब उत्तर.पश्चिमी कनाडा (18148) के ` 
एक ग्रहण कं लिए प्रायः ६ सप्ताह डांगी मे यात्रा की । ““सूयै-्रहणः”. 


(९0117888 07 #1€ §प्रा) नाम की पुस्तक, जिससे ऊपर कड अवतरण 


मलेन 


| क्र 


कै सबसे कम बनने का 


ने के बदले दा भनार दूर तक 


धेना जब कलङ्क 


समय रहता है । 


कोरोना-ररिमर्थां चारों चोर फली रह 


फली रहतीं 
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३.६० - सैर-परिवारं 
दिये गये रै, के लेखक भिचेल ने, चार प्रहरणो के देखने के 
लिए चालीस हकार मील को यात्रा की दहे, जिसमे ऊल मिला 
कर उसे भ्यारह मिनट का समय वैज्ञानिक खोज करने को 
मिला हे। 

परन्तु इतना परिश्रम करने पर भी कोरोना का भेद अ्रभो 
नहीं खुला हे । 

बराबर फोटोप्राफ़ं के लेते रहने से इतना पता लगा हे कि 
कोरोना का सरूप भी १९१ वर्षीय सूये-कलंक-चक्र के साथ बदलता 
रहता है ८ चित्र द ) । कम कलंक कं समय में सूथं कं मध्य 
सत्वा के पास कोरोना की रश्िमियाँं (७6811615) लम्बी श्रर 
रवो के पास की रश्मियां छोटी होती ह ( चित्र ३४१५ ) । ्रधिक 


-कलक कं समय कोरोनाका ्राकार प्रायः गोल होता हे ( चित्र 


३४६ ) । इस प्रकार आकार क्यों बदलता है भार कोरोना की सौधी 
रोर धनुषाकार रश्मियों का क्या श्रथ है इसका अ्रभी कुल पता नही 
लगा है| - ` 

भिन्न भिन्न स्थानों से फ़ोटोभराफ़ लेने पर, जिनके बीच को दूरी 
को तय. करने से चन्दर-ाया को एक-प्राध धटे लग ॒जाते ह, इतना 
पता अवश्य लगा है कि कोरोना की रर्मियां आतिशबाज्ी की चरखी 
के समान शीघ्रता से चलती नही रहती । 

अभी तक “कोंरोनियम' ( पृष्ठ ३५.९६) का पता नरी चला । 
हीलियम के पता चलाने मे वैज्ञानिकों को २७ वर्ष लग गये । ता 
क्या कोंरोनियम इतना गया गुजरा रहै कि केवल एक धटे की 


 सुलाकात मं अपना पता बतलादे! ` 


` कररोना कौ घनत्व अति सूर्म हागो । प्रोसेफुर न्यू्कोभ्ब 


लिखे है* “१८४३ का वड़ा पुच्छल ` तारा सूयं के ` बहतः पास से 
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३९२ सौर-परिवार 


निकल गया श्रौर इसलिए ठीक कोंरोना कं बच से यह गया । सूर्य 
के पास इसका वेग ३५० मोल प्रति सेकंड था ( इस वेग से चलं 
ता आप प्रयाग से कलकत्ता सवा सेकंड में ही पर्हैच जायगे ), भोर 
लगभग इसी वेग से यह कोरोना मं कम से कम ३,००,००० मील 
चला हागा | जब यह्‌ कोरोना से निकला ता देखने में इसे कु भी 
हानि नहीं परहची थी । इसकी कल्पना करने कं लिए कि यदि भ्रति 
सूम वायु-मंडल से भी इसकी युटभेड हो जातो ता क्या होता, 
हमको केवल इतना ही स्मरण रखना काफी हे कि उल्काये हमारे 
वायु-मंडल मे ५० से १०० मील कौ ऊंचाई पर भी एक ही क्षण मे 
वायु कौ रगड़ से परतया भस्म हा जाती ह । इतनी ऊँचाई पर 
हमारा वायु-मंडल इतना च्षीण होता है कि यह सूये के प्रकाश को 
भी नहीं बिखरा सकता । उत्काश्रं का वेग २० से ४० मील प्रति 
सेकंड हाता है । अरव यह स्मरण रखिए कि रुकावट ्रौर गरमी वेग 
के वं के हिसाब से बढती हँ ८ दूने वेग पर चौगुनी गरमी, तिगुने 
वेग पर नो गुनी गरमी, इत्यादि होती रै) । किसौ वस्तु की, या 
पुच्छल तारा कं समान वस्तु-समूह की, क्या गति होगी, यदि यह 
प्रति सूक्म वायु-मंडल के कई लाख मील को ३०० मील प्रति सेकंड 
से भी प्रधिक वेग से पार करे ! शरीर यह वायु-मंडल कितना सूक्स 
होगा जव उस पुच्छल तारा के नाश को कौन के, इसकी गति भी 
रास कम नहीं हई । ्रवश्य ही, इतना त्षीण कि इसको 
बिलङ्ल अदृश्य होना चाहिए” 1 स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
अहु नियस (4.11197)) ने गणना किया है कि कोंरोना को ढाई 
गज्ञ लम्बे, ढाई गज चोड, भ्रार टाई गज ऊचे स्थान मे केवल एक अत्यन्त 
सूदम कण दगा । उसका कहना है कि ये कण सूय के श्राकषण से 


--- - ~ सूये मेजा गिरे, परन्तु उन पर प्रकाश का दवाव इतना पड़ता है किः 


वे ऊपर ही टिके रह जाते ह 
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सूय की बनावट ३८६३ 


- यह भी समभ मे नहीं राता कि कोरोनार्मे प्रकाश कहाँ से 
ग्राता हे, क्योकि इसके ऊपरी भाग सूर्यं से करोड मील दूर रै । 
इतना निश्चय है कि कु प्रकाश ता सूयै का हीं रै श्रौर कोरोना 
से बिखर कर आता है। परन्तु बाकी प्रकाश { वह .कहं से 





चित्र ३४७--परमारुओर की वनावर का 

. = = = : क्पित चिच्र। | 
बीच में धनाणु रहता हे श्रोर चारों शरोर -- > : ॐ 
० ऋ णारणु चक्कर मारा करते है । 
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त्राता है १ ` इतनी कम घनत्व का पिण्ड ठंडा क्यों नां हा जाता । 
यही ` कठिनाइयां नीहारिकाश्रों के सम्बन्ध में भी उठतो रहे क्योकि 
उनमें भी कुछ एेसी विस्ठत भीर कम घनत्व की नीहारिकाये 
हँ कि उनके प्रकाश को विषयमे का सिद्धान्त निश्चय करना 


कठिनं है1<-> ~ ` `" 


{, ९0 


३.६७ सोर-परिवार ¦ 


८--पदार्य की बनावट--णक ग्रोर ते ञ्यातिषिर्या को 
यता चल रहा है कि कोई कोई आकाशीय पिंड हमसे इतनी दूर ह 
कि शीघ्रगामी प्रकाश को भी वहां, से भ्राने मं लाख. . वषं लगता 
होगा ( सूये एेसे दूरस्थ . पिड सेग्रानेमे ता प्रकाश. कों कवलं 
८ मिनट लगता है). दूसरी ओर उनका काय संसार की दोटी से द्री 
 कल्यनायोग्य वस्तु्रां से पड़ रहा है, जो, एेसा विश्वा किया जाता 
३. इतने छोटे ह कि राई सी छोटी वस्तुम भी उनकी संख्या शंख 
महाशंख से भी अ्रत्यन्त अधिक होगी । इन छोरी वस्तुश्रों का ज्ञान 
जिन्हें ऋणा (९100110708) कहते है, वैज्ञानिकों को पिछले पचौस 
तीख वर्षो में दश्रादे। 
रडियम के आविष्कार से जान पड़ने लगा जेसे विज्ञान कं 
पुराने सब नियम शठे पड़ गये, क्योकि इसमं से बिना 
किसी प्रत्यत्त कारण के ही गरमी श्रौर प्रकाश निकला करता था। 
कई दिशाग्रों से इस प्रश्न पर श्राक्रमण करने पर यह पता चला कि 
रेडियम मौलिक पदाथ होने पर भी टूट कर नये मौलिक पदार्थो में 
बदला करता है । यह एक बिलकुल नई बात थी । साथ ही अन्य 
कड नई वार्ता का पता चला । 
रासायनिक लोगों को उन्नीसवीं शताब्दी से ही विश्वास रे 
कि किसी भी पदाथ को यदि हम छट ुकड़ों में बांटते चले 
जायं तो त में हमको एक एेसा टुकड़ा भिलेगा जिसे हम 
ननोर बारीक नही कर सकते । उस दुकडे को तोडने से बह पदाथं 
अपने मोलिक अवयवो में टूट जायगा.। कल्पित दुकड़ों को अणु 
(70106016) कहते ह । ये स्वयं एक या ग्रधिक मौलिक पदार्थो 
कं एक या अधिकं परमाणुनां (20118) से बनते रै । जेसे, ` दा 
परमाण हाइडोजन श्रौर एक परमाण ग्रोषजन (0०578९०) के योगः 
से पानो का एक अ्रणु बनता है । इसी प्रकार हाइडोजन के दां 





| रक्त उवालायं 

सवै सूय॑-अहण के समय ये उवालाये सूयं से निकलती इद दिखलाई पड़ती है 1 ये 
लाखों मील की ॐँचाई तक पर्हुच जाती है । 

पृ० ३२९४ 
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परमाण से दाइडोजन गेस का एक अणु बनता है। पहले 
सममा जाता था कि परमाणु तोड़ा नहीं जा सकता; इससे 
छोटी कोई वस्तु रै ही नहीं] इस सिद्धान्त से वैज्ञानिक लोग, 
जव तकं रेडियम के विचित्र व्यवहार का पता नही चला था, 
सब प्रकार से संतुष्ट थे । 
परन्तु रेडियम विषयक 
च्रनुसंधानों का परिणाम 
यह ॒हश्रा रै.कि वैज्ञानिकों 
का अब विश्वासे कि 
ठोस से ठोस पदाथं के भी 
परमाण, यदिः वे किसी 
प्रकार काफी.बड़े किये जा 
सकते तो, ठोस नही दिख- 
लाई पडगे । प्रत्येक परमाण 
कौ बनावट इस प्रकारै चित्र ३ष्ट-सोडियम परमाणुं का 


कि बीच मे एक . समूह कटिपतं चिर । | 
नारो बीच मे धनाख है, जिसकी बिजली कौ 
बिजली . कं धना मन्ना ११ हे । इसके चारों ओर ११ 


(6] शफा ~ [081१९ ऋशणारु चक्कर रखुगाते है । 
(09.7888) की है ध्रोर उनसे . 

कुल कम ऋणा (6160108) इसके चारो रोर चक्र लगाया | 
करते है (चित्र ३४७) । इनको संख्या एक, या एक से अधिक 
(खर तक ), हो सकती है ( वित्र २३४८३५० )। ठीक उसी 
मकार शरीर उन्दी नियमों से बद्ध होकर, जेसे श्रोरं जिन 
नियमों से सूयै के चारों ओर ग्रह चकर लगाते र, यदि कंबल 
एकं .ही ऋणाणएु चक्र लगाता है तब हाइडधोजन का परमाण 
वनता हे 1 दोः रहने से हीलियम, तीन रहने से लोधियम, ` इत्यादि 1 








३८६ सौर-परिवोरं 

८२ रहने से सीसा (1९९), ८८ रहने से रेडियम श्रार €२ रहने 
से यूरोनियम बनता है । गरम करने से, या अ्ररटरावांयलेट प्रकाश या 
एवस-रारिमयां या बिजली लगने से, सभी वस्तु्रां से बाहरवाले 
कणाण निकाले जा सकते ह । रेडियम इत्यादि से साधारण दशा मे 
हो ये ऋणाण निकलता करते ह, ठीक वैसे ही जेसे कु वस्तु का 
षं | ह| पिघलाने क लिए बेहत आच 
की आवश्यकता पड़ती रै रोर 
कुद साधारण तापक्रममं ही 

पिघल्ञे रहते रैं । 
९८--परमाणुखों को 
नाप-तेल को छादी सी 
एक बूद्‌ को पानी. पर छोड 
देने से यह बहुत दूर तक पौल 
जाती है । बूद की नाप जान 
कर श्रौर यह देखकर कि तेल 
(० कितनी दूर तक पील गया, 
वचा वनद ९ यह जानना सरल है कि तेल 
ऋणाणु चद्छर लगाते हं । की तह को मोटाई क्या रागी) 
इसी प्रकार, जरा सा नील 
(या उुकनीबाला रंग ) एक हौज पानी मे छोड़ देने से कल 
पानी मेंरंग आ जाता है। पहले रंग-का नाप लेने से-भरौर 
पीले हौज्ञकं पानी को -नाप -लेने पर पता चलता है कि एक 
बूद होज कं पानी में असली रंग किस मात्रा में -उपस्थित होगा । 
इसप्रकार क प्रयोर्गो से हम अपने को विश्वासः. दिला सकते 
ह. कि तेल भैर नील के ्रणु चाहे जितने बड़े हो, कम से 





चिन्न ३४९ मैगनीशियम परमाणु का 
कल्पित चिच । 


कम वे -१/१०,००,००,००० ईच से कम व्यास कं . होगे । भ्रन्य ` 


` वावा काक ककत कक क क 


कैकय त क ए पर्णो 
क क व्यक [के 2) [री = 
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प्रयोगो से अरणुके व्यास काश्चौर भी निश्चित रूप से पता चला 
रै । परमाणु तो इनसे भी छोटे हाते र । वे इतने छोटे र कि यदि 
सरसों के बराबर हाइ्डोजन गेस का चित्र पृथ्वी को आकार का 
खीचा जाय तो इसके एक एक परमाणु केवल टेनिस के गेंद 
(४@)8 ४]]) के समान होगे ( चित्र ३५१ ) । श्रौर ऋणाणएु ? वह 
तो इतना दाटा होता है कि 
यदि परमाणु स्वय इतने बड 
पेमाने पर अरकित किया जाय 
कि इसका व्यास इलाहाबाद- 
विश्वविद्यालय के विज्जिया- 
नगरम्‌ हाल कं समान रो जाय 
तो ऋणाणु केवत द्धाटे छर 
कं समान हगि (चित्र ३५२) । प र 

यह ता हई ऋणाणश्रों चित्र ३९० -““्रायोनाज््‌ूड” भेगनी 
के डील-डोल की बात। अव शियम का कल्पित चिच्र। 
उनके वेग का हाल सुनिए । 
सर अ्रोलिवर लोज का कहना 
है कि रेडियम की आधी रत्ती 
कं सत्ते भाग से, एक सेकंड मे, राइफल कं छो के वेग कं 
हञ्ञार गुने वेग से ३ करोड़ ऋणाण छःटकते हे । प्रोफेसर ली बोन 
ने गणना किया है कि एक साधारण छरे को ऋणाणु के वेग 
से - चलाने कं लिए सादृ तेरह लाख बोरा बारूद लगेगा ! वे प्रमाण 
देते है किएक ताँबेकीदाटौ सी पाई के ऋणाण्रों मे ८ करोड 
धोड़े को शक्तिहै! इस प्रकार, साधारण पदार्थो" कं एक दो सेर 
मे करोड़ों मन से भी अधिक कोयले कौ शक्ति रहती है ।* 


# (07४1168 0{ 8616066, 01:60 07 च, ^. 41070800, 7. 198. 





पिदधे चिन्न की श्रपेन्ता इसमें एक 
ऋणाणु कम हे । 
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सौर-परिवारं 


परन्तु अफ़सोस, अभी तक वैज्ञानिको का इसका पता नही 
हे कि इस शक्ति से लाभ कंसे उठाया जाय । तो क्या हम इससे 
कमी भी लाभ नही उठा सकंगे ¢ सुनिए सर विलियम रग 
(7 +119 818 28) क्या कहते = । “मेरा यह विचार हे कि 
विष्य मे हमारी अवश्यकताये परमाणश्रां की शक्तिं से पूरी 
होंगी । ह सकता है कि परमाणो `को सौधा करने दरैर जोतने 
म हजार वर्षं लग जाय हो सकता है कल ही हमारे हाथों सं 


द८ 





चित्र ३९१- यदि सरसं के बरावर हाइडोजन गेस का चित्र 
पृथ्वी के रकार का खीचा जाय तो इसके पक एक परमाणु 
केवल टेनिस के गेद्‌ के समान हागे। 


उनकी रास आ जाय । यही तो भोतिक विज्ञान की विशेषतां 
है - कि अ्रनुसधान श्रीर ` ्राक्समिकः ब्राविष्कार साथः साथ 
चलते ह 1" ् < स 

प्राचीन कालं के पारस पत्थर के लुप हए बहुतं॒दिन हो गये, 
परन्तु प्रोफसर सांडी कं कथनानुसार इस नवीन युग में ' सफलता- 
पूर्वक एक धातु से दूसंरी बना लेने की आशायेः दिन पर दिन बढती 
ही जातीं ह । * # # परन्तु अब हम निश्चय रूप से जानते ह कि 
परस्माणर की असोम शक्ति-राशि. पर ्राधिपत्य पा जाने कं युकाबले 





सूयं की बनावट ३.&€ 


मे. जो इस क्रिया मं सफल होने से श्रवश्य ही मिलेगा, सोना बना लेने 
का. महत्त बहुत कम रहेगा ।# | 
९१--ायोनादजेशन- साधारण ( कड़े. रबड़ को 
वनी ) कंधी को अपने संर के सूखे . बालों पर -रगड़्ने से उसमे 
बिजली ' पैदा हा जाती रै श्चीर .वह कागृज्ञ क नन्दे नन्हें 
टुकड़ा को श्राक्षित कर सकती रै ।.इस प्रयोग को सभीं कर 
सकते रै । यदि बिजली से भरी कंघी से पेसे तार कालू 





` चित्र ३९२- यदि परमाणु स्वयं इतने बड़े पमाने पर अंकित 

किया जाय किं इसका व्यास इलाहाबाद-विश्व-विद्याख्य के 

विजियानगरम्‌ हांख के समान हो जातो णार केवर 
छोटे चरे के समान होगे । 


दिया जाय जिसकं नीचे दो सोने कं वकं लगे हों ता दोनों वकं फल 
जार्यगे ( चित्र ३५४ ) 1 यह तार बोतल म लटकाया ` रहता है 
| जिसमे वकं पर हवा न लगे श्रौर तार किसी एेसी व्सतुसेनल्‌ 
| जाय जिसके द्वारा विजली निकल कर प्रथ्वी मे मिल जाय । बोतल 
| के काग से यह तार ` ्रवश्य छ गया है. परन्तु इस काग यां शीशे 


२ ~= व=~ -~---------~--- ~ अ अ क 


# [21068867 804: पशप्रा6, 0१. 6, 1919 
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रासा बिजलो करी जा नहीं सकती । छू. देने के बाद कंधी को हटा 
लने पर भी वव फले रहेगे, क्योकि बिजली कं कहीं जाने का रास्ता 
नहीं है । परन्तु यदि इस यत्र का जिसे विदयुत्‌-प्रदशेक (&010-192 
61661105860709) कहते हं अंगुली से लू दिया जाय, या इस परर एक्स- 
रश्मि (पृष्ठ २६८ देखिए) डाला जाय, या इसके पांस कहीं जरा रेडियम 
रख दिया जाय, तो वकं तुरन्त गिर कर सट जागे, क्योकि छूने से 
लरूनेवाले के शरीरद्रारा बिजली निकल जाती हं शरोर एक्स-रशिम 
या रेडियम-रश्मि से ्रास-पास के वायु के परमाणु का इस 
प्रकार से विन्यास हो जाता है कि उसकं द्वारा बिजली चल सकती 
है । यह विन्यास रासायनिक विन्यास से भिन्न है । इस विन्यास को 
ञ्रायोनाइेशन (10152110) करते है श्रीर कहा जाता है कि वायु 
प्रायानाइङ्ड (107;४00) हो गया । ज्वालां से भी अआयोनाईजेशन 
हो जाता है । विचुत्‌-प्रदशंक पर रेडियम कं इस प्रकार प्रभाव डालने 
के कारण, यह यन्त्र रेडियम की अति सूत्स मात्रा का भी पहचान 
बहुत ब्रच्छी तरह कर सकता है । ्रभी हात ही में ( १,६२.९ मं ) 
एक ्रस्पताल का ज्ञरा सा रेडियम, जो दाटी सी नलिका मे बन्द 
था, कहीं रस्ते मं खा गयां थां। समाचारपत्रं में ख्पाथां कि 
डाक्टर श्रौर प्रोफसर लोग इस मेल के कईं .विदयत्‌-प्रदशंक लेकर 
उसकी खाज कर रहे थे | - 

१२ प्रकाश का नयां सिद्धान्त-ङढ वष हए पुरने 
सिद्धान्तो की अनेक कठिनाड्यो को दूर -करने के. लिए जरमन वेज्ञा 
निक घाङक (719101;) ने एक अत्यन्त श्राश्चय॑जन क सिद्धान्त वैज्ञा- 
निको कं सामने उपस्थित किया, जिससे क घटा. बढ़ाकर प्रसिद्ध 
प्रकाश का मात्रा-सिद्धान्व (0211171 {1607 $ 01181) ` . बना 
है । जेसे एक कोडी से लेकर “्ररब खर लों द्रव्य? हो सकता ह 
परन्तु किसी दो व्यक्त्य के द्रव्य र्मे एक कड़ी से कम का. 


। ३ ९५७ ९५ «1 ०६८ १५५०१०५2 धु 2 £ ३५ । इ ५५४ & 14212 3# 
। 10112161 >> >9-६२६ ८४। 














लन स =-=" ~ नन 
9 => इतक न 
च = क + म 
=. द, >^ कि ७ #" 
च कि १, (1 [१ ९ पि ५ * र. भ 
ङ्के न च = /- (| । ; र * त च, ` + +> र 
! ४ 8 चअ 0 + ,“* » += +न ह, पि । ("9 # १ रमै न त 4 (+. १ 
क शकक द "अ = + ४ > 4 9. भर गथ ५ न । 
॥ 4१ कि कन्द "१ ^ 5१, ५ 
= + ¢ कः (4 २१ ए । 


५९०८ 









॥॥ क कै 
~¬ 
१ 


















च # ॥ि > [१ २१ ¶, ॥ 
५५, ०१८ ` ल : 
~>. + > 
८१. द 1 *+*, ६ | ‡ + 
९.५ ) ^ (` ५ (च ह ॥ 4 2. 9“ 99 9 त्म, क ( न + १, 
# 
# ह १ 
१ 
11 व 
+++ < 
५2 
, त. ध । ॥ ॥ ६११ 94. 1 १ शु {न भि ५५ श 
^ "1 र 3 - | १ ` @ ~> > ११००००२. ° व 
६ „ ^ ५, ८५५. (- 3: प 
ध + ४१. ५५ ५.११ ९ (अ (८4 ॥ = । ५ ५८१; 9: > - 
१, ५ +> / न # ४ , क < र < 
# ङ [। ॥ # १५ पी, | । क (8 
, 1 ‡ 0 क." ५ ९0 फ ५ 1 
(151 ॥ ¢ ॥ # "न - 3१ त ` १ 0 ०५3 क~ ॥ | 
= (यि क मम ग 4 4 +^ न्तन 7 | च, - 
॥ +^ 11. ९ ष १ १ 
+ ५१ (1111 ११४ र % 
1. ८11 ~. 1 १९१ ¶। ६ 
^  # + + १९.३ ५, - ~ ४ # ह भ 1 ०५,९१ १६, 1 ११ चै 4 
“५ ५ ग 0 ॥। ४. 1 १११ ध च 4 - 
।; 9.22 4 4९ चै ध छ ॥। 
१ 9 च | 
| न ११११ 
. ‹ "---“न--~- # {5 । 
4 ४: 1 
१ ,व , ॐ क ® ४ 1 
"१३११२ १, १ £ 
: क ` (१ ॥ 
५ क 1 
कै ^ ध ‡ 
च = स्नु ॐच है 
८ , वनि ५ 
(क +भ) ॥ । 111; 17: ` ॥ 
। + १ ५५ ॥ » । ४ ; +^ 4 
॥ # ॥ ~ ¡9 } ^ र ४८. # हं ५* ~र 
१६३ 4 ॥ : # थ # ~ ॥ + भ ५ 
4 * 
[1 
[ब ॥ 
षै 2 
॥ 1 
५५ # ~ शे 
ग्न (> 
„= 
† ष न नण मु रण 2 


4 = भ 
पि कि याका 
=^ = = ` च न 
बाग ककय र 
क नः 


= न 


7 त 1 7 1 11 , १ 


४०२ सौर-परिवार 


अन्तर नहीं हो सकता, क्योकि भ्राधी कड़ी, पाव कोड, इत्यादि 
हाती ही नहं है इसी प्रकार इस नये सिद्धान्त कं अलुसार शक्ति 
(@1ल&) भी एक जानी हई मात्रा सेः ही घट बद्‌ सकती हे । इससे 
कम मात्रा की शक्ति एक पदायै से दूसरे में श्रा-जा नहीं सकती; 
जिससे यह भी विचित्र परिणाम निकलता है कि यदि कोई वस्तु गिर 
रही है तो इसका वेग एक रस ( लगातार ) नही बढ़ता, रह रह 
कर भाटक भटके से बढ़ता है । हां, ये भाटकं 
इतने सूम होते रहै कि उनका किसी साधा- 
रण रीति से पता नही चलत सकता । 

१६१३ में बोर (011) ने परमाणश्रो 
की बनावट का एक सिद्धान्त बनाया श्रैर 
गणित से उसको सच्चा सिद्ध क्िया। 
वैज्ञानिकों मे इसका बहुत आदर है, क्योकि 





ए ॐ 


[ वेषडे एंड टेट्लोक यह बहुत सी जानी हई बातों को, जिनके 
चित्र ३९४- सोने के कारण का कोई पता न चलता था, बड़ी 
` बकवाला वियुतः खूबी से समभा देता हे। बोर ने अन्य 


५ 
प्रच 
4 । बातों के साथ यह भी बतलाया कि 


बीच कं धनाणए-समूह कं चारों ग्रोर ऋणाणु मनमानो दूरी पर 
चक्कर नहीं लगा सकते । उनकी दृरियां नियमवद्ध र । इनके मार्गो 
का ज्यासाधं केवल १ या या या १६, इत्यादि हो सकता है । 
इस प्रसंग में स्मरण रखना चाहिए कि एक मागं से दूसरे में जाने 
से प्रकाश या गरमी निकलती है । 

इस सिद्धान्त से फेसी टेढ़ी बातो का भी कारण मालूम हा 
जाता हे कि रश्मि-चित्र मे रेखाये' क्यो वहीं वही पड़ती ह जहो वे 
वस्तुतः पड़ती ह; क्या सोडियम रश्मि-चित्र मे दा ह रेखाये' ह 
धरोर लेहे में दा हज्ञार से भ ब्रधिक। 


= 


ष > ~ 
~ ~ 9 = 3 


वध 


# ]/[1;61611: 16110868 0 16 ऽप. 


सूयै को बनावट ‰०३ 


ऊपर को बाते" इतनी व्यारे के साथ विशेषकर इसलिए लिखी 
गड है कि हम अ्रपने देश के जगत्‌-विख्यात डाक्टर मेघनाथ साहा 
के महत्वपृणे सिद्धान्त को थोडा सा समभा सकं । 
डाक्टर साहा ने १६२० मे यह सिद्ध किया कि निम्नलिखित 
समोकरण से हम बतला सकते है कि किसी विशेष गेस में किसी दिये 
हए दबाव श्रौर तापक्रम पर कितना गैस अआयेनाइङ्ड हा जायगा :-- 
= 
१-य 
यहां द = दबाव, य = वह भिन्न जा बतलाता हे कि कुल 
रीस का कितना भाग श्रायोनाई्ञ्ड हो गया है श्रौर त केवल गेस 
शरोर उसके तापक्रम पर निभेर है । 
इस समीकरण से ज्योतिषियों की अनेक उतलभने' सुलभ गई 
हे श्रोर इसी लिए डाक्टर साहा का नाम प्रसिद्ध दै । इसके निकलने 
को पहले ईगलतेड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर नोंरमन लोकियर का, 
जिनका जिक्र दो तीन बार पहले भी आ चुका हे, सिद्धान्त था किं 


अधिक तापक्रम से रभिमि-वित्र की रेखाये' मोटी हो जाती हं । इस 


सिद्धान्त से यह श्रसम्भव परिणाम निकलता था कि बणैमंडल मं 
क्रमशः ऊपर की श्रार तापक्रम बढता ही जाता द | डाक्टर साहा 
के सिद्धान्त से अब रेखाश्नों कं मेटी रोने के शुद्ध कारण वैष पता 
लगा ३ । क्रमशः ऊपर बदृने से दबाव कम हाता जाता है रोर 
इसलिए श्रायोनाइतेशन करमशः अधिक हाता जाता है रोर ग्रधिक 
अ्रयोनादजेशन के कारण रेखाये' मारी हाती जाती है । इस समस्या 
को हल करने के अ्रतिरिक्त डाक्टर साहा का सिद्धान्त बणेमंडल, सूये 
सूर्य-कलंक शीर पलटाऊ तदह कं रभिम-चि्त्रा कं सूच्म अन्तरो का 
प्रोफंसर मिचेल के कथनानुसार, “सुन्दर श्रौर स्पष्ट रीति से"# 


+~ 





# 
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समश्ाता है । ताराश्मों के रश्मि-वित्र से उनको दूरी नापनेमेंभो 
डाक्टर साहा का सिद्धान्त बहुत सहायता देता हे । 


९३- नवीन भौतिक विक्ञान श्रौर सूयं कौ बना- 


४ त्तघ्रों 
वद्ट- कैसे ्राश्चयं को बात रै कि विशालकाय सूय-नक्त्नो कं 





च जन 


~ ~: चित्र ३९५--डाक्टर मेघनाथ साहा । 
-= इन आयोनादजेशन सिद्धान्त ने इनको वै्ञानिक 


( 


= ~ _ _ संसारम प्रसिद्ध कर दिया दहे, य 


४ 


"गेण श, 


ग्रन्ययन मे नन्दं नन्हे अणाणग्मों का ग्रध्ययनं करना पडता है श्रैर 
साथ ही बड़ बड़ नक्तत्रां से छोरे से परमाणो कौ नाप का.पता 


9 


चलता है } परन्तु परमागात्रों कौ बनावट का आधुनिक सिद्धान्त 


का नपि ~ ॥ 
१ क 9 





सूयै की बनावटं ०५ 


सूय को भीतरी बनावट को जांच करने मं सबसे अधिक 


महत्त्वपूणे दे । 


सरल गणना से देखा जा सकता है कि सूयं के केन्द्र पर दवाव, 
घनत्व शरीर तापक्रम सभी बहत अधिक रागे । वहां प्रतिवगं ईच पर 


२०.००.००.००१,००० 
10 {1 


मन ` का दबाव 


हागा श्रोर -तापक्रमः 


४,००,००,०००. भा० 
होगा । भीतर से बाहर 
तक सब गैस ही गेस 
हागी । परन्तु परमा- 
गुरो के सब ऋणाण 
वहाँ कं अत्यन्त अधिक 
गरमो कं कारण निकल 
गये  हगि । इसलिए 
ये बहुत. छोटे हो गयं 
होगे भ्रोर इनके. खूब 
दब जाने के कारण 





घ | 6 ॥ 
दिन्ना 
>. ^ 


चित्र ३६- सूयं का भीतरी भाग । 


यह गैस है, परन्तु तिस पर भी यह प्लेिनम 
से सवाई भारी होगी । 


मध्य भाग रौस होते हए भी ठस पदार्थो से श्रधिक ठस शरोर 
भारी हौ गया होगा 1 एडिङ्गुटनं (12007800) क गणनाुसार 
शायद यह भाग पानी की ग्रपेत्ता २८ गुना भारी होगा! प्रथ्वी 
पर. सबसे भारी पदाथे शैटिनम रहै, पर यह पानी की ब्रपेत्ता 
केवल २१ गुना दी भारोःहे। 





अध्याय ९० 
चन्द्रमा 


९--चन्द्रमा- सूय के बाद श्राकाशीय पिडँ मं चन्द्रमा 
ही सबसे प्रकाशमय श्रर महत्वपूरण वस्तु हे । यदि प्राकाश मंसे 
दो चार सौ नकतत्र मिट जार, या सब ग्रह मिट जायं, तो साधारणतः 
किसी को पता भी न लगेगा, परन्तु यदि रात्रि का प्रकाशदाता 
ग्रीर कविर्यो का प्यारा चन्द्रमा मिट जाय तो शीघ्र ही इसका पता 
सबको लग जायगा श्रौर सबसे अ्रधिक हानिता व्यापार को होगी, 
क्योकि बिना चन्द्रमा के ज्वार-भाटा बहुत कम हो जायगा श्रौर 
जहाज बन्दरगाह में रा न सकंगे । 

चन्द्रमा केवल कवियों को ही सन्दर नही लगता | इसको 
शान्त मूर्ति बर्चो से लेकर बृढों तक सभी का रोचक जान पड़ती 
है । बादलों के पीठे दौड़ते हए श्रौर उनके साथ आरंखमिचौली 
खेलते हए चन्द्रमा को देख कर, बचपन मं किसे यह जानने की 
इच्छा न हई होगी कि यदह क्या है, क्यो इतनी तेजी से दौड़ रहा 
है, क्यों घटता वदता है श्रार क्यों इसकं चारों भ्रोर कभी कभी 
रंगीन चक्र दिखलाई पडने लगता दे । बड़े -होने पर भी „ यह जानने 
की इच्छा कि यह क्या है तप्त नीं होती । लड्कपन मे ८बुद्िया 
चरखा कात रदी हे" या कोई ““सृगः› है ठेसा समभ -कर सेतोष 
हे जाया करता था, परन्तु बड़े होने -पर वही काले काले धब्बों 
के विषय मं रामचन्द्रजी को तरह हमारे चित्त-मे भी प्रश्न 
उठता हे । . 

कह प्रभु शशि-मह मेचकताई । 
कहु काह निज निज मति भाई, | 


#, 





चन्द्रमा 


9 ०७ 


प्राचीनं काल में चन्द्रमा ही के. कारण यदि ज्योतिविज्ञान 
का आरम्भ श्रा हा तो कोई आश्चयं नहीं । इतना तो निश्चय र 
कि आधुनिक समय मे चन्द्रमा की गति रोर उसके कारण उत्पन्न हुए 


ज्वार-भाटा कं सम्बन्ध मं अनेक अ्रनु- 
संधान हए र जिनसे गणित-अ्योतिष 
को बहुत उन्नति हुई ह । परन्तु चन्द्र 
सम्बन्धी सब परेलियों का उत्तर आज 
भी नहीं भिल सका हे । | 
र-दूरी, नाप वजन 
इत्यादि-जिस रौति से क्ेत्र-मापक 
( सरेयर ) अगम्य वस्तुर््रो को दूरी 
नापता है, ठीक उसी प्रकार की. रोति 
से चन्द्रमा की भी दूरौ नापी जा 
सकती रै । पता चला हे कि चन्द्रमा 
पृथ्वी के चारों ओर वृत्त में नही, 
दीये-वृत्त. मे (मोटे हिसाव से), 
परिक्रमा. करता ह । इसलिए इसकी 
दूरी ष्टा-बढा . करती हे । इसकी 
मध्यम दूरी ढाई लाख मील से 





चित्र ३९७- चन्द्रमा कभी 
छोटा, कभी बड़ा दिख- 
लाई पड़ता दै । 


इसका कारण यह हे कि 
यह्‌ चत्त म नही, दीघंब्रत्त 
मे चलता है । इससे इसकी 
दूरी, शरोर इसलिए नाप भी, 
घटा-बढ़ा करती हे । इस चिन्न 
म चन्द्रमा के लघुत्तम शरोर 
महत्तम नापां की तुखना 

की गई हे । 


क कम रहै । सूय की दूरौ के हिसाब से चन्द्रमा हमारे 
बिलङ्कल पास है, परन्तु -तिस पर भी यदि कोई चन्द्रमा कीओर 
सोधे १०० मील प्रति घंटे कं वेग से :लगातार उड्‌ सकता तो उसे 
वहां तक पर्हचने में तोन महीने से अधिक समय लग जाता 
(चित्र ३५८ ) । देखने मे चन्द्रमा सूयै के बरावर ही जान पड़ता 
है; परन्तु वस्तुतः यह है बहत छोटा । कंबल समीप होने के कारण 
यह सूयै के बरावर. बड़ा दिखलाई पड़ता. है.। जिस रौति से सूयै 
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को नाप का पता चला था ( चित्र २०२, पृष्ठ २१३ ), उसी रोति से पता 
चलता ३ कि चन्द्रमा का व्यासः दो हज्ञार मीत से कल अधिक हे 
(ठीक ठीक इसका व्यास २४६ गज्ञ कम २,१६० मील है) । इसलिए 
लगमग साढे तीन चन्द्राग्रा को एक पंक्ति मे बैठाने से पृथ्वी कं 

व्यास की बराबरी की जा सकगी । 
{ चन्द्रमा का क्तत्रफल उत्तर रोर 
“‡ दक्षिण श्रमेरिका के. सम्मिलित 
^ / त्तत्रफलों से कु कम हौ हे । -उन- 
र. ॐ . चास चन्द्रमा को पिघला कर 
ॐ 2 ~ गोला बनाने पर कही प्रथ्वी 


= द वराबर गोला.बन सकगा, परन्तु 
` इस गेले की तोल प्रथ्वी. से 

3 ट बहुत कम होगी, क्योंकि चन्द्रमा 
1 के तौलने का उपाय भी गणितज्ञ 

शेरे ने निकाल लिया है श्नैर उन्हे यदह 

` पता चला हे कि चन्द्रमाः. पृथ्वी 
तो | की अ्रपेत्ता केवल प ही गुना घना 


है । ८१ चन्द्रमा मिल. कर ही 
पृथ्वी की तोल की बराबरी .कर 
न सकते द 3 
व ध सूय पर हमने देखा था. कि 
वहा तक पहुंचने मेँ ३ वषं -टंग॒अ्राकषा इतना ग्रधिक दे कि वहाँ 
` ~ :.: जवा. .  - मनुष्य अपने बो से कुचल 
क ^: जायगा, परन्तु. चन्द्रमा.पर उलटो 
हौ दशा हे ।; वहां पर अकष पृथ्वीं के ्राकषण-का छठा शश ही 
-है । यदि हम वहां पर्हैच सकते श्रौर्‌ वहाँ केऽवायु-रहित “वायु-मंडलःः 


[ती 
च्छ 


चित्र ३९८ चन्द्रमा हमसे लग- 
` भग ढाई लाख मील दर हें । 


ततत रं भ गिं ग्य 


याण ट ट 
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1फपिलस के शरास 


थिये 


थियोफ़ङस नीचे शरोर वादं ओर के केने मे दिखलाद पड़ रहा हे । 
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मँ जोते रह जाते तो हम विचित्र ठंग से लड़खड़ाते चलते । 
वैर बढ़ाने पर यह दो ठाई फुट पर पड़ने कं बदले शायद कई गज्‌ 
पर पडता या श्रधिक सम्भव है हमें सालूम होता कि हम गिरे जा 
रहे है शरीर हम डर के मारे बैठ जाते । ऊपर नीचे भूलनेवाले चरख 
मेँ नीचे की ओर गिरते समय जेसा हमें मालूम होता हे वैसा ही 
हमे चन्द्रमा परभी 
मालूम देता । यदि 
कहौ चन्द्रमा मे भी 


@ प्राणो होते शरीर 
& पश्वो से वहां माल 
~ भेजने का सुभोता 


हाताता यहाँ से 
भेजा गया एक मन 





चित्र ३६०- चन्द्रमा श्नोर पृथ्वी के माल कमानोवाली ` 
श्राकारो की तुलना । ` तराज से तोलने 
ख्गभग सादृ तीन चन्द्रमाध्रों का. एक पंक्ति पर वहाँ पने सात 
मे वेठाने ती का की बराबरी सेर भी न उतरता। 
र चन्द्र 


कला- चन्द्रमा कं विषय में सबसे प्रत्यच्त बात यह रहै कि 
यह ॒घटता-बदृता रहता हे-इसमें कलाये' दिखलाई पडती ङ । 
इसका कारण समना सरल हे । यदि हम किसी गेंद को आधा 


काला शरोर सफुद रग दें श्रोर इस प्रकार हुए गेद का: 


दूर रख करः भिन्न भिन्न स्थितियों से देखे तो इसका सफ़द भाग हमको 
ठीक चन्द्र-कला सा ही, फिसो स्थिति से षण. किसी से अधिक 


भटा, दिखलाई पड़ेगा । जिस किसी को इस बात को समभन मे | 


जरा भी कठिनाई पड़ उसे वर्य गद को रङ्ग कर देख लेना चाददिए्‌। 


च जनकः +» 2 + 
= 1 


= (- ॥ ~> ॐ - क + ग ~ र 
कावा वा 7 1: 


चिन्न ३६१- चन्द्रमा मे कलाय क्यो दिखलाई पडती दे। 
बीच मे पृथ्वी है । ब्रृत्त पर चन्द्रमा है । इस इृत्त पर कदां रहने से केसी चन्द्रकला पृथ्वी पर दिखल्ञाड 
पड़ेगी यह वत्त के बाहर बने चित्रां से सूचित किया गया हे । | 





£~ 
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अब देखन चाहिए कि इससे चन्द्र-कला्रों कं समभने मे हमको 


क्या सहायता मित सकती हे । 
चन्द्रमा गरम नहीं है कि यह सूये कं समान चमके । इसके 


जिन भागों पर सूय का प्रकाश पडता रै, हमको केवल वे ही भाग 





चित्र ३६२-यदि चन्द्रमा इस रीति से प्रथ्वी-पदस्तिण करता तो ज्योतिषी 
कते कि यह ्रपनी धुरो पर नहीं घूमता हे । 


स्पष्टता के लिए चन्द्रमा पर एक बड़ा सा पहाड़ बना दिया गया हे । 


दिखलाई पडते ह । परन्तु सूयै के प्रकाश से चन्द्रमा का ठोक आधा 
भाग प्रकाशित हो जाता है भ्रोार इसलिए यह ऊपर बतलाये अधरगे 
गदं के सदश समभा जा सकता है । अरव स्पष्ट हो गया होगा कि 
चन्द्रमा मे कलाय ` (19898) कयो दिखलाई पडती है । चित्र २६१ 
से यह भी स्पष्ट हो जायगा कि किस स्थिति मे कौन सी कला 
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चन्द्रमा ४१३ 

« इस ज्ञमाने मे भी, जब ज्योतिष का ज्ञान इतनी सुगमता से मिल 

जाता हे, चित्रकार द्वितीया के चन्द्रमा को कभी कभी ऊचे आकाश 

मे अकित्‌ कर देते हैया इसके श््खो को क्षितिज की रोर दिखला 

"देते है या दोनों ज्ञं के बीच तारा बना देते हे; परन्तु, जरा सा 
विचार करने पर पता चलेगा कि ये सब बाते' म्रसम्भव हे । 





चिन्न २६२--चन्द्रमा इस रीति से पृथ्वी-प्रदक्तिण वरता है । 
इसलिए ज्योतिपी कहते हे कि चन्द्रमा ्रपनी धुरी पर घूम भी रहा हे । 


४-- चन्द्रमा अपनी सक्ष पर छ्रूमता हे-चन्द्रमा का 
एक ही मुख हम देख सकते है । दूसरी रार क्या हे यह कभी नही 
देखा जा सकता, क्योकि चन्द्रमा सदी प्रथ्वी ही की श्रोर मुह करकं 
धृमता है । इसी बात को अ्योतिषौ यं कहते है कि चन्द्रमा पृथ्वी 
क चारों तरार घूमता है शरैर साथ ही यह ग्रपनी धुरो पर भौ धूमता 
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[माउन्ट विूसन; १०० इचवाला दूरद शंक 


द्तिण धव के 


चित्र ३६४- 


समीपवर्ती भाग । 
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८ 


४.4 


चद्रमा 
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$ १२०० श्च 


[ माउन्ट विरसन 


टाइका से रालिमेयस तक । 


-चद्रमा 


चित्र ३६५ 


= ० => रख-क.परिचम, कमो दच्चिण 
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है । एक बार घूमने भ्रौर एक चक्र लगाने में ठीक एक हो समय 
लगता हे; इसी लिए चन्द्रमा का एक ही सुख हमको दिखलाई पडता 
है । क्यों ज्योतिषो एेसा कहते हं यह समभना सरत भ्रौर रोचक 
हे, इसो लिए यहां इसे समा दिया जाता है । यदि चन्द्रमा चिच 
३६२ मे दिखलाई गड रीति से प्रथ्वी-प्रदक्तिण करता ता ज्योतिषी 
कहते कि चन्द्रमा अ्रपनी धुरी पर घूमता नहो है; इसका कारण यह 
हे कि नक्तो कं हिसाब से चन्द्रमा सचमुच नहीं धूम रहा रै । 





चित्र ३६६ चन्द्र-पृष्ठ का कभी हम ऊपर का क्छ भाग अधिक 
ग्रीर कभी नीचे का कुछ भाग श्रधिक देख पाते हें । 


स्पष्टता के जिए धुरी यथाथं से श्रधिक तिरद्धी दिखलाई गई ह । 


परन्तु चन्द्रमा चित्र ३६३ में दिखलाई गईं रीति से प्रथ्वो-पदक्षिण 
करता हे । इसलिए ज्यातिषो कहते है कि चन्द्रमा अपनी धुरी प्र 
धूम रहा है। नरो कं हिसाब से चन्द्रमा व स्तुतः घूम रहा है, 
क्योकि यदि दाहिनी श्रार की दिशा को पूव कहा जाय तो स्पष्ट ह 
कि चन्द्रमा कं केन्द्र से इसकं ऊपर दिखलाये गये पहाड़ तक जानेवाली 


› कभी पू ` शीर कभी उत्तर कौ श्रार 
हे जाती हैः]. चन्द्रमा के. केन्द्र को थ्वी कं केन्द्र से जाडनेवाली 
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क क म 


~ 
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चन्द्रमा ४१७ 


रेखा कं हिसाब से चन्द्रमा चित्र ३६३ में श्रवश्य नहीं धूम रहा 
हे । यत्तौ कारण है कि साधारणतः लोग समभते है कि चन्द्रमा अपनी 
धुरी पर नहीं घूम रहा है । परन्तु एेसा कहना ठीक नहीं है क्योकि 
पथ्वी-चन्द्रमावाली ` रेखा तो स्वयं धूम रही है, उसके हिसाब से 
दिशा बतलाना ठीक नहीं है। ऊपर का प्रश्र वैसा हीर जेसे रेल- 
गाड़ी मं एक मक्खी चुपचाप बैठी हौ शरैर कोई प्रक्च करे कि मक्खी 
चल रही हे या नहीं । गाड़ी के हिसाब से मक्खी अवश्य स्थिर है, 
चल नहो रहो है । इसलिए कहा जा सकता है कि मक्खी चल नहीं 





चिन्न ३६७--परथ्वी के घूमने के कारण भो हम अरगल-वगल के भागा के 


कु अधिक दुर तक देख सकते ह 


रही है । परन्तु इस पर कोई पूज बैठे कि -यदि मक्खी चलती नहीं 
है ता ग्राखिर यहः. एकः स्टेशन से ` दूसरे पर ` केसे पर्हैचः-जाती हे .. 
तो क्या उत्तर दीजिएगा १ | 

५--चन्द्रमा कौ पौठ नहं देखी गद है-हमः चन्द्रमा 
की कल सतह का केवत श्राधा हौ नही, राधे से कुद्धः; अधिक देख 
पाते रै । इसका कारण यह है कि चन्द्रमा की धुरो.डसके मागं के 
धरातल से समकोाण नही बनातीः। इससे कभी हम ऊपर का कुछ 
भाग. अधिक श्रः कभी नीचे काकु भागः अधिक देख पाते है 

ए, 88 
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(चित्र ३६६ ) 1 इसी प्रकार चन्द्रमा के प्रदक्षिण करने को गति के 
एक-समान न होने के कारण हम कभी एक बगल कभी दूसरे बगल 
का कु भाग अधिक देख पाते र । प्रथ्वी के घूमने के कारण भी हम 
ग्रगल. बगल को भागों को कु अधिक दूर तक देख सकते है 
( चित्र ३६७ )। | 

इस प्रकार कुल मिला कर चम्द्रमाका १०० मं ५.९ भागं 
हमको कभी न कभी दिखलाई पड़ जाता हे । 

६-नकशा- चन्द्रमा पर जा काले काले धव्बे दिखलाइ 
पडते हे श्रौर जे सुबह शाम चन्द्रमा कं कम चमकोला होने 
कारण अधिक स्पष्ट दिखलाई पडते हें, केवल यहाँ ही नही, यूरोप में 
भ पहले “शशि मह प्रगट भूमि के भाई? कह कर समभ्राये जाते 
थे, परन्तु ये धब्बे चन्द्रमा पर स्थायीरूप से, सदा निश्चित स्थानों 
प्र ही, दिखलाई देते है, इसलिए यह स्पष्ट है कि वस्तुतः ये परथ्वी 
के प्रतिबिम्ब नहीं हा सकते । यदि वे एेसे हाते ता आकाश मे भिन्न 
भिन्न स्थानों पर पर्हैचने पर श्रोार इसलिए प्रथ्वी के भिन्न भिन्न भागों 
का प्रतिबिम्ब हाने पर इनका खरूप बदलना चाहिए था। . <: , 

गेललियो के दूरदशंक-सम्बन्धो आविष्कार के बाद इस प्रकार 
का सव सन्देह मिट गया । गेलीलियो ने खष्ट रूप से देखा श्रौर इस 
बात की घोषणा को किचन्द्रमा पर -पदाड, पहाडियां - इत्यादि है 
जिनसे. चन्द्रमा का विम्ब सपाट नहीं ` दिखलाई पड़ता 1 -काले धच्वों 
को उसने समुद्र समम लिया, क्योकि लारे दूरदशक ~ से इनके भीतर 
कोई पहाड़ इत्यादि दिखलाई नहीं पडते } ` ॑ 

गेलोलियो ने स्वयं चन्द्रमा का नकृशा बनाया वह इतना मदा 
है कि श्रव वह किसो कामका नहीं है । उस समय से अज तक 
चन्द्रमा क कई - नकृशे शरोर चित्रावलियां बनी शरोर छप है. परन्तु 
ससार क सबसे बड़े (-{००. ईचवाले ) दूरदशक -से- लिये, गये 
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फोटोम्राफां मे जो सचाई रोर सुन्दरता भ्रात हे वह किसो नकृशे मे 
नहीं आ सकती; परन्तु, दुःख हे कि इस दूरदशेक से इने गिने ही 
फोटोम्राफ लिये गये है सो भी कंबल यह देखने कं लिए कि दूरदशेक 
शुद्ध बना है अ्रथवा नहीं । यह दूरदशंक लगातार अन्य महच्वप्‌श 
कार्यो" मे ( विशेष कर नचतन्न-सम्बधी भ्रनुसंधान मे ) लगा रहता हे 
रोर इसलिए चन्द्र-फोटोघ्राफी कं लिए इसका उपयोग नहीं किया जा 
सकता । इस दृरदशंक से लिये गये कु फोटोग्राः यहां दिखलाये 
जाते है ( चित्र ३६४, ३६५, ३६८, ३६.९६, २७० शरोर ३८८ ) । 
चन्द्रमा के पहाड़, पहाडियां, इत्यादि का नाम विचित्र ठंग 
से रक्खा गया ह । बडे बड़ मैदानों को पुराने लोगों ने गेलीलिये के 
मतानुसार ससुद्र॒ मान कर “शान्ति सागर? }{816 ¶1420111- 
३118), “वर्षा सागर? (21416 [707707). “प्रशान्त सागर” 
(01876 इला), शरस सागर? (11416 प्णाो०ापा), 
“संकट सागर (11818 (11151011), “सृत सागरः? (]1816 
००५०);), इत्यादि, नाम रख दिया है । चन्द्रमा कं दस पवेत- 
श्रेणियो में से अधिकांश का नाम वही रक्खा गयादौ जो पृथ्वी कं 
पवेतों का त जेसे अपेनाइन्स (\])€71168), पेरप्स (^ 9 ॥ 
कोकंशस, इत्यादि । दो चार का नाम अ्योतिषियों या गणित्ञो के 
नाम से भी प्रसिद्ध है, जेसे लाइबनिज्न (191011४) पहाड़, डेलम्बर 
() 1671061) पहाड़, इत्यादि 1 ज्वालामुखो पराडां कं सुख क 
समान बड़ बड़े “ज्वालामुखो? (५14\0)) को प्राचीन श्रौर मध्य- 
कालोन ज्यातिषि्यो भ्रोर दाशनिकों का नाम दिया गया है. सैसे 
प्लेटो (11210) अकिंमिडीज्‌ (^1611176068, टाइको (115९110) 
 कोपरनिकस (०0९17168), केपलर (18191), इत्यादि । सेकं 
छोटे छोटे ज्वालामुखो का आधुनिक ज्योतिषि्यां का नाम दिया गया 
दे । मालूम नहीं भविष्य के ज्योरिषियों को. कहां स्थान मिलेगा । 
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४२२ | सौर-परिवारं 
चन्द्रमा का छोटा सा एक नक्‌शा यहाँ दिया जाता है जिसको 
सहायता से चन्द्रमा कं युख्य सख्य लक्षणा को पहचान को जा 
सकती है ( चित्र ३७१ ) । 
७- चन्द्रमा क्षौ सराकति-दृरदशंक से देखने पर 
विशेषतः यदि यह आठ दस ईच व्यास का हा, चन्द्रमा अ्रत्यन्त 
सुन्दर जान पड़ता है । परिली बार चन्द्रमा को दृरदशक द्वारा देखने 
प॒र प्रत्येक व्यक्ति अवश्य इसके सौन्दये से मुग्ध हो जाता हे । जिन्हें 
ञ्रसली बातों का पता नहीं है वे समभते र कि पूणिमा का चन्द्रमा 
सबसे सुन्दर लगता होगा, परन्तु यह बात सत्य नहीं हे । द्वि तीया 
से लेकर द्वादशो या त्रयोदशो तक यह्‌ अधिक सुन्द्र जान पड़ता 
हे श्रोर तब भी इसका वही भाण जो प्रकाशित श्रौर श्रप्रकाशित भागों 
की संधि के पास पडता है । बात यह कि वहाँ सूये का प्रकाश तिरी 
दिशा से पडता है श्रैर इसलिए पर्धादइयां लम्बी पडती हँ श्रौर 
सुगमता से देखी जा सकती हैँ । पिमा कं दिन एक ते प्रकाश 
ग्रधिकांश भागों मे खड़ा पड़ता है शरोर फिर हम इसको उसी दिशा 
से देखते हँ जिस दिशा से प्रकाश आता है ( यह बात चिर ३६१ 
पृष्ठ ४११ से स्पष्ट ह जायगी ) । इसलिए जा साया पडती भी हं 
वह हमको नहीं दिखलाई पड़ती । साया के दिखलाई न पड़ने से 
चन्द्रमा सवत्र प्रायः एक सा चमकीला दिखलाई पडता है श्रैर इस- 
लिए यह सुन्दर नदी नान पडता । 
दूरदशेक से चन्द्रमा को देखते समय, या. यदह दिये 
गये फोटेघ्ारफो कौ जांच करते समय देखना चाहिए कि. कैसी 
सुन्दर रीति से उवालासुखों का एक भाग धूप मं चमकता 
है श्रोर दूसरी श्रोर पराई, स्पष्ट शरीर काली दिखलाई 
पड़ती हे । छठे खेटे ज्वालामुख ठीक चेचक के दागकी तरह स्पष्ट 
गड्ढे जान पडते ह । बाज के मध्यमे दमीर कहा कडा “सागरो?? . 
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दहिनी श्रौर नीचेवा 
बढ़ा उवालामुख श्राकि 





रथ सौर-परिवार 


= तलं भी. कोई चोटी प्रथक्‌ दिखलाई पड़ती हे श्रोर इसकी 
परल्लाई' भी स्ट रूप से दिखलाई पड़ती हे । कहीं करीं अप्रकाशित 
आग कौ ऊँची ऊँची चेद्यां सूये के प्रकाश में पड्कर चमकतो 
दिखलाई पडती रै यद्यपि उनके जड़ तक अभी तक रोशनी नही 
पच ह शरोर इसके वहां तक पर्हैवने मँ धटे दो घंटे लेग । इन 
पहाड-पहाडियों की करकराती तीकच्णता में, उनक खच्छः प्रकाश सं 
ननोर उनकी कालो कालो परह्वाक्यो मे जा सौन्दये दूरदशंक मं 
दिखलाई पडता उसका दशम शेश भी यहां दिये गये चिरा मे 
नहीं लाया जा सकता । 

प्रपने दूरदशंक से गैलीलियो जिन ्राश्चयै-जनक आका- 
शीय दृश्यों को देख सका था उनके वणेन का वह चन्द्रमा हीसे 
ग्रारम्भ करता है । उसने लिखा हे “चतुर्थी या पश्चमी को, जब 
चन्द्रमा हमको चमकते हए शङ्खो के साथ दिखलाई पड़ता है, 
प्रकाशित श्नोर अप्रकाशित भागों को संधि अटूट नही दिखलाई ` 
पड़ती, जेसा इसको शरुटिरहित गोलाकार पिंड कं लिए होना 
चाहिए । यह संधि ता एक टेद़ी-मेदी श्रौर टूटी-एूटी रेखा होती 
है, क्योकि कई एक मसो के समान उभड़े श्रर चमकते हए विन्दु 
प्रकाशित भागों को हद के बाहर बढ़ कर श्रप्रकाशित भागमा 
जाते हैँ श्रोर उधर साये के कुल इकडे प्रकाशित भाग में घुस 
जाते हँ । > >< > 

“फिर. केवल इतना ही नहीं कि प्रकाश शरीर साये की हद 
टेढ़ी भरर टूटी दिखलाई पडे, यह भी दिखलाई पडता है. श्रौर इसी 
से अधिक आर्ये होता हे, कि कई एक चमकीले विन्दु चन्द्रमा 
कं काले भाग मे, प्रकाशित सतह से बिलकुल टटे हए भार बिलकुल 
पथक्‌ दिखलाई पडते हे शरोर ये उससे कु कम दूर पर नहीं होते । 
ये विन्दु यड देर में धीरे धीरे श्राकार धर चमक में बढते है 





८ चिन्न २७१ चन्द्रमा का नक्शा" 
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इससे चन्द्रमा ढे मुख्य मुख्य रक्षणो की पह चान सुगमता से की जा सकती ह । 
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अमावस्या के २६ दिन बाद्‌ का चिन्न । 
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४२८ सौर-परिवार 

नरोर धटे दो घंटे बाद शेष चमकील्ते भाग में भिल जाते है जा अब 
पहले से कुछ बड़ा हो जाता है, परन्तु इतने समय में दूसरे, एक 
यहाँ श्रौर एक वहां, प्रकाश पाकर निकल पडते हँ, जेसे ये उग 
ग्रावे' । फिर ये बूते है श्रोर अन्त मँ उसी प्रकाशित सतह में 
जा मिलते ह जा श्रव श्रोर भी बड़ी हा गहं रहती है । अव, क्या 
पृथ्वी पर सूर्योदय के पहले यह नही होता कि समथल भेदान साये 
मे ही पड़ा रहे रोर सबसे ऊँचे पहाड़ की चेारियाँ सूय को ररििमयों 





चित्र ३७४ चनद्रमा के पहाड़ की ॐचाई उनकी परार" 
नापने से जानी जा सकती हे । 


से प्रकाशित हो जाये यड समय बाद क्या प्रकाश कु अधिक 
नहीं फलता, जब पाड के मध्य श्रैर चोटी से मेरे भार्गोकोा 
रोशनी मिलती हे ९ शरोर अन्त मे, जव सूय उग अता है तो क्या 
मैदान श्रौर चारी के प्रकाशित भग नही मिल जाते हँ ? परन्तु 
जान पड़ता हे कि चन्द्रमा की चाटियों रार गड्ढा की विशालता नाप 
म रोर विस्तार भं, पृथ्वो की ईचाई-नीचाई को मात कर देती है ११। 
पहाड़ों को उचारई- गेलीलियो का अनुमान ठीक 


` था । चन्द्रमा कं पहाड़ यहाँ के पहा से साधारणत; ॐच हे भोर 
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चन्द्रमा रर 
इसलिए, चन्द्रमा कं छोटे ्राकार पर ध्यान रखते हए कहना पडता 
हे कि चन्द्रमा को सतह बहुत हौ नीची ऊँची है । पहाड़ों को ईचाई 





पर से स्ितिज । 10112011) 
की अपेन्ञा सूये कितना ऊँचा 
दिखलाई देता होगा इसकी 
भी गणना सुगमता सेको 
। जा सकती है । तब सरल 
| रेखागणित ( या त्रिकाण- 
मिति ) से पाड की ईचाई 
तुरन्त मालूम हा जाती हे । द व 
बाज्ञ॒ चोटियां २७००० ` चितन ३०९-- चन्द्रमा श्चोर पूथ्वो 
फुट तक. ऊंची हं (चित्र के पवंत-शिखरो की. उचा को 
३७५ ) । ~ . : : तुलना । ` 
€- चन्द्रमा के पाड 

इत्य दि- चन्द्रमा पर जे वस्तुए दिखलाई पड़ती ह वे पांच जातिर्यो 
मे नारी जा सकती हे -( १ ) “ज्वाला-युखःः जो प्रथ्व कं ्वाला- 
युखी पादो कं समान दिखलाई पडते हँ; (२ ) भेदान, जिनको 


उनको पराई नापने से जानी जाती है ( चित्र ३७४ ) । फटोव्ाफ़ 
6 मे छाया को नापने से, श्रोर फोटोघ्राफ कं पैमाने को जान कर, 
| तुरन्त बतलाया जा सकता है | 

कि परछ्ाईं कितनी लम्बी 

हे। फिर, सूय के दिशा. 

का ज्ञान रहता ही रै। 

इसलिए चन्द्रमा कं उस पाड 
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गैलीलियो ने सयुद्र॒ समभा था; ( ३ ) पाड, जे प्रथ्वी कं पहाड़ 
क ही . समान है; ( ४ ) दरार, जो पहाड़ या मैदानो के फट जाने 
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४३० सौर-परिवार 
से बन गये हे । कई एक दरार मीलों लम्बे हें; ( ५ ) . चमकीली 


०७ ४९ ^~ शै र नभ क £ 
धास्यिां जा बाज ज्वालामुखो से निकलती हं श्रार अकसर संक 
मील लम्बी होती हं । 





चिन्न ३७६ चन्द्रमा के कु ज्वारामुखौ की नाप । 


इष चित्र में चन्द्रमा के दो ज्वालाञुखों, हिपार॑क्स ओर कोपरनिकस, की 
तुलना संयुक्त-प्रान्त से की गई हे। ठ 


ति [1 


_ उवालामुख प्याले या थालियां के समान शरोर" सब नाप कं 
हते रं। बाज ता इतने खाटे रै किवे बडे से बड दूरंदशंकमें 
मुश्किल से दिखलांई पडते हं शरोर बाज्ञ का व्यास १०० मील से भी 
अधिक हे (चित्र ३७६ ) । इनकी संख्या कल मिला कर ३०.००० 
से अधिक ह । इनकी दीवालो कौ ` डचाई भी ,२० ००० फुटःतकं 
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हाती ३ । बहत से ज्वालामुखो क मध्य मं एक चोटी दिखलाई 
पडती है, परन्तु बाज्ञ मे ये चोटियां नहीं भो रहती, बाज्ञ भे इनका 
लेश-मात्र ही रहता रै । पहाड़ सब प्रथ्वी कं पहाड़ां कं समान 
ही ह । चन्द्रमा मं सबसे बड़ा पहाड़ श्रपेनाइन्स है जा सादरे चार 
सौ मोल लम्बा है । मैदान पूशौतया समथ नहीं होते । जेसा फोटो- 
रफ को देखने से भी पता चलतां है, उनमें मेड शनैर टीले भी 
दिखलाई पडते हं । बीच बीच मे थोडे से उवालासुख भी द्िटके 
रहते है । चमकीलो धारिय पृणिमा के दिन खूब अच्छी तरह 
दिखलाई पडती हँ ( चित्र ३८, पृष्ठ ४८ ) । ये न तो पहाड़ों को 
तरह उभरी है श्रोर न दरारों कौ तरह गड्ढे रै, क्योंकि इनको साया 
नहीं पडतो । इनको उत्पत्ति अ्रभी तक ठक ठीक मालूम नहीं है, परन्तु 
कु लोगों का मत है कि ये अत्यन्त प्राचीन काल में दरार फटने से 
शरोर फिर भोतर से हतके रंग के पदार्थो के निकल कर इन दरारों 
कं भर देने से बनी होंगी। टाइकोा नाम कें ञ्वालामुख से 
जो धारियां निकलती रहै बे बहुत लम्बी श्रौर स्पष्ट रै। 
इनकी चौड़ाई श्राठ दस मील हाती है। दरार की तरह ये 
धारियांँ भी मैदान, पहाड़, ज्वालामुख, इत्यादि को पार करती चली 
जाती हें श्रीरन उनकी चौडाई मेंश्रीरन उनके रंगे अन्तर 
पडता है । 

९०--दूरदशक खे चन्द्रमा कितना बड़ा दिखलाई 
पड़ता है- चन्द्रमा सब आकाशीय पिडोंसे निकर है; इसलिए 
स्वभावतः लोग यह जानना चाहते हँ कि यदि चन्द्रमा पर मनुष्य होते 
तो क्या वे, या उनके मकानात, हमारे बड़े बड़ दूरदशंकों मे दिखलाई 
पड़ते । सबसे बड़ दूरदशक ( १०० ईचवाले ) से चन्द्रमा इतना बड़ा 
दिखलाई पड़ता है जसे यद ५० मोल पर रख दिया जाय शार हम 
उसका बिना दूरदशक के देखं । साथ ही वायु-म॑डल से उत्पन्न हई 
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स्थिरता भी बहुत बट्‌ जातो है श्रोर चन्द्रमा हमको इस दूरदशक- 
द्वारा इस प्रकार दिखलाई पडता है जेसे हम इसको कईं मोल गहरे 
बहते हए पानी द्वारा देखते हे । इसलिए स्पष्ट हे कि चन्द्रमा की दा 
चार गज लम्बी चोडी वस्तुए हमको नही दिखलाई पड़ सकतीं । 
साधारण मकानात भी नहीं दिखलाईं पड़ सकते । हाँ, यदि वहां 
बड़े बड़ शहर होते ता वे हमको ग्रवश्य दिखलाई पड़ते । परन्तु यह 
` जानने के लिए कि वहां मनुष्य के समान प्राणी रहते है या नहीं 
हमको शहर, इत्यादि, पेसेःलक्तणों के खाजने की कोई आवश्यकता 
नहीं है । जसा अगे बतलाया जायगा । हमं तक-शक्ति से देख सकते 
र कि वहां कोई प्राणो न हेोगि। ` । 

बड़ दूरदशंकों को सहायता न मिलने पर भी हम चन्द्रमा के 


. : . ` प्रत्यन्त भाग के पहाड़-पहाड्यिं को प्रथ्वी की अपेन्ता श्रधिक अच्छी 


तरह जानते है, क्योंकि अफ़रीका श्रोर उत्तरी एशिया को विषय मे 
प्रव तक भो हमको पृश ज्ञान नहीं है । हां, हवाई जहाज्ञा से फोटा- 
ग्राफ को उन्नति देखकर एेसा जान पड़ता है कि शीघ्र हो यह बात 
भरूटी पड़ जायगी । | 
९९--चन्द्रम। से पृण्वौ भी चन्द्रमा के समान दिखलाई 
पड़तो होगो-- प्रापने देखा होगा कि वायु-मेडल के खच्छ 
` रहने पर॒ अकसर द्वितीया, दतीया का चमकता हञ्रा चन्द्रमा 
धनुषाकार तो दिखलाता ही है, परन्तु साथ हो चन्द्रमा का अप्रका- 
शित भाग भो मन्द मन्द चमकता हुत्रा दिखलाई पड़ता ह ८ चित्र 
३२७८ ) । शायद आपने यह भो देखा हागा कि नवीन चन्द्रमा 
. इस मन्द प्रकाशवाले चन्द्रमा से वड़े व्या का जान पड़ता ₹ 
शरोर शायद श्रापने इस पर आश्चर्य भो किया हागा । 
नवीन चन्द्रमा बड़ा तो प्रकाश-प्रसरण (1114 0;41102> कं 
. कारण दिखलाई पड़ता हे ( ष्ट ३६३ देखिए ) । जेसे सब चमकीली 
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चन्द्रमा ४३५ 
वस्तु ब्रपने श्रसलौ ्राकार से बड़ी जान पड़ती है, उसी प्रकार 
यह नवीन चन्द्रमा भी कु बडा जान पड़ता रै । अव 
रह गड अप्रकाशित भाग के दिखलाई पड़ने की बात । उसका 
कारण यह हे किद्वितीया या दृतीया को, जब हमें चन्द्रमा ज्तीण 
दिखलाई पडता रहै, तब पृथ्यी का प्रकाशित भाग चन्द्रमा की 
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चित्र ३७६- द्वितोया या तृतीया के चन्द्रमा के प्रकाशत भाग 
के साथ इसका शष भाग भो मन्द प्रकाश से चमकता 
हुश्ा दिखलाई पड़ता है । 


तरार रहता है। यह बात चित्र ३६१ की जांच करने से स्पष्ट हा 
जायगी । इसलिए सूयं के प्रकाश के उस भाग काजो प्रथ्वी पर 
से बिखर कर चन्द्रमा तक. परचता है, एक शश फिर वहां से 
बिखर कर हमारे पास आता दहै श्र इसो प्रकाश से शेष चन्द्रमा 
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फोका सा हमक्षा दिखलाई पड़ता रै । जेसे जेसे चन्द्रमा बढ़ता 
जाता है, वैसे वैसे प्रवी के प्रकाशित भाग का उत्तरोत्तर छटा शेश 
चन्द्रमा की भ्रार सुख करता जाता हे श्रौर साथ हौ चन्द्रमा की बड़ी 
कला से चकाचौध. भो लगने लगती हे । परिणाम यह हाता है कि 
तृतीया या चतुथी कं बाद चन्द्रमा का अप्रकाशित भाग हमको 
नही दिखल्लाईं देता | | 
ऊपर कही बात शरोर चित्र ३६१ से स्पष्टरै कि जिस प्रकार 
चन्द्रमा हमकोा घटता बटृता दिखलाई देता है. उसी प्रकार चन्द्रमा 
पर परश्वो भी घटती बदती कला दिखलायगी । परन्तु जितना बडा 
चन्द्रमा हमको दिखलाई पडता हे उससे क्तत्रफल में १३ गुनी बडी 
पृथ्वी चन्द्र-वासियों को दिखलाई पड़गी (हां यदि कोई चन्द्रवासी 
हा, तो ! ) । चन्द्रमा हमको तो पूवे मे उगता ओओर पश्चिम में अस्त 
होता हुश्रा दिखलाई पडता है, परन्तु चन्द्रमा पर प्रथ्वी सदा 
रायः एक ही दिशा मं दिखलाई पड़गी ( इसका कारण चित्र ३६३ 


से खष्ट हे ) । कंवल जिन कारणों से हमको चन्द्रमा का कभी ऊपर 


भरोर कभी नीचे का, या कभी इस बगल शरोर कभी उस बगल का 
भाग अधिक दिखला जाता है, उसी कारण से चन्द्रवासियो को प्रथ्वी 
जरा सी कभी ऊपर, कभी नोचे कभी इस बगल कभी उस बगल 
डावाडाल हाती हई दिखलाई . पडगी । “थ्वी पूशिमा? के दिन 
वह! कसा सुन्दर, शीतल शरोर शुभ्र प्रकाश. पडता होगा । 
९र--क्या चन्द्रमा मं वायु-मंडल है चन्द्रमा पर 
वायु-मडल नही हे । यदिदहागा भी तो बह अत्यन्त सूद्म श्रैर 
प्रायः नही कं बराबर होगा इसका : प्रमा यह है कि चन्द्रमा पर 
सब परदाय तीच्ण श्रोर॒अ्रत्यन्त काली . जान पडती हँ । यदि 
वह" सूतम वायु-मडल भी होता ता क प्रकाश सुड कर अप्रकाशित 
भाग कं हदं पर अवश्य प्हुवता । यतौ पर सूये के इवते ही 
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एकाएक पूरा श्रधकार नही हौ जाता । वायु कं रहने से वहां भी यही 
दशा हाती, परन्तु वहां ता सूय के इनते ही घौर ग्रधकार हो जाता 
होगा, क्योकि वहां को धूप से सटे हए साये भी बिलकुल काले 
जान पडते है । जैसे सू तेज्ञ जलती हुई बिजली की रोशनी कं 
बुभते ही यहां पर रात्रि में ओधेरा हो जाता है, वहां पर भी सूय 
कं इबने से ठेखा ही जान पडता होगा। इसकं अतिरिक्त एक 


` प्रबल प्रमाण यह है कि जब चन्द्रमा चलते चलते किसी तारे कोा ठक 


लेता है, तब तारा एकाएक छप जाता ह । यदि चन्द्रमा पर 
वायु-मंडल हाता तो इसका प्रकाश धीरे धीरे कम हाता । यह 


~ (~ ~ ४ 
, पहले लाल हो जाता रीर तब भिटते मिटते मिटता, परन्तु दूरदशक 


से देखने पर भी नत्तत्र अरत तक ्रपनी पूरी चमक से चमकता 
रहता हे ओर तव, एकाएक, विना किसी सूचना के, गायन हा 
जाता हे | 

प्रशन अरव यह उठता हे कि चन्द्रमा का वायु-मंडल कहां 
गया; या, क्या इस पर पहले से हो वायु-मंडल नहीं थां ? यह्‌ 
अत्यन्त अनहोनी बात जान पड़ती है कि चन्द्रमा मे पहले ही से 
वार्‌-मडल न रहा हो; क्योकि जहां तक अनुमान किया जाता रै 
जिस प्रकार प्रथ्वी बनी हागी उसी प्रकार शरोर उन्हीं पदार्थो से 
चन्द्रमा भो बना होगा । सच पूच्छिए तो, एक सिद्धान्त के अनुसार, 
चन्द्रमा प्रथ्वो ही से निकला है । इसलिए श्रव यह देखना चाहिए 
कि वहाँ कां वायु-मंडल क्या हा गया । 

सभो जानते ह कि गेस बहुत दूर तक पौलती है । एक वद 


~ इत्र रख देने से इसकी .खुशवू सारी कोाठरी में फेल जातीः है।. 


इसका कारण वैज्ञानिक लोग यह बतलाते है कि गसो कं अशु 
शथक्‌ पथक्‌ रहते ह; वे सदा अति वेग से चलते रहते है शरोर 


` एक दूसरे से टकराया करते ह । गैस जितनी ही दवी रहती है 
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उतना ही इसके अणु एक दूसरे से अधिक टकराते है श्रीर इसलिए 
रीस मे पौलने की प्रवृत्ति अधिक बढती है। जब गस बहत पौल 
जाती हे तव उसकं अरण्रों की एक दूसरे से युटभेड कम हा जाती 
है श्रीर इसक्तिए गेस रौर अधिक नहीं पौलती। गणना करने सं 
पता चलता है कि चन्द्रमा कं कम अ्राकषण के कारण वहाँ प्र 
गेस फंलते पौलते समय पाकर एक-दम शून्य श्राकाश में निकल 
जायगी । प्रथ्वी पर॒ वहाँ को श्रपेत्ता ६ गुने श्रधिक आकर्षण क 
कारण गेस कं अ्रण प्रथ्वो से बंधे रहते है । स्याल किया जाता है कि 
इसी कारण परथ्वी पर वायु-मंडल है श्रौर चन्द्रमा पर नहीं है । इसका 
परिणाम यह हागा कि चन्द्रमा से देखने पर केवल आंखो को धूप से 
्राड्‌मं कर लेने पर दिन हौ भें सब तारे दिखलाई पड़गे । सूय का 
कोना भी दिखलाई पड़ेगा । वायु के अभाव का एक विचित्र फल यह 
भी होगा कि वहाँ कोई शब्द्‌ न उन्न होगा श्रौर न सुनाई पड़ेगा । 
नेसमिथ ने लिखा हे, “चन्द्रमा पर पृश॑निःशब्दता का राञ्य हे । 
उस बायु-रहित संसार मं हज्ञारो तोप दागे जायं या हजारों नगाडे 
बज, परन्तु उनसे कोई भ्रावाज़् नहीं निकलेगी । वहाँ मरःठ हिला 
करे श्रोर जिहायं बोलने की चेटा किया करे › परन्तु इनकी कोई 
भ त्रिया चन्द्रलोक कौ भीषण निःशब्दता को नहा ताड सकती 1? 
१३ चन्द्रमा का प्रकाश शओओर ताप-क्रम-बायु- 
मडल कं अभाव मं रात्रि कं समय चन्द्रमा पर ठेसी भयानक सरदी 
पडती हागो जिसकी कल्पना करना अ्रसम्भव है । वहां का ताप- 
करम - १००. श० हा जाता होगा । वहां का दिन हमारे श्रे महीने 
कं बरावर हाता ५ हे । इसलिए लगातार १४ दिन तक धूप मे तपने से 
बहो क पत्थर खौते हए पानी से भो अधिकं गरम हो जाते होगे। ` 
` बह कारा कुमान हो नहो है । सर्व-चन््र-गरहण के समय धूप से 
तपौ हु चन्द्रमा को भूमि ` पर प्रथ्यी की दाया पडते हो ज्योतिषो 
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गिन कम्पनी की कृपा | [ एच ० आर्‌० वरलर 
| चन्द्रमा का पक दरश्य | 

चन्द्रमा के किसी ज्वालामुख से शृथ्वी केसी दिखलाई पड़गी । आ्राकाश 
मे बडा सा चन्द्रमा -की तरह दिखलादै पडता इुश्रा पिण्ड एथ्ली हे । 
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चन्द्रमा ४४१ 


दूरदशंक से बनी चन्द्रमा की मूति मे एक अत्यन्त सुङ्कमार बोलोमीटर 
(00101116067, पृष्ठ. २०४ देखिए) रख कर इसके ताप-करम को नाप 
लेता हे । कु समय तक ताप-क्रम नापते रहने से चन्द्रमा किख 
गतिसे ठंढा होतार यह भीज्ञात हा जातां हे। पता चला 





{ पापुरर सायस से 


चित्र ३८२- चन्द्रमा की मुत्ति बनाई जा 
रही हे । 


इसमें आधुनिक फ़ोटोग्राफ़ों की सहायता से .अस्येक 

उवाल्लासुख, पव॑त, इत्यादि शद्ध स्थान मे भ्नौर सच्चे 

आकार का खोदा जायगा । सुभीते के जिए खुदादे 
काकाम बिजली की बरमी से किया जाता हे । 


है कि पहले चन्द्रमा खोलते हए पानी से भी अधिक गरम रहता 
है । फिर यह घटे भर मे हो अत्यन्त ठंढा हा जाता है। 
चन्द्रलोक कसा भयानक स्थान ` हागा ! धूप रहने पर सलौलते 
पानी से भी अधिक तप्त प्रौर सूर्यास्त होने पर बफ़ं से कंड गुना 
न्रधिक्टढा| _.. स 
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धर सौर-परिवार 


इस डर से कि चन्द्रमा से विखरे सौर प्रकाश के कारेण चन्द्रमा 
के निजी ताप-क्रम का पता नहीं चलेगा, विना ग्रहण लगे यह प्रयोग 
नहीं किया जा सकता । 

चन्द्रमा से ज प्रकाश हमको मिलता दै वह सूयेकादही 
प्रकाश है । केवल यह चन्द्रमा की सतह से मुड़ कर प्रथ्वी तक 
राता ह । इसलिए ॒रश्मि-विश्लषक-यंत्र से चन्द्रमा कं अध्ययन में 
कु सहायता नहीं भिलती । 





[ अवे मोरो 
चित्र ३८३- चन्द्रमा के पक दरार का कल्पित चिच । ` 


देखने मं इतना नहीं जान पड़ता, परन्तु वस्तुतः सूयं के प्रकाश 
से पूणिमा के भी चन्द्रमा का प्रकाश ५ लाख गुना कमं है जैसा कि 
फोटाग्राफ लेने से अनुमान किया जा सकता दहै । इस हिसाब से 
यदि कल ब्राकाश पूणिमा के चन्द्रमा के समान चमकीला हौ जातां 
तो भी हमको सूयं के प्रकाशं का पौँचवां भाग ही प्रकाशं मिलता । यहं 
देख कर कि सूये क! प्रकाश चन्द्रमा पर कितना पडतां ह श्र 


# ~ मि 


चन्द्रमा ४४३ 
चन्द्रमा से कितना प्रकाश बाहर जाता है अनुमान किया गया र कि 
चन्द्रमा की सतह साधारणतः गाढ़ भूरे रङ्ग के पत्थर के समान 
हागा । हा, चन्द्रमा कं एक दो भाग जो हरमे वहत चमकोले दिख- 
लाई पडते हे, सफ़द बालू के समान अवश्य होगे शोर साय हो कछ 

ग स्तेट क रद्ध के भीरोगे। 





[ अवे मारो 


चित्र ३८४- चन्द्रमा के ज्वालामुख का कल्पित चि 


चिनत्रकार ने चन्द्रमा केपृष्टका बेतरदह विषम होना अच्छी 
तरह दिखलाथा हे 1 | सः 


९४-- चन्द्रमा के ज्वालासुखों की उत्पत्ति-्रभी 


तक यह निश्चित रूप से तय नहीं हा सका है कि चन्द्रमा के ज्वाला- 
मुखो की क्या उत्पत्ति रै । अधिकांश लोग यह मानते ह कि ये 
उ्वालायुखी पाड के सुख रँ । इनका कहना रै कि ज्वालामुखी 
पर्वतो से बहत ज्ञोर से निकलने के कारण पिधले पत्थर पहले बहतं 


४४४ सौर-परिवांर 


दूर तक पर्ैच गये; ये ही दीवाल से हा गये । पीष्धे जा पिघला 
पत्थर निकला वह धरे से फल गया । इसी लिए उवालामुख के भीतर 
की भूमि प्रायः समथल दिखलाई पड़ती हे । अ्रधिक पीद्धे से निकला 
पिघला पत्थर फल भी न सका, बीच हीमं रहः गया. इन्हीं से 
्ालामुख कं भीतर कौ चोटियां बन गईं । कम आ्रकषण-शक्ति को 
कारण स्वभावतः चन्द्रमा कं ज्वालामुखी पहाड़ों से निकला पदाथे बहुत 
ऊंचा जा सकता रहा हागा । इसौ कारण से वहां कं पहाड़ इतने 
ऊचे हें । कुड लोगों का मत है कि सम्भवतः, अत्यन्त प्राचीन 
समय मं, जव चन्द्रमा बहुत गरम शरोर पिघला हुश्रा था, बुल 
बुले उठे होगे शरोर उन्ही के प्रूट जाने से वृत्ताकार अ्वालामुख बन 
गये होगे । पहाड, इत्यादि, अवश्य उसी प्रकार वने होगे जैसे वे 
पृथ्वी पर बने थे । श्वेत धारियों के बनने को रीति के सम्बन्ध 
मं क्या माना जाता हे यह पहले बतलाया जा चुका ३ । 
हाल मं रङ्गीन प्रकाश-छननों (८०1०।-1618), अर्थात्‌ रंगीन 
शीर्शो को लेन कं सामने लगाकर भिन्न भिन्न रंगों के 
प्रकाश से फोटोप्राफ लेने पर एक दो स्थानों में ग॑धक के 
रहने का कु प्रमाण मिला दे, क्योकि प्रथ्वी के उालामुखी पहाड़ 
से निकले पत्थर पर साधारण गंधक रख कर फोटोप्राफ लेने से 
नारगो प्रकाश से लिये गये फोटोग्राफ़ मं गंधक दिखलाई नहीं 
पड़ता, वगनो प्रकाश से लिये फ़ोटोप्राफु में यह कु काला श्रैर 
अल्रा-वायतेट (पृष्ठ २.६८ देखिए) प्रकाश से लिये फोटाभ्राफ़ मे यह 
बहत काला . दिखलाई पडता दै; श्रैर ठोक यही बात चन्द्रमा क 
ङ स्थानो क~ विषय मे भी सत्य पाई गई है । इससे श्रौर भी 
सम्भावना दृद: हो जाती हे कि चन्द्रमा कं ज्वालामुखो की उत्पत्ति 


ज्वालामुखो पवर्तो से. . सम्बन्ध रखती है । इतना निश्चय है कि 
चन्द्रमा पर कोई भी जीते ज्वालामुखी नदीं ₹। 
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४४६ सौर-परिवार 


न्य ज्यापिषियों का मत हे कि उवालायुखों का ज्वालामुखी 
पर्दतों से कोई भो सम्बन्ध नहीं है । उनका कहना है कि ये ज्वाला- 
मुख इतने बड़ ह ऊख ते १०० मील से ब्रधिक व्यास क है शौर 





[ ऋ]गर 
चित्र ३८६ चन्द्रमा के कुद दरार । 
बगल मं टीननेकर ञ्वालामुख ह । 


उनके भीतर खड़े होने से 
उनको दीवा उसी प्रकार 
नही दिखलाई पड़ंगी जेसे 
हमको प्रयाग से हिमालय 
नही दिखलाई पड़ता--कि 
इनका अवालायुखियों से बनना 
सम्भव रे। प्रथ्वी पर के 
उवालामुख ता दस मील कं 
भी नही हते । उनका सिद्धान्त 
दै कि चन्द्रमा पर उल्कापात 
कं कारण ये ञ्वालामुख बन 
गये हें । वहां वायु-मंडल तो है 
नही जो उत्काग्रां को एचंडता 
का गदं की भांति कम कर 
दे श्रैर उनको भस्म कर डालते । 
इसलिए वहां बड़े बड़ उत्का 
भोषण वेग से गिरते ₹ोगे। 
चोट कौ गरमी से पत्थर पिघल 
जाते होगिश्रौर इस प्रकार 


दीवारयुक्त गड्ढे बन जाते होगे । लोहे के चादर में गोला 
मारने से टीक चन्द्रमा के ज्वालायुख की भांति गड्ढे बनते भो हे) 
परन्तु इस सिद्धान्त का सत्य मानने मे कई एक कठिनाय ₹े । 
क्या बार बार जहा पहले कोई बड़ा सा उरस्का गिरा ठीक उसौ 
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चन्द्रमा ४७ 
कं कन्द्र मं एक द्ाटा सा उल्का जाकर गिरा! कीं कहं ज्वाला- 
सुखो को माला सी बन गई है ता क्या उर्का भो श्रेणोबद्ध हौकर 
साथ ही चन्द्रमा पर टूट पड़े? श्रौीर थदि वस्तुतः उल्कापात हौ से 
ये ज्वालामुख बने हैँ तो कुल उल्क तिरद्धे क्यों नहीं गिरे १ चन्द्रमा के 
सभो अबालापरखों की दीवालेः सीधौ ही दिखलाई पडतो हँ भोर 
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[ अवे मोरो 
चित्र २८७- चन्द्रमा की "सीधी दीवालः का कल्पित चिज । 
यह लगभग ०० .फुट ऊँचा हे । 


इससे यह परिणाम निकलता हे कि यदि उल्का-सिद्धान्त ठीक हे 
तो सब उल्के खडी दिशा मे गिरे होगे । अन्त मं, यदि यह सिद्धान्त 
वस्तुतः ठीक है तो ्रब भी उल्कापात के कारण नये नये ज्वाला- 
मुख क्यों नहीं बनते !? . 

५-- चन्द्रमा मे पोधे हे प्रोफसर न्ल्य्‌० एच ० 
पिकरिङ्ग ( ए. 11. ?10.श10६) का कहना हे कि चन्द्रमा में पोधे 
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चन्द्रमा 1 + ~ 


उगते हँ, परन्तु १४ दिन मेँ ही वे उगते हं, बडे हाते रै श्रीर मिट 
जाते हे । उन्होने देखा रहै कि चन्द्रमा के एक श्रध स्थानों का रंग 
बदलता ह । वहाँ सूय के उदय होने के बाद ग्रथात्‌ उनके प्रकाश मं 
प्राने के बाद, उनका रङ्ग बदलने लगता है श्रौर वे कुल काते हो चलते 
हं । कहीं कहीं ज़रा जर! धंधललापन भी दिखलाई पडता रै. इन सबका 
ग्रथे प्रोफेसर -पिकरिङ्ग यह निकालते -है किः चन्द्रमा में अवभी 
कला कही एक आध कोने मे जहां सय का प्रकाश नही पर्व 
पाता हे जल श्रौर जल-वाष्प रह गये हँ । काले होने का अर्थं 
वह यह लगाते रै कि वहां पौधे उगते है श्रौर फिर मर जते रै । 
्रन्य उ्योतिषियों का मत दहै कि भिन्न भिन्न दिशा से प्रकाश पडने 
को कारण रंग बदलनेकाशभ्रम सा होता. रै श्नौर चन्द्रमा में पौधे 
नहीं उगते । ईश्वर जाने, कोन सी बात सत्य है । हां, जब बडे बड़े 
दूरदशेक चन्द्रमा कौ प्रर सुकंगे तव॒ शायद कु श्रोर पता 
चलेगा । | 

फ़ारोग्राफी के प्रयोग के. बाद से चन्द्रमा के. पहाड़-पहाडियों 
इत्यादि में कोई स्थायी परिवर्न होते नहीं देखा गया रहै । पुराने 
चित्र इतने भदे श्नैर श्रशुद्ध रै कि उनके ्राधार पर कोई बात नही 
स्थिरकोजा सकती। 


61 ` 


अध्याय ९१ 
सोर-परिवार ओर इसे दा सदस्य, बध रोर शक्र । 


९--यह--किसने, संध्या के वाद, परिचम भें चमकते हुए 
परस्यन्त तेजस्वो भ्रोर सुन्दर शक्र पर ध्यान नहीं दिया हागा ? 
सूय श्रोर चन्द्रमा के वाद, कभी कभी दिखलाई पडनेवाले पुच्छल 
तारां का दाङ, आकाश मे सबसे ्रधिक चिन्ताकषंक पिण्ड- 
ग्रह ही ह । देखने मे ये तारे एेसे ही लगते है, परन्तु अपनी चमक 
के कारण अत्यंत प्राचोन काल से ही ये देखनेवाल्ते के ध्यान को 
प्रपनी  श्रोर श्राकषिंत करते रहे होगे । यही कारण ₹ कि उनका 
पता कब लगा, यह कोई नहीं जानता । हां, यह निश्चय रहै कि 
प्राचीन प्रथो में भी उनकी चर्चा है । 
` श्रह अपनी चमक श्रोर स्थिर ज्योति केही कारण तारां 

से न्यारे नहीं है तारे सब लुपलुप किया करते ३--उनकी 
गति भी विचित्र है । तारे श्रोर ग्रह सभी पूं मे उगते है, चन्द्रमा श्र 
सूये की तरह पश्चिम की श्रोर चलते है श्नोर फिर पश्विमीय 
क्तितिज कं नोचे इव जाते है । यह तो उनको सामान्य गति ₹ । 
प्रतिदिन वे एेसा करते ह । परन्तु तारे एक दूसरे की अअपेत्ता नहीं 
चलते । सक्षषि शाम को जैसे दिखलाते है, ठीक उसी स्थिति भे 
वे मध्यरात्ि मे नहीं दिखलाई दंगे (चित्र १०८ शौर १०९. षठ 
१०७-८) ; परन्तु एक दूसरे के हिसाब से वे नही चलते, उनकी 
श्राति वैसी ही रह जाती ३ । अरब शुक्र को गतिको देखिए । तारीख 
५ जूलाई से तारीख २३ सितम्बर तक की इसकी गति चिन्न ३९६० 
मं दिखलाई गदे है । यह गति ताराग्रो कं हिसाब से है । इसके 
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अतिरिक्त. प्रतिदिन सब तारे श्रोर साथ मं शुक्र भी पूव से पश्चिम 
कौ जाया करते है परन्तु हमको इससे यहो पर कु प्रयाजन नही 
ॐ जेसे किसी रेल गाडी मं पोच आ्रदमा स्थिर बेरे रहो ञ्रोर एक 
बालक इधर से उधर एक मनुष्य से दूसरे के पास जाता होता 
„बैठे हए मनुष्यों के हिसाब से वह बालक कंसे चलता हे यह 
॑ जानने कं लिए इससे कुल 
प्रयाजन नही रहता कि 
_ गाड़ी . चलायमान रहै या 
स्थिर । 
हम देखते रहै कि 
ह तारा््रो कें बीच चला 
करते है । कभो वे रागे 
| „ _ चलते हं रार कभी वे पीके 
पापुलर देस्यानोमी से हटते = नोर इन दोनों 
ह ह साव त गतियों के बोच कभी 
+ कभी वे स्थिर भी जान 
पडते हे, पर साधारणतः वे चलते ही रहते ई । इसी लिष 





उनकी श्ररब मे सेयारा कहते है, जिसका न्रर्थ है सैर करने या : ` 


चलनेवाला । 


२ ग्रो को नाप श्नार दूरो- प्राचीन कलमे सात 


मरह माने जते थे। रवि, सोम (चन्द्रमा), मंगल, बुध, चहस्पति 
शुक्र ओओ शनैश्चर । यूरोप में भी थे ही सात रह माने जाते थे 


परन्तु त्व कापरनिकस (10761 71008) मतानुसार सूयं स्थिर समभा 
जाता हे, प्रण्वी यह मानी जाती हे शरोर चन्द्रमा यह (401). ` 
कं बदले उपग्रह (521) 1९) माना जता है । शेष पुराने रहँ के ` 


अपिरिक्तदो नये यरहोंका भी पता लगा हे, वारुणी (1179708 


^> ~~ 


त अ 


८ 


सौर-परिवार श्रौर इसकं दो सदस्य, बुध भ्रौर शुक्र ४५३ 


यूरेनस ) शरीर वरुण (1०० नेपच्यून)# 1. इनके ` अतिरिक्त 
डद हजार से अ्रधिक नन्हे नन्हे ग्रहों का पता चला रै जिनको 
“अवान्तर ग्रह” (45610108) कहते ह । सौरपरिवार मेः इनके. 
अतिरिक्त पुच्छल तारे भी शामिल रहै । ये सब सूयय के श्राकषंण 
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[ वैरी कौ द्देस्दी से 


चिन्न ३६१-कापरनिकस (१७७२-१५४३) । 


इसने ही यह सिद्धान्त निकाल्ञा कि सूयं स्थिर दैश्रर 
पृथ्वी इसकी प्रद्कधिणा करती हे 1 


को कारण दीरथं वृत्ताकार रेखा मे चलते ई श्रौर सूय की ्रदक्तिणा 
करते हें । 


# १६३० में एक नेपच्युन से भी दूरस्थ अह का पता चला हं ( अध्याय 
१९ देखिए ) । ¦ 15 
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सूय के सबसे पास बुध ({61011)) हे ( चित्र ३९२ )। 
इसके बाद चमकदार शरोर सुन्दर शुक्र (७००७) । फिर परथ्वी शरोर 
इसका उपग्रह चन्द्रमा । इसक बाद मंगल ( \0018) है, जिस पर 
मनुष्यों के ` रहने या न रहने का तक-वितकं समाचारपत्रो में भो 
हु्ा करता है। तब बृहस्पति (707४9) कौ पारी ्राती हे, जा चमक 
मे केवल शुक्र से ही मात होता हे। इसके बाद शनिश्चर (९१1). 
ग्रपनी धीमी चाल से चला करता है । इससे भी दूर वारुणी (01181108 
यूरेनस ) है जिसका पता-हरशेल ने अपने दूरदशंक से लगाया 
था शरीर अत में हे वरुण ( नेषच्यून }र०])।प6) जिसका पता, 
जैसा पीले बतलाया जायगा, ले-वेरियर श्रोर एेडम्स ने अपने गणित- 
दारा पाया था । मंगल श्रौर ब्रहस्पति के बीच द्ोटे दधटे अवान्तर 
ग्रह हँ (चित्र ३९६३), यद्यपि इनमे से बाज्ञ मंगल की कक्ला के भीतर 
भी कभी कभी श्रा जाते ह चित्र ३६२ । किसी पैमाने के अनुसार 
नहीं बना हे, क्योकि एक हो नकृशे में पैमाने के अनुसार सब ग्रह 
नही दिखलाये जा सकते । इनको शुद्ध दूरी श्रौर नाप का सच्चा 
चित्र ध्यान मे लाने के लिए यूरेनस के आविष्कारक के सुपुत्र सर 
जोन हरशल कौ दो हई उपमा. बहुत श्रच्छी है । “त्रच्छी तरह से 
समयल को हुई भूमि चुन लीजिए । इस पर दो फुट व्यास का एक 
गाला रख दौजिए । यह तो सूयं को सूचित करेगा । बुध एक दाना 
राई से निरूपित हे जायगा श्रोर यह १६४ फुट व्यास के दृत्त पर 
रहेगा । शुक्र, एक दाना मटर कं समान, २ ४८ फुट व्यास के वृत्त 
पर; | पश्वो भो मटर कं तरार ४३० फुट के वृन्त पर, मगल बड़े 
अलपीन कं सरके वरावर, ६५४ फुट के वृत्त पर. अवान्तर ग्रह 
बालू कं कण के समान, १००० से १ २०० फट को क्ता मे; 
इहसपति एक न बहुत बड़, न बहुत छोटे, नारंगी के बराबर „ लगभग 
रे माल कं वृत्त पर; शनि छोटे नारंगी के समान, ठ मील के त्त पर, 
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वारुणी ( यूरेनस ) ब्ोटी लोची कं बराबर, ङ्‌ मोल से भौ बड़ त्त 
पर, श्रौर वरुण ( नेषच्यून ) बडी लीची के बरावर, कृरीब ठाई मील 
कं त प॒र । रहा इस विषय का सच्चा बोध कागज पर वृन्त को 
लंच कर कराना, या इससे भी बुरा, लड़कों कं उन खिलोनों से 





चित्र २९३६- मंगल शरोर बृहस्पति के बीच केरे अअ्रवान्तरप्रह है । 


जिनको “अ्ररिरी?# (01015) कहते ह । इन उपायों पर विचार करना 
ही व्यथ है । हम पहले देख चुके है कि ऊपर के पैमाने पर निकट- 
तम तारा ११,००० मील पर होगा ! 


ॐ ““श्रारिरीः” एक यत्र हे जिसमें दातीदार पियं द्वारा मह श्रौर थोडे 


से उपग्रहां की मृत्तियों को सूयं की मूर्तिं के चारों श्रोर चक्र लगवाया 
जाता हे । | च 


सौर-परिवार श्रौर इसकं दो सदस्य, बुष श्रौर शुक्र ४५७ 


“पृथ्वी की तोल ६,००,००,००, | 


००,००,००,००)००,००,००० टन (= 


१६००० शंख मन) है । यदि करपना में 


न आनेवाली इस तोल का १ पाउण्ड ` 


(आध सेर) से निरूपण किया जाय तो 
सूयं १५० टन ( = ४,००० मन ) का 
होगा, ब्रहस्पति ३१० पाउण्ड; शनि &३ 
पाउण्ड; वरुण १७ पाउण्ड; वारुणी . १४ 
पाउण्ड; शुक्र १३ आनस (= ६ 
छटोंक), मंगल १२ अ्रउन्स, बुध १ 
प्राउन्स श्रौर चन्द्रमा ३ डाम (= 
अ्राउन्स) से कुल अधिक ।** इससे आप 
देख सकते रै कि ब्रहस्पति अन्य ग्रहों के 
सम्मिलित तोल से भी भारी है भैर 
सूयं सब अरहो के योग से ७०५० गुना 
भारी हे । 

इन ग्रहों पर आकषंण-शक्ति कितनी 
हे इसका अनुमान इससे किया जा सकता 
हे कि डट्‌ मनका आदमी ब्रहस्पति पर 
सादे तीन मन, शनि पर पौने दा 
मन, शुक्र पर सवा मन, वारुणी ओर 
तरुण पर भी लगभग इतना ही, बुध 
दौर मंगल पर आधे मन से कुल ऊपर, 


 „ चन्द्रमा पर १० ओर साधारण अवान्तर 


म्रहोँ-पर केवल दा चार छटोंक का 








वारुणी 


वर्ण 


शनि 


ब्रहस्पति 
्रवान्तर ग्रह 
मगल 

प्रवी 

शुक्र 


=्घ 
चित्र ३९४ ग्रहौ की 


 सापेक्तिक दूरी । 


# व्ण: 116 एद ण पिथ्वएढण, ए, 91. 
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ध |  [ चम्बसं की दस्रः 
"चित्र ३९९ ध्रा का सपेक्तिक श्राकार (डील-डौर) । ` ~ 

वीच में सूयं हे; ऊपर वाले दाहिने कोने में ब्रस्पति ओर.बाये" मे शनि = 
है; इनसे नीचे प्रथ्वी श्रौर श॒क्र हे । | 


@ > # ; $ 


५७ 40 = ऋ => 





" चक = = = 


वत, = ~ 


+ 


-~---~, “~~~ --*-* ~ 


क जक 1 


९. 


~. ~ = ~ - ` --- - ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ -~ ~~~ ~~~ 


7 क 1 7) 


का | 


~ जा त न = 


9. 


== 


सौर-परिवार शरीर इसके दा सदस्य, बुध श्रौर शुक्र ४१८६ 


जान प्ड़गाः। हां, उसकी तौल .कमानोदार , कोटे पर 
करनी होगी; साधारण . तराजू से तोलने पर. छख पता न 
चलेगा क्योकि बाटो `का भी . वजन उसी हिसाब से घटता , बढ़ता 
जायगा । ् 

ग्रहां का सापेक्तिक प्राकार चित्र ३६५ मे दिखलाया 
गया हे। इससे प्रत्यक्त रै कि बड़े ग्रहो के मुकाबले मे पृथ्व 
बिलकुल छोटी है शरोर सव ग्रह सिल कर भी सूर्य के सामने कुद 
नही हं । ब्रहस्पति का आयतन (\0101110) पृथ्वी के ्रायतन 
से डट्‌ हजार गुना अधिक होगा। अनुमान किया जाता रहे कि 
ग्रहों कं घनत्व मं भो बहुत अ्रन्तर रै। शनि तो पानीमें 
उतराने लगेगा ( यदि उसकं लिए काफी बडा समुद्र भिल्ल 
सकं )! प्रश्वी कुल मिला कर पानी से लगभग सादर पाँच 
गुली भारी है। यद्यपि प्रथ्वी को ऊपरी सतह के पत्थर पानी 
से कवल ठाई गुने ही भारी है, परन्तु भीतर का पदाथ, 
प्रत्यन्त दबाव के कारण, पानी से १० गुना तक शायद 
भारी होगा । शुक्र कुल भिला कर पानी से पचगुना भारी, बुध ` 
इससे कु हल्का, मंगल सादर तीन गुना श्रौर चन्द्रमा सवा तीन 
गुना भारी ह । शेष अह भ्रोर भी हलक रै । यूरेनस सवा गुना 
ब्रहस्पति भी केवल सवा गुना, नेपच्यून -पानीः से जरा-सा भारी रोर 
शनि पानी से हलका है । 

सभी जानते र कि प्रथवरी अपनी धुरी पर घूमती है 
इसी से तो प्रति २४ धटे मं एक दिन एक रात हश्रा करते 
है । अन्य ग्रह भी त्रपनी धुरियों पर धृमते है शरीर उन 
पर भी दिन-रात हुश्रा करते हे, परन्तु उनके ` एक दिन-रात 
मेँ २४ यंटे नही लगते। चन्द्रमा पर, जेसा हम देख ॒चुको 
है, लगभग चौदह दिन का एक दिन शरीर इतने ही दिन 


४६०. सौर-परिषारं 

को एक रात हाती है। मंगल के दिन-रात हमारे दिन-रात 
से कु ८ लगभग ४१ मिनट ) बड़े, परन्तु बृहस्पति शरीर शनि 
को दिन-रात केवल दस श्रौर सवा दस घटे कं ही. होते 
है । शेष ग्रहों के विषय मे अभो कुछ निश्चित रूप से मालूम 
नहीं हे । 





बुध से शुक्र से प्रथ्वी से मंगल, च्हस्पति 


शनि ओर यूरेनस से 


चित्र ३९६-मिन्न भिन्न ग्रहां से सूयं का सापेत्तिक श्राकार 1 २ | 


स्प्टहे कि जो प्रह सूर्य के निकट है उनको अधिक 
प्रकाश रोर. गरमो मिलती होगी. हां उनके वायु-मंडल 
कं भिन्न भिन्न दशा कं कारण ग्रहों का तापक्रम इस गरमी 
कं अनुपातमं होने के बदले बिलङुल दूसरा ही. हा सकता 
हे। गणना से हम देख सक्ते है कि बुध का प्रवी की 
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सौर-परिवार श्रीर इसके दो सदस्य, बुष श्र शुक ४६१ 
ग्रपेत्ता ७ गुनी गरमी मिलती होगी श्रौर नेपच्यून को केवल 


नाममात्र । 

३--ग्रहों को नापना 
स्नौर तौलना- पूना ही क्या 
है, ज्योतिषी ग्रहों पर जाकर उनके 
न्यास, तौल, आकषेण, दिन-रात 
इत्यादि का पता नही ल्गाता। 
वह्‌ अपने वेधशाला में बेटा ही बैठा 
सब जान लेता है। जेसे, सूय की 
दूरौ जानने पर ( पृष्ठ २११ ) ग्रहां 
की दरो कपल्लर कं प्रसिद्ध नियमो- 
द्रा जानी जा सकतीं रहे । 
दूरी जान कर श्रौर फोटोग्राफु 
मे उसके व्यास का नाप कर 
ज्योतिषी तुरन्त बतला सकता ह 
कि ग्रह का असली व्यास क्या 
है, क्योकि दूरदशंक की फोकल- 
लम्बाई को जानने से वह अपने 
फोटो्राफुं का पैमाना जानता हे । 


सूं शरीर प्रवी कौ तौलों की 


तुलना कैसे को जाती हे यह अनध्याय 
५ मे बतलाई जा चुकी रहै । 


इससे सूय की तौल मालूम हो 
जाती ₹ै । फिर ग्रहों कं उपग्रहों की 


गति को सूच जांच ` करने से 





[ स्ुंडर ओंफ़ दि देस से 


चित्र ३९७--““ज्यातिषी ग्रहों 
पर जाकर उनके व्यास इत्यादि 
का पता नहीं लगाते हे 


प्राचीन समय से लोग चन्द्र 
लोक की यान्नाका वशेन करते 
श्राये है। ऊपर का चित्र एक 
पुराने चिनच्रव्छार का बनाया 


¶ 


परन्तु चिव्रकारने इस पर ध्यान 


नदीं दिया कि सूयं क - पास पृशे- 
मासी का चन्द्रमा नहीं दिखाई 
पडता । 


पता चल जाता ३ कि उपग्रह पर कितना आकषेण प्रह क 


# 


र ~ .  . -सौर-पखिार 


मीर कितना सूर्य का पड़ता है । इस प्रकार मरह शरोर सूय 
की तौलो को तुलना की जा सकती हे। वस्तुतः, इस रीति से 
प्रवी श्नौर सूयं शी भो तुलना का जा सकती. हे भ्रोर की 


५.२. 


गई है, परन्तु इसं रीति को भली भांति समाना कठिन है, 


गश 
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चित्र ३8म-केषर्र । | 
इसने तीन नियमं का श्ाविष्कार किया था जिसके बन्ञ पर अहो 
की स्थिति बतलाई जा सकती है । 


इसलिए यह पहले नहीं दिया गया था शरैर . यहाँ पर भी केबलं 
इसकी चचां करके इसको हम छोड देते है । तौल शरोर ज्यास जानने 
से ब्रह पर कितना ग्राकरषण दोगा इसकी गगान। तुरन्त न्यूटन .के 
नियम (पष्ठ २१६) से.कीः जा सकती हे । शुक्र रार बुध क कोई 


न्त दि 
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सौर-परिवार शरीर इसके दा सदस्य, बुध श्रौर शुक्र ४६३ 
उपग्रह नहीं रै । इसलिए उनकी .तोल ठीक. ठीक नहीं मालूम 
ह परन्तु उनकी तोल का ्रनुमान इसे देख ` कर किवे पृथवी को 
प्रपने मागं से कितना .. विचलित कर देते है किया, गया है । ग्रहो 





[ वेर की दिस्टी सि 
; चित्र २९९--टाइको बाहे ( १५७६-१६०१ ) । 


इसी के बेधो के श्राधार पर केपल्र के तीनां नियम बने थे। 
` केपल्लर का पहला नियम यह हौ कि सब अद दोघ-ृत्तमें 


चलते है श्नौर सूयं इन दीध-इत्ताकार क्लां की नाभि पर 
स्थित हे । 


क धर्व्बों इत्यादि का देखते रहने से उनके भरमण-काल भ्रौर .इस- 
लिए उनके दिन-रात के समय का पता लग जाता हे 1 


देपलर ने इसका पता लगाया कि ग्रह वृत्त मे नही दीघृत्त मे 
चते ह । दीर॑वृत्त चपटे दत्त को कहते हँ । उनको चने को सरल 
रीति यह है क्रि समथल भूमि मंदा कोलं गाड दी जाय श्रौर 
उनको तामे कौ एक माला पहना दी जाय । अरव इस माले के किसौ 





[ केखक की ““फोटोभ्राफ° से 
चित्र ४००-- दीधंचत्त कैसे बनता है । 

यदि समथज्ञ भूमि में दो कीटे गाड दी जाथ शौर उनको तागे की एक 

माला पहना दो जाव्रतोा इस माले के किसी विन्दु कोतान कर 
द चारं च्मोर घुमाने से दौीधंचत्त बन जायगा । 
एक विन्दु को तान कर चारो आर घुमाने से दीषंबृत्त (९]])))86) 
बन जायगा (चिन्न ४० 9) .1- जिन विन्दुं पर कीले गड़ी रहती हैँ वे 
बिन्दु दीध-बृत्त कौ ` नाभियां (0८) कहलाती ३ , एक नासि 
(१०९०४) पर सूयै रहता हे । ग्रह सदा दीर्थव्ृत्त पर रहता हे । 
इससे पयत्न है कि. सूय से रहो. की दूरी घटतो बढ़ती रहती ह; 
भार इसलिए ग्रहों से देखने पर सूये का भ्राकार भी घटता बढता 
दिखलाई पड़ता है क्योकि पास से चौक्ं बड़ी रार दूरसे छोटी 
दिखलाई पड़ती हे । शरीर छद न ` लिखे रहने पर सूयं से भह कौ 


दूरी को इसकी मध्यम दूरी समभनी चादिए । पृथवी कौ कचा 
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सौर.परिवार शौर इसके दा सदस्य, बुध भरर शुक्र ४६५ ` 


प्रायः गोल है, परन्तु बुध 
की. कन्ता कुह अधिक 
चपटी हे । पुच्छल ताराग्मों 
को कन्ताय बहुत चपटी 
हाती ह ( चित्र ४०१) । 

४-यह्‌-वक्ला- 
चन्द्रमा को तरह ग्रह 
भी अपने प्रकाश से नीं 
चमकते। सूयं की रोशनी 
४. सेवे प्रकाशित रोदे हें 
भ्रोर इसलिए उनमें भी 
५. चन्द्रमा को तरह कलाये' 
दिखलाई पड़ती रै । 
भारतवषे को तरह पलत 
यूरोप मँ भी विश्वास 
था किप्रथ्वी ही स्थिर 
है, शरीर सूये भोर अरन्य 
ग्रह इसकी परिक्रमा करतें 
है । पोलंड के संन्यासी 
कोपरनिकस (८100० 
71008) ने, ` जिसका 
+ नाम बहुत प्रसिद्ध दहै, 
। पहले पहल यह बत- 
लाया कि सूयं स्थिर ह 
छ्रर प्रथ्वी. तथा अन्य 


ग्रह इसको .. परिक्रमा. चित्र ४०१- दैली पुच्छंल तारा की कला । 
09 





~ न 


$ "रै 
५ ००९ कक, 


---< ~~ ~~~ ~~ --- ~>**~ 


पक कन =, "व 
द ज न = 





= र 


४६६ सौर-परिबार 


करर ह । उसको इस सिद्धान्त पर इतना विश्वास था कि उसने 
इसके श्राधारं पर इसको भी घोषणा कर दो कि बुध गीर शुक्र में 
चन्द्रमा की तरह कलायं दिखलाई पड़ंगी । दूरदशक के अभाव में 
इसका प्रत्यत प्रमाण नहीं मल्ल सका श्रोर उसके मरने कं कहीं ६० 
वषं बादं गेलीलियो ने श्रपने नये दूरदशंक से शुक्र की कला््रोंकोा 
पहले पहल देखा। गैलीलियो निश्चयरूप से यह जानने के लिए कि 
ये कलायं घटती बढती है कुक समय चाहता था, परन्तु साथ ही 
डरता भी थां कि कहीं कोई दूसरा हमारे पहले ही इसका आविष्कार 





चित्र ४०२- शुक्र की कलायं । 
बीच में सूयं हे । इसके चारों श्रोर शक्र चता दै । अपनी क्ता में करडा 
कहां श॒क्र पर किस प्रकार रोशनी पडती दे श्रौरं हमको केसी ` कलायं: 
दिखल।दे पड़ती हँ यह कित किया गथा हे | 


करके घोषणा न कर दे । इसलिए उसने अ्रपने ्राविष्कार को निम्न- 
लिखित पेली के रूप में प्रकाशित किया । | | 
(पध8९९।7078{प79 9 1116 शा) (ए 1९& पणा ०. $. 
( इन कौ चीजों को मैने गवं कं साय तोड़ा रै )। .. 
इन्हीं अत्ता का दूसरे क्रम मँ लिखने- से, . जेसा गैलीलियो 
ने पीछे बतलाया, उसके आविष्कार का वणेनःहा जाताःथाः-- ` 


~ # ५ " 
क क क कीः ^ ~ “7 ~~ ~ =$ ~~~, 
बै 


सोर-परिवार श्रौर इसके दा सदस्य, बुध श्रौर शुक्र ४६७ 
11796 {शएप्ा"१३ वरलाप्ाश्प्राः 12167 का 0) ' 

( शुक्र चन्द्रमा कौ कलाघ्रों कौ नकृल करता है)। ये 
कलायं क्यों दिखलाई पड़ती र यह चन्द्रमा को कला््रों के कारण को 
समभन से (पृष्ठ ४१२) श्रौर चित्र ४०२ को जच करने से स्पष्ट हौ 
जायगा । ध्यान देने योग्य बात रहै कि शुक्र ( श्रर अनन्य ग्रहो ) 





[ रसेल-डुगन-स्वटे की एस्ट्‌[नामी से 
चित्र ४०२--जव शक्र हमको धनुषाकर दिखलाई पड़ता है उस 


समय यह निकर रहने के कारण सामान्य से बहुत बड़ा 
दिखलाई पड़ता ह । = 


की दूरीः हमसे बहुत घटती बढ़ती रहती है । यह दूरौ सूयं से शक्र 


रीर प्रथ्वी कौ दूरियों के अन्तर से क्तेकर उनके योगर कं बरावर 
तक हो सकती रै । इसी लिए शुक्र ( रोर म्नन्य यह) हमको सदा 
एक नाप फे नहीं दिखलाई पडते । शुक्र कौ कला हमको धदुषाकार 


५६८ सौर-परिबारं 


उस समय दिखलाई पड़ती है जब वह ` हमारे बहुत समोप रहता 
हे । इसलिए जब यह हमको धतुषाकार दिखलाई पड़ता हे, उस 
समय यह सामान्य से कहुत बड़ा दिखलाई पड़ता हे (चित्र ४० ३) । 
श॒क्र क ज्यास के छोटे-से-छोरे शरीर बड़-से-बड़ मानां मे इस कारण 
अन्तर लगभग £ गुना पड़ जाता ह । 
बुध भी धनुषाकार दिखलाई पड़ने कं समय बड़ा दिखलाई 
पडता है, परन्तु इसमें इतना ब्रन्तर नहीं पडता । 
बुध श्रौर शुक्र पृथ्वी की कत्ता कं भीतर पडते हं । मंगल 
इत्यादि ग्रह, जो प्र्वी को कत्ता कं बाहर रहते हं, हमको कभो 
भो धनुषाकार नीं दिखलाई पड़ते । इसका कारण चित्र ४०४ से 
स्पष्ट हा जायगा । प्रत्यत्त है कि जब पृथ्वी से देखने पर सूय श्रौर 
ग्रह विपरीत दिशा में दिखलाई पडते हँ उस समय प्रह हमसे निकट- 
तम्‌ स्थिति में रहता है श्रर साथ ही हमका इसका पूरा मंडल भो 
दिखलाईं पड़ता है । इसलिए इन ग्रहो की सतह की जांच इसी 
स्थिति मं खूब अच्छी तरह हो सकती है । इसका एक कारण यह 
भी है कि जब ये ग्रह इस स्थिति मे ( जिसे षड़भान्तर, 0]7)051107 
कहते हे ) श्रते ह तव ग्रधं रात्रि को, जब सूय दीक नीचे रहता है 
वे श्राकाश में सितिज से खूब ऊँचे पर रहते रै । | 
¶- शुक्र केवल प्रातःकाल सौर संध्या-समय देखा 
जा-सकता है- चित्र ४०५ से स्पष्ट है कि प्रवी से देखने.पर 
शुक्र ( या बुधं ) सूयं से बहुत दूर नहीं जा सकता । सूयं शरीर 
श॒क्र कं वीच को दरी अधिक से ग्रधिक उस कोणा कं बगाबर हों 
सकती ह जा चित्र मे दोनों विन्दुमय रेखाञ्रो कं वीच वना रै । 
जब शुक सूयं से पूरव को दिशो में रहता है तब सूर्य को अरत होने 
पर, पञ्चमी आकाश मे, यह हमको दिखलाई पड़ता है श्ै(र जब 
„ यह्‌. सूयं से परिचिम रहता है तब सूयं कं पहले ` अस्त .होता है; 
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व सोर-परिवांर 


इसलिण उन दिनों यह, सूय के प्रकाश के कारण, न तो दिन को 
दिखलाई पड़ता है श्रोर न शाम को । परन्तु सबेरे यह सूय कं पहले 





चित्र ५०९-.सयं ओआर श॒क्र के वीच की दूरी 

श्रधिक से धिक उस कोण के. बर।वर हो 

सकती हे जो चित्र मे दोर्नो विन्दुमय रेखां 
के वीच वना है, | 


उगता हे भ्रौर इसलिए उन दिनो यह सेर पूर्वीय आकाश मे दिख- 
लाई पड़ता ह । जव सूय शरोर शक्र कं बीच की दूरी अधिक-से-अधिक 


सौर-परिवार भ्रौर इसके दो सदस्य, बुध श्रौर शुक्र ४७१ 


हाती हे, तथव भी शुक्र सूर्यास्त के लगभग चार घंटे भीतर 
ही अस्त हाता हैया सूर्योदय के चार घटे भीतर हौ उदय होता 
हे । यहो कारण है कि शुक्र हमेशा या तो परश्चिमीय क्षितिज से 
कु ॐच या पूर्वीय स्तितिज से कु ऊँचे पर दिखलाई पडता हे । 
कभी भी यह मध्य पराकाश मे नहीं दिखलाई पड़ता । 

बुध तो सूयं केश्चौर भी निकट है। इसलिए जिस दिन यह 
सूय से अधिक से प्रधिक दूरौ पर रहता है, उस दिन भी सूयास्त 
से लगभग दे घंटे मे ही श्रस्तहोता है, या सूर्योदय के लगभग दा 
घंटे परहल्ते उदय होता रहै । सूयांस्त के राधं घंटे बाद तक्र पश्चिमीय 
प्राकाश बहुत प्रकाशमान रहता हे, इसलिए उस समय बुध का 
देखना कटिन रै । फिर ्ितिज के समीप आकाश के धुधलते होने 
को कारण ( इसी रधक्तेपन से तो सूयं इबते समय लाल रोर 
तेजदीन हो जाता है ), अस्त होने कं अ्राधे धटे पहले ही से बुध. 
नहीं दिखलाई पडता । इसलिए सबसे अधिक अनुकूल दिनो मं भी 
बुध को कोरी आंखो से देखने के लिए पूरे एक घटे का भो समय 
नहीं भिल्लता । सबेरे के समय भ यही हालत रहती हे। यां तो 
बुध महत्तम तेजो कं समय वास्तव में सबसे चमकोल्े तारानां से 
भी चमकीला दिखलाई पड़ता हे „ परन्तु सदा सूय से लाल हए 


` आकाश मे दिखलाई पड़ने के कारण बुध का देखना इतना सहज 


नहीं ३ । प्राचीन ज्योतिष्यों ने कमाल किया था जा उन्हनि 
पहचान लिया कि बुध तास नहीं, ग्रह है। साधारण मनुष्यों “मं से 
बहुत कम ने इसे देखा होगा । शहर को रहनेवालों का इसका 
देखना श्रौर भी कठिन है, क्योकि गदं के कारण क्ितिज कं पास 
का आकाश कभी भी सचमुच खच्छ नहीं दिखलाई देता । कहा 


जाता है कि कोपरनिकस मरते दम तक्‌ युध का नदेख सका 


यद्यपि उसने इसके लिए कई बार कोशिश को । लोगों का 


व - -सौरपरिवार 


अनुमान -है किं उको शहर को नदी से जो वाष्प उठा करता था 
उसो के कारणःयह बात हदं होगी । बुध को देखने का सबसे 
ग्मच्छा समय बरसात के बाद रहै, जब वायु क धुल जाने के कारण 
त्राकाश खूब सखष्ट दिखलाई पड़ने लगता हे । एेला दिन चुनना 

चाहिए जब बुध सुय से लगभग महत्तम दूरी पर हो ।* एेसे समय 








# हो सङूताहै कि हमारे कुदं पाठक उुध शरोर अरन्य अरहो का देखना 
भ्रारं पष चानना चाहं । उनऱ सुभीते ॐ लिए नीचे एक सारिणी दी जाती 
हे, जिसपर मंगल इत्यादि बाहरी ग्रहों के सूयं से विपरीत दिशामेंश्राने 
की ( अथात्‌ उनके पड़्भान्तर की ) तिथि शरोर श॒क्र शरोर उुध के सूं से. 
पूरब की आर सवते अधिक दूरी पर पचने की तिथिदी इई है। अन्य 
तिथियों को जानने के किए इन तिथिथों के सामने दिये हए युतिकाल का 
स्रावश्यक्तानुसार ¶3 प्रा २,या ३,या४, इलयादि से गुणा करके जोड 
देना चाहिए । | | | 
| सारेणी 

सूथं से विपरीत दिशा सूं से पूरब की - च्रोर ` 

( षड्भान्तर ) मे पहुं- महत्तम दूरी पर पहुंचने 

चने की तिथि। इस की तिथि इस समय. ० 
रह तिथि को रह मध्यरात्रि ग्रह शाम का दिखाई युतिकाल्ल : ` 

मं॑यामेत्तर वृत्त पर॒ पड़ेगा । 

( अर्थात्‌ ङितिज से मह~ ` ` ` 

त्तम चाहे पर) दिख-. 

लाह पड़ेगा । 


बुध ° ` १२.सितम्बर १९२६ ° साल ३ महीना २४.२ दिन 
क्र ". < ७ फरवरी . १९२६९ १ साल्ल ७ महीना ‰-७ दिन 
मगल ˆ २१ दिसम्बर १९२ - | ५०२ ९ लालः $ महीना १८७ दिन 
जह स्पति ३ दिसम्बर १8२९ ˆ “ - : .: १ साल १ म्ना ३.१ दिन 
शनि ` १८ जून १६९२६ “ “ १ साल ० मह्यीना १२.६ दिन 

| उदाहरण । उध १६४२ में लग्ग १४ सितम्बर का सबसे भ्रधिक दूरी 
पर पूत्रै दिशामें पड चेगा क्योकि १२ सितम्बर १९२९ के बाद २ महीना २४२ 











सौर-परिवार शरीर इसके दो सदस्य, बुध शीर शुक्र ४७३ 


पर यह क्षितिज से थोड़ा ऊपर, चमकते हए तारे कौ वरह श्रासानी 
से देखा जा सकता डे । 

६-भभण श्नौर अदक्षिणा यरहों की सूय-प्रदक्तिणा 
शरोर अन्त-भरमण ८ श्रपनी धुरी पर घूमना ) त्रनियमितः नहीं ह । 
भरुव-तारा से देखने पर सभी रह सूयं के चारो श्रोर बड़ी की सुर्यो 
कं चलने को दिशा मेँ चक्र लगाते दिखलाई पड़गे । केवल इतना 
ही नही, इन ग्रहों के उपग्रह भी प्रायः सभी उसी दिशा मेग्रहोका 
चक्र लगाते दिखलाई पड़गे । यह रैर सूयं भी ग्रपनी धुरी पर 
उसी दिशा मे घूमतं ह । यह बात कि इन सभां के चक्र लगाने 
शरोर धूमने की दिशा एक है सूचित करती है कि शायद सूय, अरहो 
भ्रोर उपग्रहों की उत्पत्ति एक प्रकार हई हे । लापलास (14 1१८९) 
ने एक एेसा सिद्धान्त खड़ा भी किया है जिससे इन सवके एक 
ही दिशा मं घूमने की बात समाई जा सकती है । उसका कहना 
था कि सूयं श्रौर इसके परिवार के सब सदस्य एक ही ङुंडलाकार 
नीहारिका (8]011] 210प|2) ( चित्र १ २६, प्रष्ठ १२५ देखिए ) से 
उत्पन्न हुए हँ । यह नीहारिका धूम रही थी, इसी से सू श्नोर भ्रह 
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दिन > ४१ बराबर हे. १२ सितम्बर १६२९ के बाद्‌ १२ साल ° महीना २ दिन, 
अथात्‌, यह तिथि १४ सितम्बर १६४२ हे । इसी प्रकार मंगल १९४३ में लग- 
भग २ दिसम्बर कोा-सूथ से विपरीत दिश में पहुंचेण। क्योकि २३ दिसम्बर 
१६२८-२ सार १ महीना १८७ दिन ) > ७.= २ दिसम्बर १६४३ । 
बुध मत्तम दूरी पर पडुचने के दस दिन पहले से लेकर दस दिन वाद्‌ 
तक अच्छी तरह देखा जा सकता हे । बरसात के बाद सितम्बर अक्टूबर में 
चुध सबेरे के समय सबसे अच्छ दिखलाई पड़ता है, क्योंकि सितम्बर अक्टूबर 
मं बुध की क्ता पूर्वा क्ितिज का -समनश्षण बनाती हृदं काटती हे, परन्त॒ 
पर्चिमीय हितिज को सिरद्धी काटती है । पूवे मे सूयं से महत्तम दूरी पर 
पहुंचने के लगभग ७२ दिन बाद यह पर्चिम की ्रोर महत्तम दूरी पर 
पह च कर प्रातःकाल दिखदाह पडतादहे। ` अ 
1. 60 


७ सौर-परिवार | 
एक ही दिशा में घूमते हं, परन्तु हम याँ पर इस सिद्धान्त की 
जाँच न करे । ग्रहों की कल्ताये सब लगभग एक ही धरातत मं भी 
हे कवल अवान्तर ग्रहों को कख कत्ताये' इस धरातल में नहीं है, 
(् इन ग्रहों कं अत्यन्त छोटे होने कं कार्ण उनकी कत्ता पर 


ग्न्य पिडा का बहत प्रभाव पडता होगा । 





[ आउटलाइन्स ओफ़ सा्येस से 


. चिन्न ४०६ लापलास (१७४६-१८२७) । | 
प्रसिद्ध र न्च ज्योतिषी रोर गणितक्ञ । इसका सिद्धान्त था 
कि सौर-परिवार की उत्पत्ति नीहारिफा से हृद हे (चिन्न १२६, 
पृष्ठ १२९ देखिए ) । ` | ~. 


9-परिक्षपश-शक्ति- श्वेत बादलों पर प्रकाश के पडने 
से प्रकाश कं १०० भागम से लगभग ७५ भाग लौट आतादै 
( रथात्‌, परिक्षिप्त हा जाता है ) । शेष २५ भाग को बादल सख 
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लेता हे भ्रोर वह गरमी के रूप मे बदल जाता हे । काले पत्थरों पर 
पड़ने से १०० में से शायद ५ भाग ही लौटेगा । शेष को पत्थर ही 
सोख लेगा । हम कहते कि वेत बादलों कौ परित्तेपण-शक्ति (२।०९०) 
बहुत. अधिक ( ० या ७५) है, काले पत्थरों का बहुत कम 





. ( ८० या -०५ ) । परिक्तेपण-शक्ति से भी बहुत सी बातों का पता 





चित्र ४०७-- पृथ्वी श्रार बुघ की नापो की तुलना । 
इध थ्वी की अपे्ता नाप. में बहुत छोटा हे । 


चलता है । यदि किसी यह को परिक्तेपश-शक्ति बादलों कं 
समान हई तो एेसा समभा जा सकता है कि वह ग्रह॒ बादलों से 
ठका हुश्रा हे । परिक्तपण-शक्ति कं कम रहने से बादलों का न रहना 
प्रमाणित हतां ह । इस रीति से पत्थरों के रंग का भी क्छ 
ञ्रनुमान किया जा सकता है । 

सूये से प्रह पर कितना प्रकाश पड़ता होगा इसकी गणना ` 
करके श्रोर यह देख कर कि ग्रह से कितना प्रकाश पृथ्वी तक आता 
हे, महो की परिक्तेपण-शक्ति का श्रनुमान किया जाता ३ । ` 


त 55. सोर-परिवार 


एक बात ननोर है जिससे पता लग सकता है कि किसी भह 
की सतह समथल या बहुत ऊँचो-नीची दै । चन्द्रमा से जितना 
प्रकाश हमको पूणिमा के समय मिलता हे उसकं श्राधे से बहुत कम 
प्रकाश हमको उस समय मिल्तता रै जव चन्द्रमा अ्रध-वृत्ताकार 
हमको दिखलाई पड़ता है! इसका कारण यह ह कि जिस-समय 
चन्द्रमा .अ्रध-गोलाकार हमको दिखलाई पड़ता हे उस समय , वहां 
की ऊँची-नीची सतह से बहत सी परद्धाश्यों के बनने के कारण 
हमको बहत सौ परद्वाश्यां दि ललाई पड़ती र भरर इसलिए हमको 
प्रकाश कम मिलता है । इसलिए कला के बढ़ने कं साथ साथ 
प्रकाश किस नियम से बढता है इसकी जांच करने से सतह समथल 
हे या वहत ऊँची-नीची, इसका भी पता लग जाता है । 

उपरोक्त देने रीतिर्यो से ग्रहों के विषयमे सीखी गई बातों 
की चचां इन ग्रहों के वशेन के प्रसंग मे मिल्तेगी । 

८ --बुध- हम देख चुके ह कि यह भह खूब चमकीला हने 
पर भो सुगमता से नहं देखा जा सकता, क्योकि यह सूर्यं कं 
पास ही रहता हे रोर केवल सूर्यास्त के थोड़ी देर बाद या सूर्योदय 
कं ङु देर पहले दिखलाई पड़ता है । प्राचीन यूरोपीय ज्यो तिषियों 
की पहले यह धारणा थी कि प्रातःकाल श्रौर सायंकाल का 
दिखलाईं पड़नेवाले ग्रह भिन्न भिन्न है शरोर इसलिए उस जमाने 
स इसी अहः कदो नाम पड़ गये थे । सायंकाल को दिखलाई.पडने- 
वाले ग्रह का नाम उन्हनि ““मरक्युरी (10101) $) रक्खा था, जो 
भरव भो प्रचलित हे, परन्तु प्रातःकाल दिखलाई पडुने पर इसौ का 
नाम्‌ अपाला (47010) रक्खा गया या । ` 

बुष अन्य महो से कड वार्त मे न्यारा है । सूर्यं से अन्य ग्रहो कौ 
पत्ता यह खनसे ` कम्‌ दूरी पर है, इसको सबसे अधिक श्रकाश श्रीर 
गर्मी मिलती दे, इसका वेग सबसे ्रधिक है ( अवान्तर भहों का 


चित्र ४०८--चुध मे भी कराये" दिखलाई पड़ती =| ` 
इसका कारण इस चित्र से स्पष्ट हो जायगा (चित्र ४०४७ से तलना कीजिष्‌) । 





९ ञो सः ९ 
छोड़ कर ) इसकी क्ता ससे प्रधिक दोघाकार (चपटी) म्रोर सूय 
क मासं के हिसाब से सबसे अधिक तिरी हे । यह सबसे धिक 
(फिर अवान्तए प्रहा का छाड कर) हलका है भ्रोर व्यास मं भौ सबसे 

हे यहाँ तक कि ब्रहस्पति के बड़े उपग्रहों से 
छटा है, यहोँ तक कि यह शनि श्रीर चह 
भी दोटा हे। 
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चि ४०९ वुध कभी सुर्यं के निकट शरोर कभो 
इससे अधिक दूर चरा जाता है । 


ऊपर का नकृशा पैमाने पर बना हे । 


क्ता के अधिक दीषदृत्ताकार होने के कारण, बुध कभी 
सूयं के निकट श्रौर कथो इससे दूर चला जाता रै ( चित्र 
४०६) । इसका फल यह होता रहै कि बुध का कभी कम, 
कभा अधिक गरमो मिलती हे । इसमें अन्तर यहां तक पडता है 
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कि पासा जाने पर बुध को लघुत्तम गरमी की दुगुनी गरमी 
मिलने लगती रै । 

दूरदशंक से बुध दिन मे ही देखा जा सकता है । दूरदशंक क 
ताल पर सूयं की रर्मियां न पड इसका उचित प्रबन्ध कर 
देने पर बुध दिन में रात से भी अच्छी तरह देखा जा 





चिन्न ४१०-सन्‌ १८५ मे ताराश्मं के बीच बुध का 
प्रव्यक्त मागं । 


देखिए ताराश्रों के हिसाब से बुध कभी रागे चलता हे चोर कभी 
पीदे; कभी मागी रहता हे भ्रोर कभी वक्री । 


सकता रै । परन्तु बुध मे बड़ी करिनाई से श्रोर हमारे वायु-मंडल 
के अत्यन्त स्वच्छ रहने पर, थोड़ी सी रेखायं या धन्वे देखे जा 
सक्ते रह । इटली के ज्योतिषी शायापरेली (3०12216]])) ने, 
लगमग ४० वषं हए, कु स्थायी रेखां के देखने की घोषणा की 
( चित्र ४११ ), परन्तु इन रेखाग्नों का देखना भ्रत्यन्त कठिन है 
शरीर दूसरे ज्योतिषी ठीक इसी प्रकार का नकृशा नहीं बनाते । 
इन्हीं रेखाश्रों कोा घटां तकं वेध करने से पता चला कि 
लैसे चन्द्रमा कासदा एक ही युख प्रथ्वी की ओ्रोर रहता है 


द° सौर-परिवार 
वैसे ही बुध का भी एक ही युख सदा सूय की ओर रहता रै 
( चित्र ४१२) । 
<-बुघ का वायु-संडल-वुध कं कम आकषण के 
कारण वहां किसी वायु-मंडल केन होने को ही सम्भावना हे। 
पहले जो कुल वायु-मंडल रहा हग बह उड़ गया हागा (पष्ठ ४३८ 
देखिए ) । आगे बतलाया जायगा करि जव शुक्र चन्द्राकार रहता 
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[ शायापरेरी 
चित्र ४११-शायापरेली के मता सार वना 
बुध का नक्शा । 


है तब॒वायु-मंडल कं कारण इसकं शृङ्ग कुड बढ़ जाते हे श्रौर जब 
शुक्र सूयं छ सामने म्रा जाता है तब इसका वायु-मंडल दिखलाई 
पड़ने लगता हे । बुध में ये सव लक्तण एक भी नीं देखे गये 
हं । इसलिए बुध मं वायु-मंडल केन हाने का समथनभी हा 
जाता हे । | 
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बुध की परित्तपण-शक्ति वहत ` कम है; प्रकाश को 
१०० भाग से यह केवल सात भाग लौटाता है । इससे पता चलता 
हे कि बुध बादलों से ठका नही है । इसके पत्थर चन्द्रम! से भी 
गाढे रंग के हेगे । कला श्रर प्रकाश-वृद्धि के सम्बन्ध से पता 
चलता हे कि बुध मे भी चन्द्रमाहीकी तरह से पहाड़ इत्यादि 
होगे । इस ग्रह के छोटे श्रीर्‌ दूर होने क कारण हम इसके पहाड़ 
को देख नहो सकते । | 





बुध का वह भाग जो सदा बुध का वह भाग जरह 
गरधेरे में रहता है । सद्‌ा धूप रहती हे। 


चित्र ४१२-शायापरेली का मत हे कि बुध्‌ का पक दही मुख 
सदा सूर्यकी ओरओर रहता ह । 
इसका परिणाम यह हागा किं सद्‌ा धूप में रहनेवाले भाग मे भया- 
नक गरमी पडती हागी । व्हा सीसा . पिघल जायगा, साथ दही 
¦ दूसरे भाग में भयानक सरद पड़ती होगी । 


यदि यह बात सत्य है-श्रौर इसके सत्य होने की बहुत 


सम्भावना जान पड़ती रै कि बुध का एक ही सुख सदा सूयं की 


श्रोर रहता है ता इस मुख पर बड़ी गरमो पड़ती होगी । इसके 
ताप-क्रम को नापने कीचेष्टा भीको गई है श्रोर पता चलता हे 
करि यहाँ का ताप-कम इतना हे कि सीसा गल जायगा । बुध का 
बह भाग, जहां सूयं की रोशनी कभी नहीं हवती, बहुत ठंडा होगा । 
ए 61 । 
> 


दर सौर-परिवार 
गरम श्रोर ठंडे देशो के बीच एक भाग ठेसा होगा जहां कभी सूय 
के दिखलाई पड़ जाने कं कारण शरोर कभी चप जाने को कारण 
( पृष्ठ ४१०१८ पर दिया गया कारण यहा भो लाप हे ) कभी 

बहुत सरदी कभो बहुत गरमी पड़ती हागो । 

९०-रवि-बुध-गसन--चित्र ४०८, ए ४७७, से जान 
पड ताहे कि प्रत्येक चकर मे बुध एक बार सूये ओर प्रथ्वी कं बीच मं 
| ग्रा जाता हग, श्रौर इसलिए 
यह चमकते हए सूयं पर ` 
काले से धब्बे कोः तरह 
दिखलाई पडता होगा, परन्तु 
यह बात सत्य नही है, 
क्योकि बुध की कन्ता सूयं के 
मागं॑से तिरद्धी रहती रै 
भरीर इसलिए बुध कभी सूयं 
लि ल-त ततल (८ को उपर से कभी इसके नीचे 
के रवि-वुध-गमन-मे बुध का मामं । से निकल जाता है शरैर यह 
सूये के विम्ब पर नहीं दिख- 
लाई पड़ता ( चित्र ४१४ ) । जब यह सूय के सामने पड़ जाता ₹ै 
तब यह खोटे से कलंकृ- की तरह, परन्तु बिना उपच्छाया (ष्ठ 
२६०) कं दिखलाई पडता हे । कोरी श्रंख से इस समय बुध 
नही दिखलाई पड़ता, परन्तु छोटे से दृरदशंक से भी काम चल 
जायगा । कालिख लगे या रंगीन शीशे से आंखों को बचाने का 
प्रबन्ध व्य कर लेना चाहिए (पृष्ठ २५५) । सूय के विम्ब 
पर उष कं राजान को रबि-बुध-गमन (1211817 0 767(पाप) 
कहते हं । यह घटना विज्ञान के लिए बहुत महत्त्व की नीं दै, 
कंवल इससे बुध का मागं अ्रधिक अच्छो तरह जाना जा सकता 
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हे, तिस पर भी इसका देखने से साधारण जनता का मनाविनाद 
हाता है। इसलिए यहाँ पर भविष्य के उन रवि-वुध-गमना को 
तिथियाँ दे दी जाती ह जो इस शताब्दौ में दिखलाई पड़गे । 
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चिन्न ४५४--शुक्र की कत्ता (रौर बुध की भी) 
सूयं के मागं से तिर्छीदै; 
इसलिए शक्र कभी सूयं के ऊपर से, कभी इसके नीचे से 
निकल जाता है शरैर इसलिए प्रल्येक युति पर रवि-थ॒क्र 
गमन नहीं दिखलाई पड़ता । जब शुक्र १ पर र्णा चोर 
पृथ्वी २ पर, तब गमन दिखद्टाईे पड़ेगा; ज शुक्र २ प! 
रहेगा ओर पृथ्वी ७ पर तवर गमन नहीं दिखटाई पड़ेगा । 


९९--शुक्र-शक्र कं त्यन्त अ्रधिक चमक भर सौन्दयै 
के कारण इस पर प्रायः सभी ने ध्यान दिया हागा। बुध को तरह 
यह भो प्रातःकाल श्रौर सायंकाल को ही, परन्तु सूर्योदय या सूर्यास्त 


४८४ सौर-परिार 


दे धटे पहले या बाद तक देखा जा सकता है । वुध को तरह इसके 
भी दा नाम पड़ गये थे | फोसफोरस द्रीर हेसपेरस (11५81५18) । 
यह प्रातःकालीन तारा (1010102 (४१) न्रीर सायंकालिक तारा 
(र्ट 4181) इम दा नामों से भी प्रसिद्ध था। यह 
इतना चमकदार रहै कि रात्रि कं समय इससे परद्धाई' पड़ती हे । 
सबसे चमकदार यह उस सभय नही रहता जब इसका पूशौ-मंडल 
हमको दिखलाई पड़ता है, करथोकि उस समय यदह हमसे बहुत दूर 
रहता है (चित्र ४०२ पृष्ठ ४६६) । इसी प्रकार यह हमकोा उस समय 





चिन्न ४१९--पृथ्वो श्रौर शुक्र की नापो की तलना । 
शुक्र प्रथ्वी से थोड़ी छोटा हे । 


भी सबसे चमकीला नहीं दिखलाई पडता है जव यह हमसे 
निकटतम दूरौ पर रहता है, क्योकि उस समय इसकी कला एक-दम 
तीण, प्रायः नही कं समान, रहती हे। सबसे चमकदार यह इस 
समय कं ३६ दिन पहले या पीट जान पडता है । उस समय इसका 
प्राकार पचमी कं चन्द्रमा की तरह ` रहता है, रात्रि मं इससे खूब 
स्पष्ट परल्ाई' पड़ती है श्रोर दिनम भी यह देखा जा सकता 
हे । शुक्र को दिन में देखने कं लिए एेसा दिन चुनना चाहिए 


सौर-परिवार शरैर इसके दे सदस्य, बुध ओर शुक्र ४८५ 


जव शुक्र सेर दिखलाई पडता हो श्रौर यह खूब चमकीला हो 1 . 
किसी मकान की आड से इसका इस प्रकारे देखना चाहिए .कि. 
यह सय ॒तो दिखलाई पड़े, परन्तु सूयै न दिखलाई पड़ । थोड़ी 


` ˆ~ 





[ लिक वेधस्ाला 


| चित्र ४१६ सिन्न भिन्ने पकाशों मे श॒क्र का फोरोभ्राफु । 


बाई" ओर के दो फ़ोटोपराफ़ परा-कासनी प्रकाश से ओर दाहिनी 

ञ्नोर के दो फोयोगाफ़ उपरक्त (परालाल) प्रकाश से लिये गये ह । 
| यद्यपि इस रीति से मंगल के बारे मे नद बातों का पता लगा दहेः 
| ता मी शक्र के विषय में एेसे फ़ोटोप्राफ़ सहायता नहीं दे सके है, 
ई - ¦ क्योकि ये फ़ोटोप्राफृ सभो व्योरा-रहित है । 


थोडी देर पर ( या बराबर ) इसको देखते रहने से यह कहां है | 
इसका अन्दाज्ञ रहेगा श्रौर यह बहुत देर तक दिखलाता रहेगा । एक 
बार खा जाने से फिर इसको देख लेना कठिन हो जायगा, इसलिए 





| 
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इसका ध्यान रखना चाहिए कि किस स्थिति से यह मकान 
द किस विशेष माग के जसा सा ऊपर दिखल [ई पड़ता हे । अवश्य 
ही, जैसे-जैसे शुक्र अकाश ने उठता जायगा तैसे-तैसे मक्रान कं 
्रधिक्र पास से इसे देखना होगा । इस रीति से शक्र दख ग्यारह 
वजे दिन तक देखा जा सकता हे । 

चन्द्रमा, एक दो अवान्तर परह, श्रोर एक अआआध पुच्छ 
ताराश्रां को छोड, सव आकाशीय पि डोमेंसे शक्र सबसे अधिक 
हमारे निकट श्रा जाता है, परन्तु तो भो यह ग्रच्छी तरह देखा 
नहीं जा सका है क्योकि जब यह पास आता हे तब यह 
चन्द्राकार दिखलाई पड़ता है । इसके अतिरिक्त शुक्र पर ङु 
देसी वस्तु है भो नहीं जा अच्छी तरह देखी जा सकं । जहां 
तक जान पड़ता है यह सफ़द बादलों से ठका है; इसी से इसकी 
सतह कभी देखी नही जा सकती । विना दूरदशंक के यह इतना 
सुन्दर जान पड़ता है कि दूरदशंक से ग्रत्यन्त सुन्दर दिखलाई पड़ने 
की आशा हाती है, परन्तु दूरदशक द्वारा देखने से निराशा हौ 
हाती है । हां, ज पहले पहल इसे दूरदशंक से देखते हँ, उन्हं इसको 
कलाग्रों पर आश्चयं अवश्य हाता है। 

प्रत्यन्त चमक के कारण आंखों का चकार्चौध सी हा जाती 
है, इसलिए इसकी सतह की जांच कं लिए इसका दूरदशक-द्वारा 
दिन मेँ ही देखना अच्छा है । साधारणतः इस ग्रह पर कोई रेखा 
या व्वा नही दिखलाई पड़ता । जव यह चन्द्राकार दिखलाई पड़ता 
हे तब भीतर को सोमा तीच्ण नहीं रहती, कमशः इसको चमक 
मिरते मिटते मिट जाती हे । इससे घने बायु-मंडत का बोध होता 
है । परन्तु कभी कभी हलक रंग के शरैर भटे धे दिखल।ई पड़ जाते 
हं, जा स्थायी नहीं होते । शायद बादलों के हट जाने या कम हो 
जाने से कहीं कहीं धव्वे दिखललाई पड़ने लगते होगि। ` ` 


` ग प्क्ष 


सौर-परिवार श्रोर इसके दौ सदस्य, बुध श्रौर श॒क्र ४८७ 


१२-भमण-काल-मिस हाक का कहना रकि श्रेदर 
(01100181) जरमनी का हरशल था । श्रेटर ८ १७४५-१८१६ ) 
हरशेल क समान भाग्यशाली नहीं था, परन्तु उसका भी जीवन- 


तै 





[ मोसेङ्ृत “मासे से 
चिघ्र ४१७-शायापरेली । 


इतने अह-सम्बन्धी बहत से श्राविष्कार ५ 
परन्तु विशेप रूप से मंगल की नहरों को 
देखने के लिए यह प्रसिद्ध हं । | 





चरित्र रीचक ई । गटिङ्गन विश्वविधालय मे कानून अध्ययन करने 
के बाद वह लिलियनटालं मे चीफ मेजिर्रट हे गया । वहां उसने 
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एक जराटी सौ निजी वेधशाला बनवा लौ भ्रीर ग्रवक्राश कं 
समय में वह बराबर उयोतिष कं पीले पड़ा रहता था । चन्द्रमा 
कर जांच उसने पूरी तरहसे की शरोर शुक्र इत्यादि को भो 
जांच की । प्रसिद्ध अ्येातिषो वेसेल (136880]) ने क्रियात्मक उयातिष 
का शित्ताञ्सो की वेधशाला में पाई थो । परन्तु श्रेटर का 
दत अत्यन्त शोचनोय रहा । १८१३ में, भुःच लोगं ने उसकं शहर 
का जोत लिया अ्रैषर लूटम!र के बाद आग लगादी। श्रटर को सब 
रचनायेः श्नोर पुस्तके जल गई । वेथशला बच गई थी, परन्तु 
शच्र इसमे भी पिल पड़े श्रौर तोड़-फोड कर सब सत्यानाश 
कर दिये। इसी रंज में वह दुबला गया भरर तीन वषं मं 
उसकी मद्य हा गई । 

्रेटर ने शुक्र पर धब्वे ८ चित्र २५ प्रष्ठ ३१ ) मरार उनको 
गति कोा देख कर यह निश्चय किया कि शुक्र अपनी धुरी 
पर २३ धटे २१ मिनट में घूमता रहै । इसके बाद कई दूसरे 
ञ्योतिषियों ने इसका थोड़ा-वहुत समथन किया, परन्तु १८९६० 
में शायापरेली (801112]879]]) ने प्रकाशित क्रिया कि बहुत 
सम्भव है शुक्र भी बुध कौ तरह बराबर एक ही मुख सूयं कौ शरोर 
किये रहता हे । रश्मि-विश्लेषक य॑त्र ( प्रष्ठ २८६ ) से केवल इतना 
पता लग सका हे कि शुक्र इतनो तेजी से नहीं घूमता कि इसका 
एक भ्रमण सादृ तेदस ही घटे में हो जाय, परन्तु शुक्र कं छोटे होने 
कं कारण इस यंत्र से भी इसके ठीक भरमण-काल का पता 
नही चल सका ह । ताप-क्रम नापने से भी. पूरा पता तो नही चला 
हे, परन्तु अधर भागों का ताप-करम बहुत कम नहीं जान पड़ता है, 
जिससे शुक्र कं सदा सूये को अओओर एक ही मुख फेरने की बात मं 


शका पड़ जाती हे । ्राशा है थोडे रही वर्षो" मे इसके भमण-काल 
का अधिक ्रच्छा पता चल सकेगा । 


सौर-परिवार शौर इसके दा सदस्य, बुध श्रौर शुक्र ४८ 


` २९३--शुक्र.का वायु-मंडल इत्यादि-शक्र की राति 
से ही पता चलता रहै कि इसः पर. वायु-मंडल है, क्योंकि इसको 
प्रकाशित कला श्रौर श्रप्रकाशित काल्ले भाग की संधि तीच्ण नहीं 
होती ।. शुक्र कौ परिष्तेपण-शक्ति ५४ है, जिससे सम्भावना होती 
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चित्र ४१८--जव शुक्र सुं के क ग्रा ज्ञाता है तब इसके चारो ओर 
=--4 प्रकाश का घेरा ई पडता हे! `. 


है कि शुक्र सफ़ेद बादलों से ठका हे (प्रष्ठ ४७४) । १६१० में मिथुन 
राशि केएक तारे को शुक्र ने ढक लिया था। इस अवसर पर छिपे 
कं ढाई सेकंड पहले हौ से तारे का प्रकाश घटने लगा, जिससे पता 
चलता रहै कि शुक्र पर ७० मील तक वायु-मंडल रै । फिर, जब शुक्र 
सूर्य कं सामने आ जाता है, ग्रथत्‌ शुक्र-रवि-गमन कं अवसर पर 

तब इसके चारो ग्रोर प्रकाश का घेरा दिखलई पड़ता हे ( चित्र 
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१८) । यह भी इस सिद्धान्त पर कि शुक्र पर वायु- 
मंडल ड. ब्रच्छी तरह समभ्राया जा सकता है । फिर, गणना 
के अनुसार जितना शङ्क (10728) दिखलाई देना चादिए उससे 
क अधिक ही दिखलाई पडता है । यह भो वायु-मंडल कं 
रहने का फल रै ( चन्द्राकार कला के दोनों लुकोले भार्गो को 
रङ्ग कते र ) । 
समय समय पर शुक्र भो बुध की तरह सूयं के सामने आ जाता 
है श्नीर उस समय सूयै-शुक्र-गमन (181४ 07 6205) लगता हे । 
पहले यह घटना बड़े महत्त्व की मानी जाती थौ, क्योकि इससे सूये 
की दूरो नापी जा सकती थी । अरव सूयं की दूरी नापने की इससे 
भ अ्रच्छी रीतियांँ निकली हे; परन्तु यदि ये रीतियाँ निकली न भी 
होती तो भी शुक्र-गमन से वतमान समय के ज्यातिषी कोई लाभ 
न उठा सकते, क्योकि श्रागामी शुक्र-गमन सन २००४ ३० मेँ ८ 
जून को लगेगा । पिद्धला गमन १८८२ मं लगा था। गमन कं समय 
नापने से शुक्र का व्यास लगभग ७६०० मील निकलता हे। 
मन्य समय यह व्यास ७८०० निकलता रहै । इस अन्तर का 
कारण प्रकाश-प्रसरण (11701807) है ( पृष्ठ ३६३ देखिए ); 
क्योकि गमेन कं समय श्त्यन्त चमकीक्ले सू्य॑के सामने पड़ने 
से प्रकाश-प्रसरण कं कारण शुक्र अपने वास्तविक आ्आकार से 
छोटा लगता है । इसी प्रकार काले आकाश के सामने अधिक 
चमक के कारण शुक्र अपने वास्तविक आकार से बडा जान 
पडता. ह । उपरं के देने मानों का मध्य-मान (69) असली 
ज्यास के बराबर टे! 
 _२४- क्या शुक्र पर भो प्राणो हं ?-यह प्रश्न श्रत्यन्त 
वित्ताकषक हे कि क्या अन्य आकाशोय पिंडों मे भो प्राणी निवास 
करते हं । हम देख चुके है कि सूरय राग के गोल्ते से भी गरम है 


~क. 
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| ।  [ स्प्लंडर ओंफ़ दि देवंस से 

४, चित्र ४१९--रवि-शुक्रगमन । =  _ 

| एक प्रच चित्रकार का बनाया इुश्रा कल्पित चित्र । यूरोप के पुराने साहिस्य 
ं मं क्र को लोगों ने सौन्द्यं की देवी माना हे । इसी लिए चित्रकार ने इसको 
। | देवी के रूप मे .श्कित कियाह।  - 

। 
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र सौर-परिारं 

नोर चन्द्रमा शरोर लुध पर नतो वायु है न पानी । इसलिए इन 
पिंडं पर जीवधारियों के होने कौ कोई सम्भावना नहीं हे । हां, यदि 
पृथ्वी कौ अतिरिक्त अन्य किसी प्रह पर जीव हँ तो शुक्र पर उनके 
होने कौ सबसे श्रधिक सम्भावना है । यह सत्य रै कि सूयक 
पास होने के कारण शुक्र को प्रथ्वी को अपेत्ता दुगुनी गस्मौ मिलती 
है परन्तु घने वायु-मंडल श्रर बादलों कं कारण शुक्र की सतह पर 
जोवधास्यिं के रहने के लिए सब बाते ब्रुकूल हौ सकती हें । तिस 





चित्र ४२०--चार रवि-शुक्र-गमनो मे श॒क्र का माग । 


पर भी मंगल-निवासिये पर लोग जितना ध्यान देते है उसके | 
मुकाबले मं शुक्र-निवासियों पर ऊ भी ध्यान नहीं दिया गया है । 
बात यह है कि, जसा अगले श्र्यांय मे बतलाया जायगा मंगल 
पर बादर्लो कं न रहने से उस परं कई एक बाते एसी दिखलाई 
पडती ह जिनसे वहा के प्राणियों कौ कारीगरी प्रत्यत्त दिखलाईं 
पडने का शक होता ह । इसी से मंगल कं पीद्धे लोग इतने पड़े 
रहते हं । 


# न 


<~ ` 


सौर-परिवार श्रौर इसके दो सदस्य , बुध शरोर शक्र ४६३ 


यद्यपि इस बात की कई बार अ्रफुवाह उड. चुको रहै कि शत्र 
के भी उपग्रह देखे गये है, परन्तु अभी तक इन उपग्रहो का कोई 
प्रमाण नही मिला है । यदि वस्तुतः शुक्र के कोई राटा उपग्रह दहा 
भी श्चर यह मंगल के उपग्रहों की तरह अपने प्रधान ग्रह कं बहुत 
पास हा, तो उसका देखना, शुक्र कं चमक कं कारण, अत्यन्त 
किन होगा | | 


अध्याय ९९ 
| अवान्तर ग्रह इत्यादि 

९ _ पाक्ाशोय पुलिस-बुध, शुक्र, पृथ्वी मंगल, ल्रहस्पति 
शरोर शनि की कतारं के नकृशे को देखने पर मंगल श्रौर ब्रहस्पति 
के वीच बहत अ्रधिक खाल स्थान जान पड़ता है श्रर एेसा प्रतीत 
होता है जैसे इनके बोच मे भी किसी ग्रह को रहना चाहिए । यह 
बात इतनी प्रत्यत है कि कंपलर ने, ग्रहों की दूरो के सम्बन्ध मं जांच 
करते समय, मंगल श्रौर ब्रहस्पति के बीच मं एक प्रह स्थापित करना 
चाहा था, जो छोटे होने के कारण हमको दिखलाई नहीं पड़ता । 
उधर लैम्बटं ने. मज्ञाकन कहा कि इस शल्य में पहल्ते जो प्रह रहे 
होंगे उनको शायद कोई भारी पुच्छ तारा अपने प्ाकर्षण-पाश से 
बोध कर श्रौर अपना दास बना कर समेट ल्ते गया होगा । 

१७७२ मे विटरनवगं ( जरमनी ) के एक प्रोफ़ंसर टिरियस 
(1४08) ने बतलाया कि यदि हम ०, ३, ६, १२, २४, इत्यादि 
संख्याग्रो मे, जिनमें पहली दो संख्याय ०श्रौर ३ है न्रीर शेष ३ को 
दुगना करते चले जाने से लिखी जा सकती ह, ४ जोड़ दं तो ग्रहों 
की सापेक्िक दूरो निकल भ्रायेगी । इस प्रकार निकली दूरी शओरौर 
वास्तविक दूरी मं वहुत कम अन्तर है, जेसे- 

९ २ ६ १२ २४ ४८ ६ १६२ ३ष्४े 
व ४ ४ 9... 9 र ट 
जोड़ ४ ७ १० १६ र८ ५२ १०० १६६ इतत 
४, २.६७.२ १०.० १५.२ २६.५ ५२.० ५-४ १८६१-६ २३००-७ 
दूरी 
शह का नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मगल, भ्रवान्तर ग्रह, बृहस्पति शनि 
वारुणी वरुण 
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जिस समय टिटियस.ने इस नियम का श्राविष्कार किया था, 
उस समय न तो अवान्तर ग्रहों का पताथा, श्रौरन वारुणी भौर 
वरुण का ही । इसलिए मंगल श्रौर ब्रहस्पति के बीच एक खाली 
स्थान पड़ता था । बोडे (1०१०), जो पीले कई वर्षो तक जरमन 
ज्यो तिष्यो का नेता रहा, उसी समय श्रपना काये ब्रारम्भ कर रहा 
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चिन्न ४२१-सीरिस नामक श्रवान्तर भ्रह के आविष्कार का 
` स्मारक-चित्र 1 


था । उसने तुरन्त मान लिया कि इस खाली स्थान मे कोई ग्रह 


अवश्य ₹ै भ्रौर इस बात पर बहुत जोर दिया । इसो से उपर का 


नियम टिटियस के नाम से नही, बोडे कं नाम से प्रसिद्ध रै शरोर 
बोडे का नियम कहा जाता है । जव यूरेनस का श्राविष्कार हुञ्रा 
रर पता चला कि इसको दूरी भी बोडे के नियम कं अनुकूल रै 
तवं लोगों की धारणा श्रौर भी दृढ़ हा गई । अन्त मे कु जरमन 
उ्योपिषियो ने मिल कर २४ सदस्यो कौ एक परिषद्‌ स्थापित कग 


छ<द  सौर-परिवार 


जिसे वे मजाकन “आकाशीय पुलिस" कहा करते थे । राशिमडल 
का २४ भर्गो मे बोँट कर, प्रत्येक सदस्य ने एक एक भागा अपने 
जिम्मे ले लिया श्रौर उसको श्रच्छो तरह से खाना-तलाशी लेने कौ 
उनी कि कहं अभियुक्त उसी के हलक मे तो नहीं छिपा है । परन्तु 
यश इनके भाग्य में नहीं लिखा था । इधर काये ब्रच्छी तरह श्रारम्भ 
भौ नहो पाया था, उधर खबर लगी कि किसी दूस रे ही व्यक्तिने 
चाहे हए प्रह को देख लिया हे । 
२- नये यह का साविष्कार-पियाजी (7182४), जिसने 
१८ वषं को ही रायु में संन्यास धारण कर लिया था, सिसिली कं 
वायसराय को एक वेधशाला बनवाने कं लिए राजो कर लिया । 
वेधशाला वायसराय के महल क एक ग्रह्लिका में बनो श्रौर पियाजी 
तीन वष तक शरस श्रैर ईंगलंड में ्योतिष अ्रभ्ययन करके अपनी 
बेधशाला मे काम करने लगा। € वषं तक वह एक नक्तत्र-सूची बनाने 
में लगा रहा । उसने उन्नी सवी शताब्दी कं प्रथम दिवस कं सायकाल 
मे, जब उसे यह जरा भी खबर न थो कि उ्योतिषी-जासूसों कौ जर- 
मन-सेना ने उसकं लिए भी एक स्थान खाली रख छोड़ा ह, एक 
प्राठवीं अ्ेणी# का तारा देखा जो एक पुरानी नक्त्र-सूची में बतलाये 
गये स्थान से दूसरी जगह था । दो तीन दिन देखने से खष्ट हो गया 
कि यह नक्तत्र नहीं ह ; प्रह होगा, या जेसा पियाजी ने अधिक 
सम्भव समभा, विना. पुंवाला केतु होगा । पियाज्ञो इसे सवा 
महीने तकं सावध।नी से देखा रहा शरैर बह तब बहुत बीमार पड़ 
गया । इतना अच्छा हुश्रा क्रि पियाज्ञो ने अपने आविष्कार क्री 
सूचना बाहर भेज दी थो । परन्तु २४ जनवरी की भेजी चिद्री बोडे 








~~ ---~ -- -- -- -~- --- ~~ 


# भथम श्रणी कं तारे सवरस चमकीले हेते है । दूसरी के उससे कम 
दस्यादि । चडी शरणी तक के तारे कोरी शाल से देखे जा सकते ह । रीष के 
जु दूरदुशक्व्वाहिषु । - . ~. ~ प 53 
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को २० माचं का भिल्ली । उन दिनों ज्रशान्ति क कारण चिद्यं 
का पटचना इतना सरतत न था । इसी बीच में एक युवा जरमन 
दाशनिक, हेगेल ने एक निबंध पवाया था जिसमें उसने “ग्रकास्य 
प्रमाणो से “सिद्धः कर दिया थाकि सात से अ्रधिक़ प्रह 
हो ही नहीं सकते रोर वे सब जा नये प्रह की खोज मे लगे ह 
पागल हे | 





चित्र ४२२--यदि अ्रघान्तर ग्रह॒ एक वड़े ग्रह के टररने से बने 
होते तो पव्येक की कत्ता एक ही विन्दु से जाती । 


बोडे क हाथ में पत्र के श्रते ही सव जगह नये प्रह के मिलने 
का समाचार शीघ्र फैल गया, परन्तु साथ ही डर यह भी लगा था 
कि यह अह फिर से सदा कं लिए अन्तर्धान न हो जाय । बात 
यह थी कि अरव वहं सूये कं इतना निकट परैव गया था कि दिख- 
लाई नही पडता था भ्रौर ढः महीने बाद उसको देख पाने के. लिए 
उसके मागं का ठीक ठीक पता चाहिए था । पियाज्ञो ने उसे केवल्ल 
सवा महीने तक ही देखा था, श्रौर उस समय सवा महीने की गवि 


से. किसी प्रह का मागं नहीं बतलाया जा सकता, था | कई एक 
7, 68 


$< सौर-परिवारं 

गणितज्ञ ने चेटा की कि मागं की गणना करे, पर उनका उत्तर एसा 
ऊटपटांग निकलता था कि सब लोग निराश हो गये । इस अवसर 
प्र गाउस ((५००) ने, जो उस समय केवल २४ वपं का था, शरोर 
जिसकी अब संसार के इमे-गिने प्रसिद्ध उयोतिषियों रोर गणितज्ञ 
मे गणना रोतो है विललकुल्ल नयो -आर अनत्यन्त सुन्दर रोति से नयं 
ग्रह की कन्ता की गणना की श्रौर नवम्बर तक वह बतला.सकाकि 
ग्ब वह ग्रह कहां होगा । परन्तु अब एक नईं॑विपत्ति यह पड़ी कि 
बादल शनैर पानी के कारण आकाश हौ नहीं दिखलाई पडता था । 
मन्त में, वषं के अन्तिम दिवस की रात्रि मे नाकाश खच्छ हो गया 
रौर वह रह जिसका ्माविष्कार वपं क प्रथम दिवप्त मं हुमा था राज 
फिर प्रायः उसो स्थान में जहां गाउस्‌ ने बतलाया था, दिखलाई 
पड़ा  पियाजी के इच्छानुसार नये प्रह का नाम सिसिली को भ्ामस- 
देवी के नाप्र णर सौरिस (6109) रक्खा गया । 

३- सन्य अवान्तर यहो का श्राविष्कार-कुलदरी 
दिनों बाद एक दूसरा अवान्तर ग्रह भी देखा गया । गाउस से फिर 
सहाथता मांगी गईं शरीर शीघ्र पता लगा कि यह श्रवान्तर ग्रह भी 
सीरिस ही कं समान, प्रायः उतनी ही दूरी पर, सूयं की प्रदज्तिणा 
करता हे । इसे वाद लागों का ख्याल हुश्रा कि शायद पहले यहां 
कोई साधारण ग्रह था जिसके रूट जाने से ये छोटे छोटे. दुकडे बन 
गये हं । यदि यह बात सच्ची है तो, जेसा चित ४२२ मे दिख- 
लाया गया हे, प्रत्येक टुकड़े को कत्ता उस विन्दुः से हकर जायगी 
जहां असली ग्रह फटा था। संयोागवश५ वषे मेदा भर य्ह 
मिले जिनसे इस बात का समथन हुग्रा । परन्तु पीले . अन्यं ग्रहं 
` का पता चला जिनके लिए यह. वात सत्य नहीं ३ । . चौथे अवान्तर 
ग्रह कं आविष्कार कं बाद वर्मो तकर खोज हाती रही पर. कोई नया 
परह नही मिला ।. अन्त मे, चौथे थह केः आविष्कारः के लगभग 
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तक कोई भी ेसा वर्षं नहीं गया रह जिसमें एक दा नये अवान्तर 
ग्रह न मिक्ते हों । बज्ञ वर्षो मे तो सौ-सौ प्रह मिले हें । 

इधर श्रधिक अरहो के पता लगने का कारण यह हे कि हाइ्डेल- 
ब्म के जरमन उयोतिषी मैक्स बोर्फ़ (19 पए 01?) ने इनका पता 
लगाने के लिए एक नवीन रीति निकाली हे । आकाश के जिस 
रथान मेँ ग्रहं के रहने की शंका हाती हे उसका फ़ोटोप्राफृ लेते 
समय दूरदशंक इस अ्रन्दाज़् से चलाया जाता ह कि अज्ञात प्रह का 
विन्न स्पष्ट उतरे। नक्तत्नों के हिसाब से प्रह चलते रहते रैं। 
उनके वेग का ब्रनुमान कर लिया जा सकता है । दूरदशक के इसी 
वेग से चलाने पर रहे का चित्र ता तीच उतरता ईहे, परन्तु तारे 
सिंच कर लम्बे हा जाते है, जैसे सिनेमा में जव दौड़ती हुड मोटर- 
गाड़ो स्पष्ट दिखलाई पडतो दै तो पीडे की स्थिर चोज्ञं अरखष्ट दिख- 
` लाई पडती ह । इस रीति से अत्यन्त मन्द प्रकाशवाल्ते अ्रवान्तर 
ग्रहोकाभी पता चल जाता है क्योकि फोटोग्राफ्‌ का कई घंटे 
का प्रकाश-दशन दिया जा सकता ई ( प्रष्ठ १३४ देखिए ) । 
इसके पहले ताराग्रा का फ़ोटोप्राफु साधारण रीति से लिया 
जाता था, जिससे अवान्तर ग्रहों का चित्र खिच कर लम्बा उतरता 
था शरीर नक्ततरों का तीच ( चित्र ४२४ ) ; परन्तु लम्बी रेखा मे 
प्रकाश कं बंट जाने के कारण इस रीति से केवल चमकील्ते अवान्तर 
ग्रहा काही फोटो उतरताथा। 

४-्वान्तर ग्रहों काः नासकरण-इन ग्रवान्तर प्रह 
का नामकरण-संस्कार बडा विचित्र है। जव किसी नये ग्रह का 
पता लगता हे ओर इसकी कत्ता की गणना करे से ज्ञान हा जाता 
हे कि यह वस्तुतः नया प्रह है तब बरलिन ( जरमनी ) के रेखेन- 
इन्र्टिट्यूट ( 126०107 0७17016 ) का अध्यत्त इस - रंह के लिए एकं 
स्थायी नम्बर डाल देता हे । बरल्िन कां रेखेन-इन्टिटयूट हीःसंसार भरः 


ज ॐ 


न 


९ 





[ पापुरर सास से 


चित्र ०२४-परांस का श्रावेष्कार। 


नचत्नरो का तीक्ष्ण फोटो्राफ्‌ लेने पर अवान्तर अद ्मपनी रति के 
कारण, लम्बे उतरते है श्रार इसी ल्लिए उनकी पहचान हो जाती 
चिन्न मे एरोस ऊपर के सिरे से प्रायः सटा इचा दिखलाइई 
रहा है । नीचे यह दिखलाया गया ह कि उस -समय्र एरोस 
पृथ्वी के समीपया। कन्म. सूय हे भर बृततों से एरोस रैर 
पृथ्वी की कत्ता दिखलाई गई हे । 
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क लिए अवान्तर ग्रह-विषयक अनुसधानों का केन्द्ररै। वहां से 
नम्बर पड़ जाने कं बाद आआविष्कारक इस हका एक नाम रख 
देता है। पत्ते देवो-देवताग्रों के नाम रक्खे जाते थे, परन्तु इनके 
नामों की सूची प्रायः समाप्त हा जने केवाद तरह तरह के नाम 
रक्खे जाने लगे हे । ग्रहो के नाम केवल श्राविष्कारकों कं शहर, 
कोँलेज या मित्रा हो के श्रनुसार नहीं पड़े हं, परन्तु जहाज्ञ, पालतू 
कुत्ते रोर दिल-पसन्द भिठाइयों के श्रनुसार भी रख दिये गये रै | 

१८८ तक इतने अवान्तर ग्रहों का पता लग ग्याथाश्चीर 
उनक्रा हिसाब रखने मे इतना बखेडा होता था कि उयोतिषी लोग 
उन्दं छोड़ ही देनेवाले थे। इतने मे एक एेसे अ्रवान्तर म्ह का 
पता लगाजो संगलसे भी श्रधिकृ हमार पासम्रा जाताहे। इस 
ग्रह का नाम एरोस (108) रक्वा गया । 

एरोस कं आविष्कार से तुरन्त श्रवान्तर ग्रहों मे अ्यातिषियों 
की रुचि बहुत बढ़ गड, क्योकि एसे ग्रहों से जो एरांस की तरह 
हमारे बहुत पास चले ग्राते हे सूय कौ दूरी बड़ो सूदमता से नापी 
जा सकती हे । ्रभी तक एरोस से अधिक पास आनेवाला कोई 
अवान्तर ग्रह नहीं मिला है । 

ग्राज तक इतने अ्रधिक श्रवान्तर ग्रहों का परता लगा रकि 
सबको कन्ताय श्रच्छ तरह नहीं निकाली गई रै । लगभग सौ हों 
की कन्ताश्रां का ग्रच्छा ज्ञान हे। इन ग्रहौ केखोजाने का कुद 
भी डर नहीं हे, परन्तु शेष का पता रखना, विना अयन्त कठिन 
परिश्रम किये, असम्भव सा जान पड़ता है । 

सूय से सब ग्रवान्तर गरहा की दूरी एक नहीं है । इनमे से 
सवसे कम दूरी एरोस को रै । यह पृथ्वी की अपेत्ता सूय से डट्‌ 
गुने दूरो पर हे । सवसे अधिक दूरी हिडार्गो (1019180) नाम के 
ग्रह की ह जो पृथ्वी की श्रपेकता सूये से लगभग पौने छः गने दूरी 
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पर हे। सव अवान्तर ग्रहोंकीदृरियों काभ्रौसत प्रायः वही रै 
जो बोडे. के नियम से निकलता रै । 


१-- बोडे का नियस- बोडे का नियम इस बात मे सच्चा 


निकला, इसमे सन्देह नहीं । इस नियम से वरुण ( नेपच्यून ) कं 
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चिन्न ४२९-- सबसे वडा श्रवान्तर ग्रह, सीरेस, पाव सं यडा 
न होगा । 
वडा वृत्त सीरिस के श्रोर छोटा जूनो का पैमाने के अनुसार सूचित 
करता हे । 


्विष्कारको को भी बड़ो सहायता मिली थी; परन्तु जेसा सरल 
गणना से देखा. जा सकता हे वरुण कं लिए यह नियम श्ूठा पड़ 
जाता हे 1 क्या वस्तुतः कोई कारण हे जिसकी वजह से बोडे का 

कलता है ? इस प्रभ्र का उत्तर अ्रभो नह 


नियम प्रायः सत्य नि 
मालूम ग्रा । न्यूकोम्ब (6५0 0) का मतहै कि संयोगसे'ही अहां 
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की दूरी एेसी है जिससे उनके विषय मं बोडे का नियम लगभग 
सत्य सा नान पड़ता हे । वे लिखते ह# “यह सतय है कि कई चतुर 
मनुष्य समय समय पर प्रहा कौ दूरी, वज्ञन, भरमण-काल इत्यादि 
के बीच सम्बन्ध निकालने बेठते है, शरोर शायद ठेस! भविष्य मे भी 
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चित्र ४२६ तीन सबसे वड़े अवान्तर ग्रहो की चन्द्रमा 
से तुलना । 


हरा करेगा, क्योकि वे सम्बन्ध जो-ऊम या ब्रधिक सचा से. _ 
पृणाङ्खं से सूचित किये जा सकते हे, बहत से रै । परन्तु इससे 
भक्ति का कोई नियम सूचित नहीं हाता । यदि हम किसी प्रकार 
रो चालीस था पचास संस्या््रोको लेके जसे वे ब जिनमे 
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ङ्ख व्यक्तियों का जन्म हुन्रा था; या उनके जोवन के किसी विशेष 
घटना का समय; या वष, महीने श्रौर दिन मे उनको आयु; या 
जिन मकानों मेः वे रहते है उनका नम्बर; इत्यादि--तो हमको 
इन संख्याश्नों में इतने विचित्र सम्बन्ध ॒मिलेगे जितने यहोँमेंभी 
नही मिले हें । सचमुच, विश्व-इतिहास के मुख्य नाटक-पात्रों को 
जीवन के वर्षो मे निकले सम्बन्ध पाठकों को याद होगे, क्योकि ये 
कभो कभी समाचारप्ो शरोर पत्रिकां मे पा करते है । 

६-परवान्तर यहां का व्यासं इत्यादि-श्रवान्तर ग्रह 
इतने छोटे ह कि उनके व्यास क नापना कठिन है! दा चारजा 
बड़ ह उनको व्यास नापा गया है। शेष का व्यास उनकी चमक 
कं ्राधार पर आँका गया है । सबसे बहा अ्रवान्तर ग्रह, सीरिस 
(16168); जिसका आ्राविष्कार पियाज्ञो ने किया था, ४८० मील 
व्यास का है। पन्द्रह सोलह ग्रह १०० मील से धिक व्यास क 
हागे। शष छोटे"हें । अधिकांश दस बीस मील के रै। कु १० 
मीलसे भी दारे र। एेलिन्डा (^1108) २ मील का ही है। 
भविष्य मे इनसे भो रटे ग्रहों के मिलने को सम्भावनाहै। ३ 
मीज्ञ व्यास का संसार ! वहाँ को बादशाह क्या मज्ञे को होगी ! 
( हां, यदि वहाँ रहने का सब बन्दोबस्त हा ) । 

यदि ये श्रवान्तर रह प्रथ्वी ही एेसे धने हों, ता सबसे बड 
ग्रवान्तर ग्रह पर भी इतनी कम आकषंण-शक्ति होगी कि बन्दूक 
दागने से गोलो लोट कर फिर वहाँ न गिरेगो। वहां यदि मनुष्य 
हाते ता सहज ही मे लिखा संदेश बन्दृक से दागकर वे परथ्वी पर 
भेज सकते । छोटे छोटे अवान्तर ग्रहों पर से तो हाथ से ही ढेला 
पकने पर बह सदा के लिए निकल जायगा । अनुमान किया जातां 
है कि सब अ्रवान्तर भरहोंकी तौल कुल मिला कर पृथ्वी के 
१/१००० वे अश कं बराबर हागी । अवान्तर ग्रह सब इतने 

ए. 64 
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छधोरे है कि वे बिना दूरदशंक के देखे नहीं जा सकते; केवल एक, 
जिसका नाम वेस्टा (१७७४) है पृथ्वी कं समीप त कोरी 
ग्रख से श्रत्यन्त मंद तारं को तरह दिखलाई पड़ जाता ₹। चार 





चित्र ४२७-सीरिस श्रौर पालस नामक श्रवान्तरः ग्रहौ 
की कल्लायं । 
ये दोनो प्रायः एक ही नापकीहश्रोरये एक दूसरे मे कड़ी की 
भति फेसी हे । 


सबसे बड़ अवान्तर ग्रहे की चमक श्रौर व्यास से पता चलता ३ 
कि इनक्ष परित्तपण-शक्ति चन्द्रमा के ही समान या कुल त्रधिक 
होगी । उनको कला भ्रार प्रकाश के बढ़ने के सम्बन्ध से पता चलता 
हे कि उनको सतह चन्द्रमा से भो त्रिक ॐँची-नीचो. होगी । बहुतेरे 
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गोलाकार भो न होगे । उनकी कम आकर्षण-शक्ति से निश्चय ह 
कि उन पर वायुमंडल न होगा । इनमे से वाज्ञ की कन्ताय बहुत 
चपटी हं । चित्र ४२८ में एेलिन्डा (4111108) नाम क ग्रह की 
कन्ता पमाने से खीच कर दिखलाई गई है । इनकी कन्लायं एक दूसरे 
मे एेसी उलभ हुई र कि यदि ये छड की बनी हातीं ता एक के उठाने 
से सब उठ श्रातीं श्रौर उनके साथ मंगल श्रर ब्रहस्पति की कन्ताये 
भी फंस अ्ातीं | | | 

एरस हे तो बहुत नन्हा सा, परन्तु जेसा पहले बतलाया जा 
चुका है यह बहुत महत्वपूश है । जब यह हमसे निकटतम दूरी पर 
प्रा जाता है तब इसशमो दूरी सवा करोड मील से थोडी ही अधिक 
रहती हे, परन्तु ्रफसोस हे कि यह अनुकूल दशा कभी कभी ही 
उपस्थित हाती है श्रौर अभाग्यवश जिस समय पर यह पहतल्ते पहल 
देखा गया था तब वह इस ग्रनुकरूल स्थिति में से निकल भ्राया था । 
ग्राविष्कार के बाद इसकी दूरी १६०१ में सबसे कम हा गई 
थी, परन्तु ता भी यह तोन करोड़ मील पर था । उस समय इसकं 
हज्ञारो बेध किये गये, फोटोभ्राफो सेमी भरर श्रंखसे भी; ओ्रीर 
परिणाम यह हरा कि इसके पले सूय को जितनी दूरियाँ अन्य 
रीतियों से निकली थी उनसे बहुत शुद्ध दूरी इस राति से निकली । 
१८३१ मं इससे भी अ्रच्छा अवसर मिलेगा । उस साल ३० जन- 
वरी को एरोस लगभग डेढ करोड़ माल की दूरी पर रहेगा । 

एरोस शायद कवल्ल १५ मील व्यास का होगा। जब यह 
निकटतम दूरी पर आर जायगा तब छोटे दूरदशेकों से भी तारे के 
समान देखा जा सकगा। एरोस पर ५ धटे १६ मिनट मे ही एक 
दिन एक रात हा जाते ह । यह बात उसकी सतह के विहं को 
देख कर नहीं जानी गई हे, परन्तु इस बात से समा. गया हे कि 
उसका प्रकोश इतने समय में नियमानुसार घटा-बढा करता. हे, 


~ सौर-परिवार 


जिससे पता चलता है कि इसके सब भाग एक हो रंग कं 
नहीं ₹ शोर यह उक्त समय मे अपनी धुरी पर एक भ्रमण कर 
लेता हे । | 
७- अवान्तर यहो की उत्पत्ति-जेसा पहले लिखा जा 
चुका है, श्रवान्तर ग्रहों कं आविष्कार क बाद लोगो की यह धारणा 
9 ६ 8 
हुई कि ये करिसी रह के पड़ाके की भांति परूटने पर बन गये है । 





चित्र ४२८-पेलिण्डा (41170) की कत्ता । 


दखिण यह कितनी चपटा हं। 


हमका इस वात कं सत्य होने का प्रमाण मिल जाता, यदि इन सबकी 
कन्ताय एक ही विन्दु में एकर दूसरे को काटतीं, परन्तु कन्ताय 
इस प्रकार से स्थित नहीं ह । अन्य उ्योातिषियों ने बतलाया कि 
फटने. के वर्षो बाद तक्र बृहस्पति, इत्यादि, ग्रहो कं ्राकषण क 
कारण यह लन्तण मिटते मिटते मिट जायगा. इसलिए कन्ता््नो को ` 
स्थिति से अरव. कु पता नहीं लग सकता । 


विपि मा 
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्रवान्तर ग्रहों को उत्पत्ति का एकं दूसरा सिद्धान्त ( लाप- 
लास का नीहारिका-सि दान्त ) यह हे कि सूय भ्रीर सव ग्रह 
त्यन्त दूर तक विस्त गस के श्रणुश्रों या छोर दो कणो कं 
सिमटनेसेबनेहे। जिन कोके बध जाने से एक अच्छासा 
मरह बन जाता, वे किस प्रकार पूणैतया वेध नहीं पाये च्रीर इस 
तरह श्रवान्तर प्रह बन गये । कु दिनो तक यहो सिद्धान्त अधिक 
प्रचलित था, परन्तु ज्र कद्र प्रमाण ठेसे मिक्े है जिनसे पड़ाके की 
तरह पटने को हौ बात सत्य जान पड़ती है; क्योंकि यदि मान 
लिया जाय क्रि अ्रवान्तरं ग्रह एक हो बड़ से ग्रह के पटने से बने ₹ै 
शरोर यदि उनको कन्ताश्रों पर च्रहस्पति इत्यादि का क्या प्रभाव 
पडता रहे इसको सूच्तम गणना का जाय ता पता चलता हे कि एकता 
ग्रहों को मध्यम दरी मेश्रोर दृसरे इन क्ताग्रों ब्रैर ब्रहस्पति की 
कच्ता क बोचवाते काण में विशेष अन्तर नहीं पड़गा। इन दोनों 
लक्तणो के अतिरिक्त एक लक्तण श्रौरभीदरहै। श्रव देखना चाहिए 
कि वास्तविक कन्ताग्रों मे ये लक्षण मिलते हं या नहीं । जापानी 
उयो; तषी हीरायामा (11459) ने सिद्ध किया - है करि. अवान्तर 
ग्रहों की पांच जातियाँ हँ) प्रत्येक जाति के ग्रहों की कन्ताश्रों पर 
ये तीनों लक्तण इस सौन्दयं से घटित होते ह कि आश्चयं हाता हे । 
इससे बहत सम्भव हे कि प्रत्येक जाति के ग्रह एक एक बार को 
परूटने से बन गये है, परन्तु इस सिद्धान्त मे भी थोड़ो सी कठिनाइयां 
अभी नहीं सलभ सकी हे जिससे श्रभौ बिलकुल निश्चय नहीं हा 
सका रै कि कब, कहां, कंसे श्रार कितनी जोर से ये ग्रह टटे। 
ठ-- पृथ्वी - थ्व कं सम्बन्ध मे छु ॒बा्तो क लिखने का 
उचित स्थान यही जान पड़ता है, इसलिए वे यहाँ दी जाती हे # 
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‰& यह भक्रमरसेख-डुगन-स्टेवारं के पुस्तक कं आधार पर लिखा 





गयो हे । 
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पृथ्वी की परिक्तेपण-शक्ति क्या है इसरा पता बहुत दिनो तक 
नहीं चल सका था. परन्तु अव हम जानते हें कि यह रध कं 
लगभग है जो बादल से टके शुक्र श्रोर वायुमडल-रहित चन्द्रमा क 
परिेपण-शक्ति के बीच में है श्रौर इसलिए जो धारणा परि दपण-शात्ति 
ग्रीर वायुमंडल के सम्बन्ध के विषय मं को गड हे वह ठीक जान 
पडती ३ । पृथ्वी कौ परिक्तेपण-शक्ति का अ्रनुमान द्वितीया या 
तृतीया के चन्द्रमा कं प्रकाशित भाग को चमक नाप कर को गद 
ह क्योकि जैसा हम देख चुके रै ( पृष्ठ ४३४ ) यह चमक प्थ्ी से 
गये प्रकाश के कारण उत्पन्न हाती रै। इस चमक के नापने से यह 
मी पता चलता ३ कि पूणिमा का चन्द्रमा जितना चमकोला हमका 
जान पडता है उसको अ्रपेत्ता प्रथ्वौ चन्द्रमा पर ४० गुनो चमकदार 
जान पडती होगी] शुक सेप्रथ्वो, उस समय जब इन दोनों कं 
बीच की दूरी सबसे कम रहती रहै, भ्रत्यन्त ` चमकदार दिखलाई 
पड़ती होगो, क्कि उस समय ध्र्वो का पूण विम्ब शुक्र से दिख- 
लाई पडता हागा । जितना चमकोला शुक्र अपने महनत्तम तेज के 
समय हमको दिलाई पड़ता रै उससे छः गुनी चमकदार प्रथ्व 
जान पडतो होगी । चन्द्रमा भो वहां से वेसा हो चमकदार दिख- 
लार पड़ता हदागा जेा यहां से ब्रहस्पति; रार वह प्रथ्वी के इधर 
उधर ब्रान्दोलन करता हश्रा जान पड़ता हागा, परन्तु चन्द्रमा भौर 
पर्व के बीच की दूरी वहां उतनी ही जान पड़ती होगी जितना यहां 
चन्द्रमा कां व्यास हमको दिखलाई पडता रै। इसलिए शुक्र.से 
( श्रौर अन्य ग्रहो से भी ) प्रथ्वो श्चौर चन्द्रमा ग्रह श्रौर उपग्रह के 
बदले खूब चमकीले युग्म-ग्रह जान पड़ते होगे, छीर पृथ्वी का रंग 
छ नोल शरोर चन्द्रमा छ पीला जान पडता होगा । 

चन्द्रमा से देखने पर प्रथ्वी सूयं को ग्रपेत्ता से १३ गुनी बडी 
दिखलाई पड़गी । श्रौर इसमे सबसे श्रधिक चमकीली वस्तु बादल ही 
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पड़गी, क्योकि भूमभ्यरेखा कत 
पास, जहां श्रकसर हौ वर्षा 
हमा करती रहै, प्रायः लगा- 
तार बादलों के रहने से. एक 
चमक्रतो सौ धारी दिखलाई 
पड़गो । इसक उत्तर श्रोर सहारा, 
रब, मध्य-एशिया इत्यादि, रेगि- 
स्तानों के कारण, जा सभी कक- 
रेखा के पास रहै, एक कालो सी 
धारी दिखल)इ पड़गी । दक्निण मं 
भी इसी प्रकार मकरररेखा के 


पोसवाल्ते रेगिस्तानों के कारण ` 


एक काली रेखा दिखलाई पड़ेग । 
इन रेखाश्नों कं बाहर, उत्तरी भ्रोर 
दक्षिणी धूर्व तक; कमः बादला- 


वाला प्रदेश दा टोपियों के समान - 


दिखलार पड़गा । . जहां जहां 
बादल न रहेगे वहां वहां देश, 


पहाड़, समुद्र इत्यादि दिखलाई : 
पडगे। बादलों के हटते बढ़ते रहने 


क कारण चन्द्रमा का धैयै-युक्त 
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चित्र भरऽ्-वायु के नीले 

प्रकाश के कारण दूरस्थ दश्य 

का व्यया दिखलाई नहीं 
पड़ता । 


यदि केमेरे के लेन्ज पर खाल 
ध्रकाश-छुनना लगाकर नीले प्रकाश 


को काट दिया जाय तो दृश्य के 


श्रसली व्यार फ़ोटो में उतर सकते 
हे। हा, तब पैनकरोमेरिक प्लेट 
का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ` 
साधारण प्लेटां पर लाल प्रकाश 
काम नहीं करता । अगला चिन्न 


देखिए । ` 





ज्योतिषो धीरे धीरे यहां कं सब देशो का स्वरूप जान जायगा । 
पृथ्वी क बड़ बड़े बवंडर ( साइङ्कोन ५५10९) भी वहां से कलंक की 
तरह दिखलाई पड़गे । इनको गति कं कारण इन धर्व्वों कौ सहायता 
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से पृथ्वी का भ्रमण-काल र्ट घंटे से कम हौ निकलेगा, परतु 
भूमध्यरेखा के पास, जहां कं॒बादल पूव से पश्चिम को मोर 
ग्रकसर बहा करते है, पृथ्वी का भरमण-काल २४ घंटे से अधिक 
निकल्ेगा । 

रेगिस्तानों को द्धोड कर अनन्य स्थानों मं इने-शिने अवसरों पर 
ही १००० वर्गं मील का स्थान बादलों से सक्त मिलेगा । इसलिए 
पृथ्वी के श्रध्ययन मे वाहरो अयोतिषियों कोा (यदि वे वस्तुतः 
होते हों ता) बड़ी कठिनाई पड़गो । बादल-रहित स्थान मं भी 
माकाश के नीलले प्रकाश के कारण बहुत सा व्योरा छप 
जायगा । इसका कारण यह है कि सूयंके प्रकाश का १०० मं 
४० भाग हमारे वायुमंडल से बिखर जाता है। शेष ६० 
पृथ्वी की सतह तक पर्वता है। इस ६० मे से सफ़द्‌ बालू 
पर पड़ने से भी चौथाई से कम ही भाग लौटने पाता है, जिसका 
एक शेश फिर वायुमंडल मे ही रुक जाता हे। इस प्रकार 
पहले के १०० भाग प्रकाश मंसे शायद १० भाग सेभी कम 
पृथ्वी को सतह से लोटेगा; ४० से अधिक भाग नीले आकाश 
से लोटेगा । इसलिए नीले त्राकाश के प्रकाश से प्रथ्वी पर कं श्रधि- 
कांश ज्योरे छिप जायगे । यही कठिनाई पहाड़ों पर से दूरस्थ दृश्य 
को देखते समय भी उठती हे ( चित्र ४२८६ ) । हाँ, लाल प्रकाश- 
छनना लगा कर ्रेनक्रो मै टिक ([221011101216) पुटो पर फोटो- 
गराफ़ लेने से ये व्योरे बहुत कुद देखे जा सकेंगे (चित्र ४३०) । समुद्र 
मे सूय॑का प्रतिविम्ब शायद अत्यन्त चमकीला दिखलाई पड़गा । 
इसकं बाद वफ से ठक उत्तरी श्रौर दक्षिणी भरव-परदेश श्रौर ऊँचे 
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च च, चे 
क एेसे ट जिन पर लाल प्रकाश काभी प्रभाव पडता हे पैनक्रोमेटिक 
कहलाते है । 
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पह ड स्पष्ट दिखलाई पड़गे ।. स्पष्टता मे. इनके बाद रेगिस्तानों 
की बारी आयेगी जो ल. लाली या पीलापन क्लिये दिखलाई पडगे । 
ससुद्र, जहाँ सूये का प्रतिविम्ब न पड़ता रहेगा. `श्रीर जगल सबसे 
गहरे रंग के क्विलाई पड़गे । दोनों मे नीललापन रहेगा क्योकि प्रकाश 
का अधिकांश नीले ्राकाश से ही जायगा । खेत ग्रौर सवजीवाले 
देश कुल हलफे रौर जरा हरे रंग के दिखल्लाई पडगे परन्तु उनके 





चित्र ४३०--परन्तु यदि लाल प्रकाश-लनना लगा कर 
फ़ोरो खीचा जाय तो सब व्योरे दिखलाई पड़ते ३ । 


- पिद्धुलते चिन्न से तुलना कीजिए । 


छोटे-छोटे व्योरे नहीं दिखलाई पड़गे। चन्द्रमा से प्रथ्वी के अप्रका- 
शित भाग मं स्थित लन्दन, न्यूयोक, इत्यादि, बड़े-बड़े शहर अपने 
रात्रि कं जगमगाते प्रकाश के कारण क ङु चमकते हए दिखलाई 
पडगे । चिन्न ४३३२ में चन्द्रमा से पृथ्वी केसो दिखलाई पडेगी 
यह दिखलाने की चेष्टा की गई है । 
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५१४  सौर-परिवार ` 


<-राशि-चक्र-काश- सय के रस्त हाने रार संधि-परकाश 
(211४) के मिट जाने के बाद, अंधेरी रात मे, आकाश कं 
उस भाग में जहाँ सूय थोड़ो देर पहले. भ्रस्त ह्र हे एक 
मन्द मन्द प्रकाश. दिखलाई पड़ता है जिसे. राशि-चक्र-प्रकाश 
(01 1,211) कहते हें । यह क्ितिज क हिसाव से खडा नहीं 
रहता, कुल तिरा रहता है भ्रौर नोचे चोडा उपर सकरा होता है 





चित्र ४३१ श्रार ४३२- नीले श्रोर लाल प्रकाशो से लिये गये मंगल 
के फ़ोरोभ्राफ्‌ । 


इनके चित्र ४२३ शरोर ४३० से तुलना करने पर तुरन्त स्पष्टा जाता 
हे कि मंगल पर भी वायुमंडल्त अवेश्य दै ( यरकिञ़् बे° ) | 


( चित्र ४३४ )। प्रथ्वी के वायुम॑डल के कारण यह उत्पन्न 
नही हो सकता, क्योकि एसी हालत मेँ यह क्षितिज के हिसाब से 
खड़ा रहता । राशि-चक्र, जिसमें मेष, बरष, , मिथुन, इत्यादि राशि 
ह सूयं कं वाधिक माग को कहते ह शरोर इस प्रकाश को म्य रेखा 
सूये का माग ही. हे ( चित्र ४४१.) । इससे सम्भावना. यही. हाती: है 
कि राशि-चक्रप्रकाश शरीर हमारे वायुमंडल ` मे कोई सस्बन्ध नहीं 
है, इसका सम्बन्ध सूर्य से होगा । इमी .: तरह सूर्योदय को = कुच 


[मी 


॥ 
: 
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प्रवान्तर ग्रह इत्यादि ५१५ 


काल पहले पूवे दिशा मे भी राशि-चक्र-प्रकाशा दिखलाई पडता है 
( चित्र ४३८-४० ) | 





चित्र ४३२ चन्द्रमा का एक कल्पित द्रष्य । 


चन्द्रमा से पृथ्वी केसी दिखलाई पडेगी 1 


` यह प्रकाश धेर रात मं, वायु कं सख्वच्छ रहने पर सुगमता से 
देखा जा सकता है । अपने सबसे अधिक चमकीौल् भाग में यह 
्राफाश-गंगा से भी अधिक चमकीला दिखलाई पडता है । यत्रां से 
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काश । 


मे राशि-चक्र-प्र 


# 


यकाल 


चित्र ४३४- स 


देखने पर पता चलता है कि यह प्रकाश छोटे कणो से परावर्सित 
(7९1100५) होकर आता है । इससे पता चलता है कि सूय के चारो 
ग्रोर लिट या वाटी के रूप में बहुत दूर तक छोटे-ोटे कण फैले रै । 
इनका मध्य धरातल सूयं का मागं है । सूं के पास ये कण कसरत 
से हे, पर ज्यो ज्यों दूरी बढ़ती जाती है त्यों त्यों घनता कम होती 
जाती हे ¦ ध्रव तारे से देखने पर यह चित्र ४४२ मं दिखलाये गये 
्राकार का जान पड़गा । पृथ्वी को यह प्रकाश एक किनारे से 





चित्र ४३९- राशि चक्र-प्रकाश, सभ्या-काल 1 


जून श्चर दिसम्बर मे राशि-चक्रप्रकाश 
की स्थिति । 


दिखलाई पडता ३, इसी से यह  यवाकार ( जो कौ शकल का ) 
दिखलाई पड़ता है । पूतया स्वच्छ रात्रियों में इस प्रकाश का 
बह भाग भी, जो वित्र छर मं प्रथ्वी को बाई * ओर बना 
है, ्राकाश में दिखलाई पड़ता है । इन रात्रयो मे साय 
काल, को राशि-चक्र-प्रकाश परिचिम की रोर ता दिखलाई पड़ता 
ही है, साथ ही यह वहीं समाप्त नहीं ह जाता, लगातार संकरो 


५१८ सोर-परिवार 
धारो-सा पूर्व क्षितिज तक दिखललाई पडता हे । प्रातःकाल के थोड़ा 
पहले मी इसी प्रकार राशि-चक्र-परकाशा पूतया खच्छः रात्रिया मे वं 
से पञ्िम तक दिखलाई पड़ता हे । | 

` राशि-चक्रप्रकाश को उत्पन्न करने कं लिए इतने कम कर्णो को 
्रावश्यक्ता है कि आश्चयं हाता है। गणना करने से पता चलता 
हे कि सामान्य रोति से यदि पाँच पांच मोल्ल पर सरसों बरावर कण 
हों श्रोर यदि वे साधारण पत्थर के समान कम चमकोत्ते भीरो, 





चित्र ४३६ राशि-चक्र-पकाश, सभ्याकाङ । 
माच म राशि-चक्र-प्रकाश की स्थिति। 


तो भी काम चल जायगा। प्रथ्वी कौ श्रास पास में इसको घनता 
इससे बहुत कम होगी । स्पष्ट है कि इतना बिखरा हश्रा पदाथ ग्रहों 
ग्रीर पुच्छल ताराग्रो कौ गति में कोई बाधा नहीं डाल सकताः। 
व १० क्या बुध रौर सयं के बीच में कोई नया यह 
हे {प्क जसाना था जव अ्ये।तिषियों का संदेह हो गया था कि 
बुध ओर सूय के वीच में कोई नया ग्रह ह श्रौर इसकी ` खोज के 
लिए बड़ बड़ प्रयन्न्‌ किये गये थे | इसका इतिहास यों है 1: 





अवान्तर ग्रह इत्यादि ५१ 


बुध ठीक श्राकषण-नियमानुसार नहीं चलता । हां चसा क्न 

पण क नियम से निकलता है बुध श्रवश्य सूर्वं को चारो ग्नोर दी. 
त मे चलता. है, परन्तु इस दीर्ध-उृत्त के दीर्-ज्यास कौ दिशा 
गणना स प्रापतं गति क्रो ्रपेत्ता बहुत श्रधिक वेग से बदलती ह । 
पहले लोगों ने समभा कि उन कणो को ग्राकर्षण से. जिनसे राशि-चक्र- 
प्रकाश दिखलाई पड़ता है, यह गति. उत्पन्न हुई होगी, परन्तु गणना 
करने से पता चला कि राशि-चक्र-प्रकाश मे इतना कम पदाथ हे कि 
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चित्र ४३७--राशि-चक्र.परकाश, सभ्याकाल । 


सितम्बर मे राशि-चक्र-प्राश की स्थिति । 
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बुध-कन्ता पर उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा । फिर नेपच्यून का 
द्राविष्क्षार करनेवाला ` प्रसिद्ध॒ फ़च राज-ज्योतिषो क्षेवेरियर 
([,€१€11161) ने बतलाया कि यह गति शायद एक नये अह्त॒के 
कारण होती होगी जो सूयं श्रोर बुध के बोच मे होगा। लेवेरियर 
की बात की सूचना पाने पर, -एक वैय, डाक्टर लेकारबो (1,65081.08]) 
ने उसके पास पत्र भेजा कि ने वस्तुतः इस अहं को सूयैविम्ब पर 
गमन करते हए देखा है । उसको खबर पाते हौ लेवेरियर ने निश्चय 
किया कि डाक्टर लेकारबो से स्वय मिलना चाहिए प्रर इसलिएः 





1 सौर-परिवार 


बह उसके घर पर्हैवा । इस युल्लाकात का निम्नलिखित वणेन पाठको 
को मनोरंजक प्रतीत होगा :- 

'उस विनोत शौर गर्वरहित डाक्टर के घर पर्हचने पर लेवेरि- 
यर ने अपना नाम बतलाने से इनक्रार कर दिया, भार बिलङ्गल 
हूखे खर से श्रौर इस प्रकार जेसे वह कोई बड़ा श्रफृसर हो, पूना 
द्रारम्भ किया “ता वह व्यक्ति रप होर, जनाव, जा बुध-सूये के 





चित्र ४३८ राशि-चक्र-परकाश, प्रातःकाल । 


जून श्रोर दिसम्बर में राशि-चक्र-प्रकाश 
की स्थिति । 


बीचवाले ब्रह को देखने का दावा करते है शरैर जिसने अ्रपने बेधो 
का € महीने तक गुप रखने का जुम॑क्िया है? भै कहे देता 
कि मे इसी अ्रभिप्राय से प्राया हँकि मै ज्रापके दावे का 
फसला कर रौर प्रमाणित कर्द किया ता श्राप धोखा दे 
रहेहेया ्रापको कोई भरमा गया था । सच सच बतलाईए 
कि ्रापने. क्या देखा था। डाक्टर ने तब सब समभ्ाया कि 
उसने स्या क्या देखा था शौर अपने आविष्कार का पूरा पूरा 





प्रवान्तर ग्रह इत्यादि ५२१ 


ब्योरा दिया । प्रह शओरौर सू्ै-विम्ब के स्पशे-समय कोा नापने 
के प्रसंग में उ्योतिषो ने पृद्धा किं आपने किस अयातिष-घड़ो 
का उपयोग कियाथा। उन्तरमें डाक्टर कोाएक बड़ी सी ओर 
बहुत पुरानी घड़ी को जेव से. निकालते देखकर उसका स्वभावतः 
बड़ा स्रारचय हुश्रा, विशेषकर जब उसे पता लगा करि इसमें सेकंड- 
वालो सुई नही है । डाक्टर ने कहा कि यह घड़ी हमारे व्यवसाय- 





चित्र ४२९-राशि-चक्र प्रकाश, प्रातःकाल । 


सितम्बर में राशि-चक्र-प्रकाश की स्थिति । 


सम्बन्धी कार्यो मे हमारी चिरसंगिनी रही है, परन्तु यह पदवी 
ज्योतिष के सूच वेध के लिए किस काम की समो जा सकती 
थी । परिणाम यह हघ्रा कि लेवेसियिर, जिसे त्रब एसा विश्वास 
हा र्हा .थाक्ि सब अद्श्य या तोरम या धोखेबाज्ञी हे ऊद 
रोध के साथ गोल उठा “क्या १ उस सडी घड़ौ से, जिससे कंवल 
मिनटों काही ज्ञान हा सकता है, तुम सेकंडां का नापने का दावा 
रखते हा ? मेरे सन्देह, मै देखता ह, ठीक थे । इस पर लेकारबो ने 
7. 66 


२ ` सौर-परिवार 


उत्तर दिया कि मेरे पास एक लंगर ( €ा0प्।पा+ दोलक ) भो ह 
जिससे ओँ सेकंडां का गिन सकता ह । इसका उसने निकाला । 
यह हाथीदांत का एक गेंद था, जिसमं रेशम को डार लगी थी । 
दोवाल पर गडी हई कील से लटका देने पर देखा गया कि यह्‌ 
लगभग ठीक ठीक एक सेकंड में भूलता है ! क्तेवेरियर को समभ 
म न आया कि इन सेकंडां को गिनती केसे हाती हे, परन्तु लेकारबो 
ते कहा कि मेरे लिए इसमें कु भी कठिनाई नहीं है, क्योकि 
नाड़ी देखने भ्रार गिनने को मेरौ पुरानो आदत है श्रौर यही 
प्रभ्यास लंगर के लिएभी मेरो सहायता करता है। इसके बाद 





चिन्न ४४० राशि-चक्र-प्रकाश, पातः काल । 
माच में राशि-चक्र-परकाश की स्थिति । 


ह ( । ५ छ ष < क. 4 । (1 य ^ 
रदश को जांच हुईं श्रोर ठीक पाया गयां । .ज्यातिषी ने फिर 
ग्रसली रजिस्टर. को फरमायश की श्र यह भी कुद 
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सूयं का 


-चक्र-प्रकाश की मध्य रेखा 


--राशि 


चित्र ४४१ 


मागं दीद, 


द्वारे से 


1 या। 


वैसे नाप लेत 
काका भो समाधान दुन्रा 


कि डाक्टर नाक्तत्र समय 


चाहा 


। दूसरे 


१ 


~ 


श्रा 


शा 


यामोत्तर यत्र दिखलाने पर इस 


ध सोर-परिवार 


रशन भी कई एक पू गये । सबका संतोष -पूणौ उत्तर मिला ।* 
सैर, लेवेरियर के विश्वास हा गया कि लेकारबो ने वस्तुतः नये ग्रह 
काही देखा था । इसका नाम वर्कन (1९) रक्खा गया, 
परन्तु इसके बाद वर्षो' तक वल्कन फिर नही दिखलाई पड़ा । लोगों का 
फिर डाक्टर ल्ेकारबो की ईमानदारी पर शक हेने लगा, परन्तु 
ज्योतिषि ने बतलाया कि इस प्रकार का श्रम श्रौरोका भी कमी 
कभी हा जाता हे। 





चित्र ४४२ राशि-चक्र-पकाश धुव 
तारे से कैसा दिखलाई पड़ेगा । 


नयं रह को धूम मिटी जा रही थी, तब तक फिर एक व्यक्ति ने 

नये ग्रह क देखा । प्रिनिच कं फोटोग्राफृ मे भी यह दिखला पड़ा, परन्तु 
इसको गति को जांच करने से पता चला कि यह सूर्थ-कलंक है हां यह 
` असाधारण गोल भार उपच्छाया-रहित हे । फिर १८७८ = सव - 
सूये-्रहण के ग्रवसर पर कर्पित प्रह सूयं के चिप जाने के बाद 
सूयं स योङ ही दूर पर॒ दिखलाई पडा । यह रक्तवणी था श्रेर 
दरदशक्त मं न्त्र कौ तरह विन्दु-सरीखा नही, परन्तु रह कं 


४ १८६० के नथ त्रिरिश रेभ्य से । 


काः का ज नि 


५ 
र्म == ५ 
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श्रवान्त्र ग्रह इत्यादि ५२५ 


समान, खोटे से विम्ब कं साथ, दिखलाई पडता था । केवल एक 
ही व्यक्ति ने नही, प्रोफसर बाटसन (9500) श्रौर प्रोफसर 
सवप (8५1) देने ने इसे भिन्न भिन्न स्थानें से देखा । परन्तु 
लेवेरियर क गणनानुसार इसे जहां हाना चाहिए थ। उससे 
बिलकुल दूसरे ही ध्यान मे यह था । पीडे क्लोगों को विश्वास 
हो गया कि दोनों प्रोफृसरो ने केवल किसी तारे के देखा था । 
हड़बड़ी मे इसकी सूरत वैसी ही दिखलाई पड़, जेसी प्रह की होती 
हे । वही बात है, “जाकर रही भावना जेसी,...172 
अब यह निश्चय रहै कि बुध ब्रौर सूय के बीच कोई भो तीस 

मील से बड़ा ज्ञात ग्रह नहीं है, क्योकि सूयं का फ़ोटोभ्राफु प्रतिदिन 
लिया जाता ह श्रौर यदि कोई ३० मील से बड़ ग्रह होता ता वह 
प्रवश्य दिखलताई पडता, परन्तु एेसा प्रह इन फोटोप्राफ़ों मं कभी भी 
नहीं दिलाई पडा है । शुक्र सवा सौ वषमे दो बारश्रोर बुध सौ 
वर्षं मे बारह-तेरह बार सूय-विम्ब के सामने आ पड़ता हे । इससे भी 
समीपवर्ती रह क्या इतने दिनो मे एक बार भी सूये-विम्ब पर न 
दिखलाई पड़ता १. साधारण॑तः, इसको प्रति दूसरे तीसरे वधं सूयै- 
विम्ब पर दिखलाई पड्ना चाहिए था । इतना ही नहीं, प्रत्येक सव- 
सूयै-परहण के समय इतने फटोग्राफं लिये गये र। इधर हाल में कितने 
ठेस लिय गये रै जिनमें बहुत लोट. खोटे तारे भो दिखलाई पडते ह 
परन्तु किसी में मी कं [ई ग्रह या अज्ञात तारा नहीं दिखलाई 
पंडा रै । | 

स्रः प्ाइन्स्टाइन (17317) क़ प्रसिद्ध सपेक्तवाद (1110015 
0 {2618 ्र ॥ ) से बुध-कन्वा के धूमने का कारण भी मालूम हा 
गया ै, जिससे सिद्धान्त से भी सूय श्ोर बुध कं बीच मे किसी प्रह 
क्त रहने की सम्भावना नहीं रह जाती । = 





अध्याय ९३ 
- मं गल 


९-संगल- ग्रगारे के समान चमकता हुग्रा यह यह्‌. हमको 
विशेष रूप से .हर दूसरे साल स्ट दिखाई पड़ता है । इसफे सूनो 
रङ्गं कं कारण प्राचोन यूरोपीय ज्योतिषियों ने इसको सभर- 
देवता मासं (1218) का नाम दे दिया था श्रर वही नाम अरब तक 
रह गया ह । इसको कन्ता कुल श्रधिक चपटी है भोर सूयं से इसकी 
दृरो तेरह करोड़ से लेकर साढे पन्द्रह करोड मील तक घटा बटू करती 
हे । इसलिए प्रत्येक चक्कर मे जव यह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर 
, आता ह (ज्र्थात्‌ षड्भान्तर कं समय), तब वह हमसे समान ही दूरी 
पर नही रहता ( चित्र ४४३ ) । जब यह हमारे प्रत्यन्त पास आ 
जाता है तव इसको दूरी साढे तोन करोड़ मील से ङु कम हो 
जाती हे, परन्तु साध।रणतः इसकी दूरी इससे धिक ही रहतो ₹ै। 
वाज चक्कर मे यह निकटतम दूरी पर श्राने पर भी हमसे 
सवा छः करोड मील पर रहता ३ । इसका फल यह होता 
है कि प्रति | दूसरे वषं ( वस्तुतः २ वषं १ महीना १८.७ दिन 
= ० ९ दिशा में पर्हुवता हे श्रैर इस 
बह निक्टतम दूरौ पर त्रा जाता हेतो 
त ८ त दिलाई पडता ( चित्र ४४४ ) । 
लाई-पड्ता है । १.६ २४ मे यह ` त ६ व 
था । यही कारण है कि उस वर्ष सार २ 
मगल को धूम समाचारपत्रं मे 


~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~ 9 


॥ ति 


[1 । 





मग 
चिन्न मे अपर की श्रोर जो छोटा सा सफ़ेद भाग दिखाई पडता ह वह बुःसे ठका 
रा मंगल का दकिणी ध व-प्रदेश दे। ङं ज्योतिषियों का अनुमान हे कि मंगल 
मे नहरं खुदी है जिनमं इस बफु क गलन सं मिला पानी पस्पद्वारा दूसरे भागों 
तक भेज जाता हे। 
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| मगल ५२७ 
जाने भरर इसलिए बड़ा दिखलाई पड़ने के कारण हम मंगल के 
विषय में बहुत छु नई बाते' जानने । 


जन मगल हमका बड़ा दिखलाईं पड़ता है उस समय, सूय से 
 विपरोत दिशा भें रहने के कारण, यह सूर्यास्त कं समय उगता है 





„ 
चित्र ४४२ प्रत्येक चक्कर मे जब मंगल पृथ्वी से निकटतम दूरी 
` पर राता है तब बह समान ही दरी पर नहीं रहता । 


` ` १६२४ में पृथ्वी र मंगल की दूरी बहुत कम हा गदे थी । फिर 
एसा सुश्चवसर १६ या १७ वष मं श्रावेगा। 


शरोर सूर्योदय कौ समय इबता है ग्रौर इसलिए रात मर दिल | 
पडता है। इसलिए इस समय मगल की खूब जांच को जा 
सकती हे । 
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मगलं ५२८ 

्रस्येक चक्कर मे जब मंगल श्रैर सूय प्रायः एक ही दिशामे रा 
जाते हे, तव मंगल कौ दूरौ हमसे बहुत अधिक हे जाती है ८ चित्र 
४०४ घृष्ठ ४्ई पर ध्यान दीजिए )। उप्त समय मगल हमको 
बहुत छोटा दिखल्ताई पड़ता है ( चित्र ४४५ ), परन्तु अत्यन्त 
छोटा दिखल।ई पड़ने के समय भी मंगल धुव-तारा कौ श्रपेत्ता 
ड्द गुना चमकदार रहता है । अ्रनुक्रूल पड्भान्तर कं समय, 





चित्र ४४९१६२४ मे मंगल के सबसे बड़े शरोर सबसे छोय 
¦ अकारो की तुरना । 


जवर सूय शेर मंगल प्रायः एक ही दिशा में रते हे उल समय 

मगल हमका बहुत छोटा दिखलाई पड़ता है। जवर सूयं ओर # 

मगल विपरीत दिश में (श्रधांत्‌, पड़भान्तर मे ) रहते है उस 
समय मंगल हमको बहुत वड़ा दिखलाई पडता हे । 


जब यह हमसे लघुत्तम दूरौ पर रहता है, मंगल हमको ध व- 
तारा की श्रपे्ता ५५ गुना चमकदार, परन्तुता भी तारे ही कौ तरह 
विन्दु सरोखा, दिखलाई पडता है । उस समय शुक्र को. छोड मंगल 
सब प्रह से चमक मेंबठृजाताहे। , सय 
मगल का व्यास कंवल ४२१५ मील है श्रौर वहां की आआकर्षण- 
शक्ति पृथ्वी को श्रपत्ता कवल लगभग तिहाई है । “सचमुच, हमारे 
ए, 67 


। वतव क 7? ऋ 


५३० सौर-परिवारं 

सरलतम काय भी वहां परम अ्रद्भुत जान पड़गे । मंगल पर, जिसकी 
सतह पर आकष॑ण-शक्ति प्रवी कौ शक्ति का केवल तीन-्र्टमांश 
ही है, निजी अदुभव विचित्र रूप का होगा। वहां पर सबं चोड 
ग्रप्राकृतिक रीति से हलकी लगेगी; सीसा भी केवल पत्थर क समान, 
पत्थर पानी के समान हलका जान पड़ेगा । हर एक वस्तु किसी 
दूसरी वस्तु मे परिवतित हो गहं हई जान पड़गी । भंगल तुरन्त भार- 





चित्र ४४६- पृथ्वी श्रौर मंगल की नापो की तलना । 


पृथ्वी की भ्रपे्ता मगल छोटा है । 


॥ 
रहित, वायु-सम, संसार जान पड़ेगा, क्योकि न्यूनतम शक्ति से वहां 
पर हम असम्भव जान पड़नेवाल्ञे काय कर डाहेगे । हमारी शक्ति 
वहां पर सतगुनी जान षड़ेगी । फिर, वहां सब काम मे समय 
लगेगा । पानी भूलते भटकते धीरे धीर बहेगा नैर गिरती हुई वस्तुर्ण 


सुन्दर विनय कं साथ नीचे उतरेगी । जब हमारा पागल का सा 


प्रथम आअआश्चयं मिट जायगा, तब हमें अ्रवश्य मंग 


त जेसा सपाट है 
वैसा ही सुस्त भी जान पडेगा ।# 
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मंगल ५३१ 
जेसा पहले बतलाया गया हे, मंगल में भी कलाएं दिखलाई 
पड़ती हं, परन्तु यह ॒धनुषाकार ' कभो नहीं दिखलाई पड सकता । 
न्यूनतम कला क समय भी यह शुक पक्त की एकादशी के चन्द्रमा 
कं समान होता ड 
मगल को परि क्तेपणशक्ति (५1०00) ‰.4, र जिससे पता चलता 
हे कि मंगल में शुक्र के समान बादल नहीं रै । कला शरीर प्रकाश 
कं बदन के सम्बन्ध से पता चलता रहै कि मंगल कौ सतह ङॐची- 
नीची नही, बल्कि समथल हे (पृष्ठ ४७६ देखिए) । 
मगल भी अपनी धुरी पर घूमा करता रै। इसके रमण-काल 
का बहुत शुद्ध पता लग सकारहै, क्योकि इस पर स्थायी चिह्न है 
जो लगभग ३०० वषं पहक्ते देखे गये थे । उस समय से अब तक 
यह ग्रह लगभग एक लाख बरार अपनी धुरी पर घूमा होगा । एक 
लाख श्रमण-काल मं यदि कुद मिनटों की अशुद्धि भी हो 
जाय ता एक भ्रमण-काल में नाम-मत्र को ही त्रशुद्धि पड़गी । इस- 
लिए इस ग्रह के भ्रमण-काल का हमको बहत सूच्छ ज्ञान ₹ै। 
ह समय २४ घंटे २७ मिनट २२.५ सेकंड है (इसकी धुरी इसकी 
 कन्ता से लगभग उतनी ही तिरी है जितनी प्रथ्वी की धुरी प्रथ्वी 
की कत्ता से । इसलिए जिस प्रकार पृथ्वी पर भूमभ्यरेखा 
ककं श्रोर मकररेखा, अआ्आकटिक (५6416) श्रैर रेन्टार्कटिक 
( 1141५10 ) रेखायं होती हे, उसी प्रकार वहाँ भी एेसी रेखायें 
होती होगी, भोर जेसे यहां जाड श्रौर गरमी की ऋतुं होती हे, वहां 
भी होती होगी; परन्तु, हो, वहां से सूय के अधिक दूर होने के 
कारण सरदी अधिक पडती होगी । पानी बरसता होगा या नहीं 
यह वहां सयुद्र॒ इत्यादि के रहने पर निर्भर है। फिर वहां का 
वषं यहां का लगमग दूना हे; इसलिए सब ऋतुएं यहाँ की दुगुनी 
लम्बी -होती होगी । 
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हम देख चुके है कि दीर्थ-दृत्त मे चलने कं कारण वो कभी 
सूय के समीप शरोर कभी दूर चली जाती है, परन्तु प्रवी को 
क्ता प्राय; गोल इ श्रौर इसलिए दूरी थोड़ी सत्रा मं ही घटती 
बहती ३ । इसका परिणाम यह होता है कि दूरी कं घटने बढ़ने का 
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[ हायगेन्स 


चित्र ४४७-- मगल - का प्रथम 


चिज । 


इसका हायगेन्स ने खींचा था। 
इसे लींचने का समय मालूम 
हे; इसलिए इसकी सहायता से 
मंगल का अमण-काल् अ्रलयन्त 
सूक्ष्मता से (ठ्ठ सेकंड तक) 
निकालाजा सक्राहे। 





प्रभाव ऋतुर्न पर बहुत कम 
पड़ता रै । दिसम्बर क महीने मं 
पृथ्वी सूयं के सबसे पास रहती 
है तो भी उत्तरो देशों मे उस 
समय जाड़ा रहता है, क्योकि 
उस. समय उत्तर म सूये की 
रश्मियां तिरी आता हें । 
परन्तु मंगल की कत्ता अधिक 
दीधे-वृत्ताकार रै शरीर सूयं से 
दूरी घटने बहृने के, कारण 
वहां तुग्रो पर इसका अधिक 
प्रभाव पडता है] जब मंगल 
सूयं से अधिक निकट. रहता ` 
है उस समय उसके दस्िणी 
गोललाधं मे गरमी पड़ती रहती 
हे शरोर फिर जव मंगल सू से 


दूर रहता है उस समय दक्िण गोलाध मे सरदी पड़ती रहती है । 
इसलिए उत्तर को अपेत्ता मंगल के दक्षिण गोला मे अधिक सरदी 
र अ्रथिक गरमी भी पडतो है । हमने पहले ही देखा हे कि मंगल 
उसी समय ब्रच्छा दिखलाई पड़ता है जब यह हमारे बहत पास आ 
जाता है। उस समय मगल का द्षिए ध्.बव हमारी श्रार सुका रहता 
हे । इसलिए हम मगल के दक्तिशी ध्‌वके बारेमे ्रधिक जानते हं । 


[वर 1 अ ४ 
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ज्योतिष-सम्बन्धी दूरदशंकों मे सब चीज उलट दिखलाई 
पडती ह, श्रोर जेसी वे दृरदर्शक में दिखलाई पड़ती ₹ वैसा 
हौ उनका चित्र भी खीचाजाताहै। $सल्तिए यो पर जितने 
चित्र दिये गये है वे सब उलटे है । उनमें दर्तिणी ध्रव ऊपर 
की ओर है| 
२-दूरदशक मे मंगल का स्वरूप-लोटे दृरदर्शकों से 
भो मंगल बहुत सुन्दर जान पडता है, परन्तु जे लोग पहले से मंगल 
के विषय मं पुस्तके पठ 
कर श्रौर चित्र देखकर 
दूरदशंक से इस ग्रह 
कोा देखते ह उन्हें बड़ी 
निराशा हादी हे । 
उन्हँ उम्मेद रहती रै | 
कि मगल मं. नहर चित्र ४४८८ बड़ेसे वड़े दृरदशंक मे भी 
दिखलाई पड्गे । शायद मंगल एक रूपये से छोटा दिखलाई 


इस बुनियाद पर कि पडता है । 


हां बड बुद्धिमान्‌ इसके अतिरिक्त, इमारे वायुमडटखं क 
& 4 कारण. यह खालता इ्ा सा जान पडता 
व्यक्तियों करा एक जाति दै$ एसी दशा । इसके पृष्ट पर नहर 


निवास करती हैवे श्दर, इत्यादि का देखने की क्या चाशा 


कु श्रौर भी देखने ष 

की आशा रखते रैः परन्तु दृरदशंक मं केवल आध इच का 
परन्तु श्रत्यन्त चमकीला, इृत्त दिखलाई पडता है । इस ख्याल 
से कि जन्तु-विज्ञान (00107) के विशेष ज्ञान के कारण मंगल 
पर जीवधारियां के र्मे के लक्षण ज्योतिषियों को अप्त उनका 
प्रधिक सुशमता से मिलेगे श्रौर इस वृते पर कि उन्हनि सत्स- 
दशक यंत्र (111010560])९) से वर्षो तक सूम व्योरे के देखने का 


चेष 
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ग्रभ्यास किया थाश्रोर इसलिए उन्ं मंगल पर अधिक व्योरे 
दिखलाई पडगे, जन्तु-शस्र कं प्रो फसर, ई० एस० मासं 
( 1. 8. }10186 ), मंगल-सम्बन्धी आविष्कार कं लिए संसार 
भर में सबसे प्रसिद्ध लोवेल वेधशाला (1.0 ४९]] 00861९10") क 
दृरदशक से महीने भर तक वेध करते रहे; परन्तु श्रथम बार? वे 
लिखते हं # “ जव भने मगल के सुन्दर विम्ब को इस' विशाल 
दूरदशंक से देखा, कल्पना कोजिए कि मुभे कितना प्राश्चय मीर 
ख भलाहट हई । एक भी रेखा नहीं ! एक भ चिह नही ! जा 
वस्तु सुभे दिखलाई पड़ी उसकी तुलना केवल पिधत्ते सोने से भरी 
धरिया के खुले मुह से कीजा सकतीथी। ज्ञरासी बदरगी 
कीं यहां, कहीं वहाँ, श्रोर पल भर कं लिए क्षणभगुर दाग, परन्तु 
एक भी निश्चित रेखा या कलंक नहीं दिखलाई पडता था ।; 

बात यह हे कि चित्रो मे इन रेखाश्रों शरैर धब्बों को लिना 
काफ़ो चटक दिखलाये काम नहीं चल सकता, शुद्ध रूप से फाका 
रहने पर वे दिखलाई हो न देगे। इसलिए पाठक को ध्यान रखना 
चाहिए कि इन चिन्नो मे रेखाएं, इत्यादि ्रपने अ्रसली खूप से 
बहुत अधिक चटक शरोर स्पष्ट बनी रहती ह । यह भी स्मर रखना 
चाहिए कि ये चित्र सं्तार के सवसे बड़े दूरदर्शकों से च्रनेक वर्षाः 
तके बरावर वेष करते रहने पर॒ सबसे अनुकूल समय प्र जञा कछ 
सिद्धहस्त ज्योतिषि्यों के दिखाई पड जाता हे उसक्रा चित्र हे। 
यह भी स्मरण रखना चाहिए कि संसार कं बड़-से-बड़ दूरदर्शक से 
उस समय भी, जब मंगल हका सवसे बड्‌। दिलाई पड़ता है, यह 
नो इच्च की दूरी प्र रक्ला हञ्रा एक पैसे के बराबर दिखला$ 
पडता हे (चित्र ४४८), परन्तु यह भी हमारे बायुमंडल कं कारण 
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इस प्रकार से कंपता हुञ्रा, जेसे इसके श्रैर हमारी रखें के बीच 
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चित्र ४४९ मंगल के दक्तिणी ध्रव पर स्थित वफ की 
| रोपी गरमी मे पिघल कर छोरी दहो जाती है। 


म शरे कीएक धारा बहरहीदह्ा। = -. .~ 
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साधारणतः, दूरदशंक मे मंगल का विम्ब नारंगी रंग का जानं 
पड़ता है जिस पर मैले हरे रंग के चिह दिखलाई पडते ह । बिम्ब 
को ऊपर या नीचे के भागम (कभ कभी दोनों रोर ) श्वेत भौर 
प्रत्यन्त चमकीला गोल टुकड़ा दिखलाई पडता है । 

लोगों ने प्ते नारंगी या लात रङ्ग के भागों का महाद्रीपश्नैरं 

मैले भागों को समुद्र समभ लिया था ओर उनका नाम भी वेसाही 
रख दिया गया । परन्तु त्व यह निश्चय है कि वहां समुद्र नहीं है । 
तो भी मेले भाग श्रव भी श्रपने पुराने नामों से सूचित किये 
जाते र । ल्ल भाग रगिस्तान समभे जते है । उत्तर श्रौर दत्तिण 
भागों को चमकीली टोपी (९) बफु है, यह भी श्रव निश्चय रहै, 
क्योकि जव मंगल के दक्तिण गोलाधं मे जाडा रहता है तब यह टोपी 
बहुत वड़ो हा जाती हे रोर जब वहां गरमी पड़ने लगती है तब यह 
पिघल कर छोटा हा जाता है ( चित्र ४४६ )। यही हाल उत्तरी- 
धब टोपी (0२011 019" -680)) का भ है । मंगल मे कोई पहाड़ 
नहीं जान पडते क्योकि यदि वे दो हजार फुट भो ऊचे होतेतो वे 
हमको अवश्य कभी न कभी दिखलाे पडते । 

मैले या हरे भाग समुद्र नही है करयोकि यदि वे वस्तुतः समुद 

होते तो उनमें सूये का प्रतिविम्ब दिखलाई पड़ता, परन्तु सूय के 
प्रतिविम्ब का कोन करै, उनमें श्रव रेखायें दिखलादईे पड़ती है, वही 
रेखाएं जा नहर (८2015) कहलाती है । इसके श्र 
्रनुसार उनका रंग भो बदलता ३ै। 

2 नंहर-- १८७७ म इटली कं मिलन (1) 
ञ्यातिषी शायापरेली (801118]016]]7) ने एक श्रत्यन्त ्राश्चय॑जनक 
बात कं आविष्कार को सूचना दी। उसका दूरदशंक केवल पौन नौ 
<च व्यास का था, तिस पर भी उसको मंगल 


ई त कं विम्ब पर कई एक 
स्वायं दिखलाई दी । इनका नाम उसने कनाली (07; [) रक्खा 


तिरिक्त ऋतु कं 


21) शहर का 


चैः 
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जिसका न्रथे है “नालाः: (0121116]), परन्तु समान उच्चारण होने के 
कारण इस इटलियन -शब्द का. अर्थं ईगलंड शरीर अमरीका में 
लोगो ने करना (८479]) ब्र्थात्‌ “नहर” लगाया ।. नहर . छत्निम 
वस्तु ह, इसलिए शायापरेली की घोषणा से लोगों को बहुत आश्चयं 
हञ्रा। मगल पर नहरं | क्या वहाँ भी पी० उन्ल्यू० डी० विभाग 
हे१ लोगों ने शाथापरेली काघोर विरोध किया. परन्तु दो वर्ष 
पीले जब मङ्गल फिर प्री के 
पास राया शायापरली ने देखा 
कि बाज्ञ बाज्ञ नहरे दोहरी हे 
परार सकड़ं मोल तक रल 
को पटरी कौ तरह समानान्तर 
चलो जाती हं। अरव इनके 
विरोधियों को पूरा षिश्वास 
हा गया कि शायापरली को 
किसी प्रकार शअ्रवश्य धोखा हा अः 
गया है, क्योकि शायापरली से 2 

2 ४ चित्र ४८०-पिकरिङ्ग का सखीचा 
कही अधिक बड़े दूरदशकों से हश्रा मंगर का चित्र। 
उनको इकर नहर भी नही देखिए इसकी ““नहरं'› बहुत चौड है । 
दिखलाई पडती थी, दोहरी ता 
दूर रही । कहीं ११ वष बाद ये नष्रं दूसरों को दिखलाई पडी । नाइस 
(70706), फरांस, कं पेरोटिन (7267100) ने अपने ३० इच कं दूर- 
दर्शक से श्रौर लिक बेधशाला के लोग वहाँ के ३६ इईचवात्ते दृर- 
दशक से थोडी सी रखायं देख सके । उनके भी इनमे से इख 
दोहरी दिखलाई .पडीं । अन यह निश्चय हो गयां कि शायापरेली 
को भ्रम नहीं हरा था। १८९६२ मे पिकरिङ्घ (?;01.० ०६) ने देखा 
कि ये नहरं केवल लाल रगिस्तानों में ही नही, साँवले स्थलों मे भौ 
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दिखलाई पडती है, जिन्हं लोग अब तक समुद्र समभते थे। जहां 
नहरं एक दूसरे से मिलती है वहां मैक्ते हरं गोलाकार धन्वे दिख- 
लाई पडते है, ये रेगिस्तान को हरी-भूमि (02578) कहलाते हे । 
लविल (1,0०]]) ने अनेक नई नहरों मरार ध्बों का पता लगाया 





= .: [ देन्योनियाडी 
चित्र ४९१-म्यूडन ( पेरिस के पाख ) के वड़े दृरदशंक की ` : 
¦ सहायता से खीचा गया मंगल का चित्र । स 

~ इसको रेन्टोनिपाडी ने खींचा था । देखिए चित्रकार कोः एकः भी 
न नहर ' नहीं दिखाई पढ़ीः।- - = 


रौर देखा कि इन नहरों को -रगत ऋतु के म्रनुसार बदलती | रहती 
रे.।.ठेसा जान पडता है जेसे नहरवस्तुतः बहुत पतली- होती ह अर 
हमको दिखलाई नही पडती । जो कुल हमको दखल पडती. 
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जिससे जान पडता है कि नहरों मे पानी इसी वेग से आगे बहृतां 
हे । कु महीने बाद रेखाश्रों का रंग फिर पहले जेसा हा जाता 
हे जिससे ज्ञात होता है कि वहां की फसल इतने समय में तैयार 
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[ मोस के मासंसे ` 
तित्र ४६३ लोविल । 

इसने श्रपने खचं सें ७०० ० . फुट ऊंचे पहाड़ पर बड़ी 
सी वेधशाला बनवाई शरोर ` मंगल-सम्बन्धी खाजों मे. 

बहत समय ` लगाया । इसा सिद्धान्त था कि मङ्गल 

| ~ ~ ममी इद्धिमान्‌ प्राणी हे। 

हे जाती हे। एक गोलाधं मेः समाप 
गरभी शुरू होती है शरोर फिर उधर 
त्रारम्भ होता-हे । नहरों के मिलने क 


हा जाने पर दूसरे गोलार्ध में 
से रेखाश्रो का रंग बदलना 
स्यान पर, यदि -ऊपर का 
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सिद्धान्त ठीक हे ता, स्वभावतः दूर तक खेती होती होगी या घास-पात 
उगते हगि । लोवेल का स्याल है कि मंगल मे अत्यन्त बुद्धिमान 
प्राणी रहते है, उन्होने ही इल नहरों को खोदा है । ये प्राकृतिक 
नाते नहीं रै, जेसा शायापरेती ने पहले समभा था । ये वश्यं नहर 
ह श्रोर इनमे पानी पस्प द्वारा चलाया जाता है; क्यों वे एेसा सम- 
भते हँ यह इसी अध्याय में रागे बतलाया जायगा । ` 

मंगल पर कु रेखायं ह यह अरब सभी 
मानते हे; ऋतु अनुसार इनका . थोड़ा 
बहुत बदलना भी बहुतेरे मानते है, परन्तु 

ग्न्य बातें निविंवाद नहीं है । 

४-- नहरों का स्वरूप--दूरदशंक 
से देखने पर कु लोगों को नहर स्ट, 
सीधी, भौर पतली दिखलाई पड़ती रै [य 
रोर ङलकोये मोटी, भदी,. ट्टो पटी, चित्र ००--लोवेल का 

= 7 ई खीचा मंगल कांपक 
अतीच्ण शरोर अस्पष्टः जान पड़ती है; नकाः 
विवाद का मूल कारण यही ह । 

एेरीज्ोना (4117018), यूनाइटेड स्टेटस, अमरीका, मं समुद्रतल 
से ७,००० फुट कौ ऊंचाई परः एक वेधशाला ह जिसमें प्रसिद्ध 
दूरदशक बनानेवाला रेल्वनछ्काकं के हाथ का बना २४ इच्व का 





दृरदशेक है । यहां का वायुमंडल श्रत्यन्त स्वच्छ रहता हे शरोर 


इस बेधशाला को विशेष करके मंगल अध्ययन के लिए ही डाक्टर 
परसिवल लोविल (1281019४] 1.09९]]) ने ` भ्रपने खचे से बनवाया 
भरीर यहो उन्होने वर्षो" तक मंगल के विम्ब की जांच की शरोर 
इसके हज्ञारो नकश खीचे । उनका कहना है कि जब देखने के लिए 
सब बाते अनुकूल रहती हँ तब नहरं बहुत पतली, केवल १५ या 
या २० मील चौडी, खूं गहरे रंग की, बिल्ल सीधी, भोर सब 


५४२ सौर-परिवार | 
जगह एक ही चौडाई नोर एक ही रंग कौ दिखलाई पड़ती हे । होः 
वायु क स्वच्छ न रहने से ये अस्पष्ट या ट्टी एटी जान पड़ती हं । 
उनका यह भी कहना है कि कृत्रिम जाली की तरह ये नहर ग्रह 
को चारो ओग से ठक है । जहां नहरं मिलतो ह उन स्थानों मे ४ 
या ६ नहरे, कभी कभी १४ तक, नियमादुलार ठीक एक ही स्थान 
पर मिलती हँ ( चित्र ४५५ ) । लोवेल ने ४०० से अधिक नहरों 
का देखा रै श्रर उनका नकृशा खीचा रे । 

प्रपनी तोत्र दृष्टि के क्लिए प्रसिद्ध बारनाडं (792त्‌) का 
प्रनुभव इ०के विलदुल विपरोत था । उसने भो वर्षो तक, शरीर 
प्रसिद्ध ४० इच्ववाले दूरदशंक से, मंगल की जांच की थो । 
उसका कहना है फि जाल को तरह सर्वत्र फली हुई, पतली 
रेखाश्रों के समान नहर कोई भी नहीं दिखलाई पड़ती । हां, कभो 
कभी छोटे, अ्रतीचण, स्पष्ट, रेखायेः उन काले काले कलंकों को 
बीच दिखलाई पडती ह जे मंगल-विम्ब पर बहुतायत से है । 
इसकं अ्रतिरिक्त दा लम्बी, म्रस्पष्ट समानान्तर धारियां भी दिखलाई 
पड़ती हे । 

फ़्रां का एेन्टोनियाडी (^710196)). जिसमे म्यूडेन (1197067) 
कं २२ ईचभाल्े दूरदशक से मगल को देखा हैः कहता है कि 
इस बड़े दूरदशक से बहुत से छोटे छोटे व्यौरे दिखलाई 
पडते ह, जो शायद लोवेल के छोटे. दूरदर्शकःं से रेखाग्रां की 
तरह दिखलाई पड़ते होगि । इस प्रसंग में कु जरमन ज्यो तिषियो का 
कहना हे किञ “एक सिद्धान्त जो देखने मे सच्चा क्षौर १.६०. वाहत 
भ्रयुकरूत षड़्भान्तर क बेधो क श्रनुसार बहत सम्भव जान पडता 
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हे यह है कि: ग्रह को. सतह पर बहुत से छोटे श्रार बडे रङ्ग श्रौर 
कालेपन में नाममात्र ही चटक, भीर सूरत शौर शकल मे श्रत्यन्त 
प्रसपषट, वस्तु हे, जा हमारे दृरद्शंकों की सहायता से प्रथक पृथक 
नही देखे जा सकते । इसका परिणाम यह होता रै कि मनुष्य की 
आंखें इन प्रथक प्रथक्‌, परन्तु 
दिखलाईे पड़ने कौ सीमा पर 
स्थित वस्तु की एक जुडी 
हई चित्र बनाती रै, जिसमे, 
उदाहरणाथे, दो बहुत दूरन र 
रहनेवाल्े साँवले विन्दु खों ~ ` 
से, इच्छा न रहने पर भी, 
जुड़े हए श्रौर एक रेखा में 
बधे हए ॒दिखलाई पडते रै । [ रोव 
इस बात का अधिक अच्छी ध = 1 (4 2 न 
तरह समभन के लिए केवल मिर्ती है । 
एक आधुनिक हाफूटोन चित्र यह भी लविल का खींचा हे। 
पर ध्यान देने की प्रावश्यकता ‡ ` 
है। यदि हम इसको जांच एक खूब बड़ा दिखलानेवाल्ले आतिशी-शीशे 
(सूच््म-दशंक ताल) से कर, तो चित्र छोट बड़ बहत से विन्दुं मे 
खा जाता है श्रोर हमको उस चित्र का कु भो नही पता चलता हे, 
जा इसी हाफूटोन को कोरी आँख से देखने पर दिखलाई पड़ता 
था । यह कि इसी प्रकार आंखो को अच्छी तरह न दिखलाई पडने- 
वाली वस्तु अकसर न्यूनाधिक चौोड़ी, श्रोार सीधौ धञ्जी की तरह 
दिखल्ञाई पड़ती ह जानी हई बात ह । इस विषय -के सम्बन्ध में 
किये गये कई एक प्रयोग नहरों को उपरोक्त ` उत्पत्ति काः समथेनः 
करते है । इने. यह भीः स्पष्ट समभ मे म्रा जाता हे कि क्यों 
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एक समय पर भिन्न-भिन्न देखनेवालो को यं नहर भिन्न -भिन्न रूप 
की दिखलाई पड़ती है । शरोर क्यो छोटे दूरदशंकों मे ही कई गुनी 
अच्छी तरह दिखक्ताई पड़ती हे । इस सिद्धान्त मेँ यह भी लाम है 





- ` [ स्प्लडर आफ दिः देवस से 
#1 
चित्र --४९६--वारनाड । 
इसने संसार के बड़े बड़े द्रदशंकों से वर्षा वेधकिया था ओर 


जारः फ़ोरोभ्राफ़ उतरे थे । इस पुस्तक के बहुत से फोटोभराक ` 


इसी के लिए हए ह । व कहना था-कि मंगर मे नहरं 
= मा -ह व 5 


ष्ये एषि 
न 


कि, जेसा कई वार त्रा हे, नहर दिखलाई पड़ने की कल बात का 
ला कह कर अपनी जान यह नहीं बचाता ]› भ्रिनिच कर 
मिष्ट्र मोन्डिर का भी यही कहना हे। इनकी वातो का समयन 
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यहां दिये गये दो चित्रं से होता है। यदि चित्र ४५० को काफी 
दूर से (जेसे ५० फुट से) देखा जाय तो यह चित्र ४५८ सा जान 
पड़गा । सच्ची बात चाहे जो हो, परन्तु यदि मंगल पर केवल प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ कलंक ही विखरे है ताभी प्रश्न यह रह जाताहै कि क्या 





चित्र ४९७- क्या मंगल की नहरं केवल माया-जाल ३ ९ 


इस चित्रको ४०्या ९० फुटकी दृूरीसे श्राप श्रपने मिन्रकोा 
दिखलावे ता उन्हें श्रवश्य महा जायगा रोर इसमें अगले 
चित्र की तरह नहरं दिखलाई पडंगी । 


कारण रैकि ये कलक एेसे नियमायुसार बिखरे रै कि उनसे 
बुद्धि-बल से बनाये गये नहरों की तरह शकल बनी हई दिखलाई 
पड़ती हे । | 

ए. 69 
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पिकरिङ्घ ने नहरों की तुलना धुधली धारिय से कीरै, 
जिनकी चौडाई १५० मील तक हो सकती ह । डलोगे (1)08]0805) 
ने कड नहरों को सीधा देखा है ( चित्र ४५६ ) परन्तु उसके मता- 
नुसार कध नहरं बहत चोड हँ जो स्थिर बायुमडल रं अच्छी तरह 
दिलला१ पडने के ण मे कई एक छटे छोटे कलंको में वेट जाती 





चित्र ४९८ यदि पहले चित्र को काफी द्र से देखा जाय 
। तो बह इस चित्र के समान जान पडेगा । 


हं । इस प्रकार “शायापरेली कं नहरुसम्बन्धो अ्राविष्कार का परसि 
` कं पेरोटिन शरीर ्थोलन, ईगलैण्ड वो विलियन्स (फ़)]); 
ददशक नोटा था, हाराई-(111.170 क पिकरिङ्ग, श्रौर सबसे 
चट कर लवे समथन करते है; परन्तु कड़े बड़ दूरदशंकवाले, 
९९ ईच दृरदशंक से देन्टोनियाडी, ३६ इच क यंन से लिक 
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कं ज्योतिषो, ४० इच्वाले से बारनाई शरीर माउन्ट विलसन कं 
६० इच के दपण-युक्त दूरदशंक से हेल (7४1८) सबने उन पतलो, ` 
सीधो श्रौर सर्वत्र पौली हुई रेखाग्रों को नहीं देखा जिसके बल्ल पर 
लावेल ने मंगल पर जोवधारियों के होने का दावा किया ह । लोविलल 
का कहना हे कि हमारा वायुमंडल इतना ब्रस्थिर रहता है कि बडे 





चित्र ४४६-मङ्ट की नहर । 


एक प्रच ज्योतिषी के अनुसार 1 


दूरदशकों से प्रकाश तो अवश्य बटृता है, परन्तु सूच्म व्योरे भिट 
जाते है; इसी से बड़ दूरदशकों मं नहर नही दिखलाई पडतीं। 
परन्तु इस बात के मानने मं खटका यह लगता है कि क्या 
कभी ्तणं भर क लिए भी हमारा वायुमंडल इतना स्थिर नहीं हो 
जाता कि इनमें भी वही व्योरे दिखलाई पड़ जायं १ इधर नहरों 
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द अस्ति के माननेवालो का कहना है कि यदि चोर का दस 

त चोरी करते प्रत्यत्त देखा है ता क्या उनको गवाही की भी श्नावश्य- 

कता ह जिन्होंने उसे चोरी करते नही देखा ? लेकिन सब देखने- 
नीले प्रकाश से लाल प्रकाश से 





नीले से लाल से लाल से नीले से 


१ 


राइट; क्कि वे° 
चित्र ४६०--मंगल का नीले श्रोर लार प्रकाश मे फ़ोरोभ्राप्‌ 
| -स्पषट हे कि मंगल पर भी नीला वायुमंडल हे 1 ` ~ 
बालो कौ गवाही एक सीः नही होती । एक ही रात्रि काएकही 
दूरदशक से दो भिन्न भिन्न, परन्तु दोनों खूब अनुभवी ष्टा क 
नकशे भिन्न भिन्न होते ह, जेसा लोविज्ञ धीर पिक्ररिंग के साथ 


9 
य गदर ~ 


त = 9 = = 
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दुरा हे। जान पड़ता हे यहाँ भी “निजी समीकरणः? ( {९150141 
९4801) बाली बात हे । एक देखनेवाला, जव तक उसको रेखायें 
स्पष्ट रूप से सीधी शरोर पतली न दिखलाई पड़, उनको सीधी श्रौर 
पतली नहीं कहेगा श्नौर 
दूसरा जब्र तक वह 
रेखाश्रों को स्पष्ट रूप 
से भदी श्रौर टूटी-फूटी 
या टेद़ी-मेदी न देख ल्ल 
उनको सोधो श्रैर पतली 
ही कहेगा । शायद यही 
नात इन रेखाञश्नों के एक 
ही स्थान पर मिलने 
प्रीर जाल की तरह ` विदधे 
रहने क सम्बन्ध में भी 
लागू रै । 

हो सकता हे, लोवेल 
को ओंखं असाधारण 
तज्ञ हों । हो सक्ता है, 
मन की भावना के कारण 





[ मोस के मास से 
चित्र ४६१- चीनी मिद्ध के बरतनों के 
ऊपर की रोगन के चिश्कने परभ 
उसका भ्रम हो जाता अनियमित रेखाये बनती हे। 


ह । परन्तु यह निश्चय 
है कि बहुत से उ्योतिषी जाली के समान नियमानुसार सीधी 
श्रीर पतली नहरों का रोना नही मानते 


ॐ १ > > 
्रभी तक यह मामला रय नहा हुश्रा । जहां तक. जान पडता 
है, १०० इ्वाले दूरदशंक का इतनी .फुरसत . नहीं है कि वह 


~ - ^ जण वाको निन दि 
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मंगल की उलभनें को सुलभाने बैठे । देखना चाहिए कि भविष्य 
का २०० उच्ववाला दूरदशक क्या करेगा । 

१ फोटोयाफौ--खभावतः स्याल राता है कि क्या 
फोटोग्राफ़ लेकर ये बाते तय नही को जा सकतीं ? परन्तु आंख से 
देखते रहने पर क्षण भर कं तिए भो वायुमडल के स्थिर हो जाने से 
बहुत से व्योरे दिखलाई पड़ जाते रै। फोटोग्राफ ता प्रकाश- 
दशंन-समय तक भली-बुरी जेसी भी दशा वायु-मंडल की हई सबको 
परिणामो का जोड़कर तेयार होता है । इसलिए इसमे उतना ब्योरा 
नही दिख लाई पड़ता जितना ्रंख से । तिस पर भी फोटोग्राफों मे 
वे सावे स्थान जा समुद्र क नाम से प्रसिद्ध है बडी अ्नच्छी तरह 
दिखलाईं पडते हं ( चित्र २७ पृष्ठ ३३ ) । उन पर दो चार मुख्य 
मुख्य रेखायं भी दिखलाई पड़ती है । 

६ मङ्गल का वायुमण्डल- मंगल पर वायुमंडल 
ग्रवश्य होगा क्योकि मगल को ्राकष॑ण-शक्ति भारी गैसों का रोक 
रखने के लिए काफो है। . इसलिए वहां करबन. द्विम्रोषिद 
(00 0)0.5)06), जिससे पोधे इत्यादि, वहते शरोर . मोटे होते 
है; ग्रोषजन (0) जिससे मनुष्य, जानवर इत्यादि जीते हें 
भ्रोर नत्रजन (9०९०), जिसके रहने से म्रोषजन की शक्ति इतनी 
कम हा जाती ह कि हम इससे जल कर॒ भस्म नही हा जाते, वहां 
रह सकते हं । पानो की भाप के हलका होने के कारण इसका अ्रधि- 
काश उड्‌ गया होगा, परन्तु यह वहां होगा अवश्य, कर्योकि ब की 


दापिर्यो कं जमने शरैर पिघलने से वहं पानौ शरोर पानी की भाप का 


रहना सिद्ध हो जाता है । ररिमि-विश्लेषक यन्तर से जांच करने पर 
भो पता चत्ता हे कि वहाँ जल-बाषप शचौर श्नोषजन हे, क्योकि सूय 
का जो प्रकाशा मगल के वायुमंडल भें घुस कर उसकी सतह से 
प्रावतित होकर फिर बायुमंडल को पार करता भ्रा ` हमारे पास 


4.4 | न ०२. 
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: आता हे उसमे इन भैस कौ रेखाये दिखलाईं पड़ती है । इसके अति- 


रिक्तं जव मंगल मे एकादशी कं चन्द्रमा को ओंति कल। दिखला$ 
पडती हे उस समय प्रत्यन्त कला, गणना से निकली कला की 
अपता, ङु अ्रधिक हाती है जिससे कवल इतना ही नहीं पता 
चलता है कि मंगल पर 










भो वायुम [डल किर 0 तृ 7} 

वहां के वायुमंडल की = ८ ५) 

घनता कामी भ्रन्दाज्ञ ८ /) ५/६ ९ 
(/ ९९ |. 


लगता दहै। ब्रनुमान 
किया जाता है कि पृथ्वी 
कं समुद्रतल पर स्थित 
वायुमडल की अपेत्ता 
वहां का वायुमडल लग- 
भग॒ पचगुना हतका 
होगा । मंगल पर बादल 
भी कभी कभी दिखलाई चित्र ४६२ - नद दिसली की सडक । 


` पडते हं । ये दो जातियों इनका नियम-बद्ध हाना इनके कृत्रिम “जन्म 


के होते हँ; एक तो. को सूचित करता हे । 

सफृद, जो अवश्य 

असली बादल है ; दूसरे पीले, जो रेगिस्तान के बवंडर (५००९६) 
से जान पड़ते हँ । एक बार जब मंगल में कला दिखलाई पड़ रही थी 
उस समय इसके प्रकाशित भार अ्रभ्रकाशित भागों की सन्धि पर सफेद 
बादल दिखलाई पड़ा, जिस पर उसके ऊँचे होने कं कारण निस्संदेह 
धूप पड़ रही थी, ययपि इसकं नीचे को भूमि पर अ्रभी धूप नहीं पँ 
पाई थी । निस प्रकार चन्द्रमा कं च्रप्रकाशित भाग मे चमकती हई 
चोटियां दिखलने लगती हं ( पष्ठ ४२४ ) उसी प्रकार यह बादल 
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भो दिखला रहा था। समाचारपत्रं ने, जो हमेशा रोमांचकारी 
खबरों की ताक में बैठे रहते ह, इस घटना का यों प्रसिद्ध कर दिया 
कि मंगल्ल-निवासी बहत सी आराग जल्ला कर धरोर धुश्रां करकं हम 
लोगों के संदेशा भेज रहे हे ! 

बादलों के रहने से भी वायुरमंडल् के रहने का समथेन होता हे, 
परन्तु इसका सबसे प्रत्यक् प्रमाण मंगल का लति ग्रोर नीले प्रकाश 
मे (लेन्ज्ञ के ऊपर लात या नीला प्रकाश-छनना लगा कर ) फोटो- 
माफ़ लेने से होता है । नीले प्रकाश छनने सं इसक वायुमंडल की 
कुल रोशनी रेट तक पर्वती है, लाल प्रकाश से यह कट जाती 
| इसी से नीले प्रकाश मेँ लिये फ़ोटोग्राफु मं मंगल की सतह का 
एक व्यौरा भी नहीं दिखलाई पड़ता है ८ चित्र ४६० ) । लाल 
प्रकाश मे लिये फोटोभ्राफ़ मे वायुमंडल के प्रकाश के कट जाने से सव 
व्योरा दिखलाई पड़ने लगता है । इन फोटोग्राफों को चित्र ४२९, 
४३० (पृष्ठ ५११, ५१३) पर दिये गये फोटोप्राफों से तुलना करने पर 
मंगल पर वायुम॑डल का रहना आश्चयंजनक रीति. से स्पष्ट हो 
जायगा । | | ध 

-तापक्रम- पहले समभा जाता था कि मंगल इतना ठंडा 
हागा कि वहां वनस्पति या जन्तु जीवितः नहीं रह सकते; परन्तु 
लोवेल को गणना से शरोर पदे तापक्रम का सचमुच नापने से पता 
चला कि यह सत्य नहीं है । बुं का पिघलना ही सूचित करता है कि 
बहा का तापक्रम पिघलते हुए वफ से श्रधिक हग । अनुमान किया 
जाता है कि दिन मे वहाँ का तापक्रम लगभग ५०० फा० हा जाता 
होगा । रात्रि का स्या हेता दगा, इसका ठीक पता नहीं, परन्तु 
सम्भव हे कि वहां रात्रि होते ही वायुमंडल का जल-वाष्प जम कर 


बादल बन जाता हा जिसके कारण रात का इतनी सरदी न पडने 
पाती हा किपोदे मरजा्यं। ` 
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 हसंगल के भित्न भिन्न लक्षणों का श्रर्थ- उत्तरी श्रर 
दक्तिणी घ्व की सफ़ेद टोपी को अव सभी बपः मानते $ ययपि 
पहले इसमे भी भगडा. था । वे रेखाये' जो नहर के नाम से प्रसिद्ध 
हँ श्रौर जिनको लोविल शरैर उनके समक वस्तुतः नहर समते है ` 
अरनियस (41111915) के मतानुसार दरार है । दरार के आस 
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| [ मोस के मासं से 
चित्र ४६३--पोोरिको, अमरीका, मे कपड़े से ढकी इई तम्बाङ् 
-. की फसल, 
मंगल के सफ़द्‌ स्थान क्यापेसे ही खेतदहे? 
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पास, शीर सांवल भूमि में भी, ड नमक कं समान फेसे क्षार है 

जा जल-वाष्प के पाकर पसीजते हे । अरेनियस का कहना रै क्षि 

इस पसीजने के -कारण उनके रङ्ग मे अन्तर दिखलाई पड़ता रै । इसं 

प्रकार के ्षार-युक्त रेगिस्तान हमारी प्रथ्वी पर भी है । एक ज्योतिषो 
ए, 70 





५५४ सौर-परिवारं 
का कहना हे कि ये चिह सदा एक ही रूप मे रहते हे, परन्तु मंगलं 
कं वायुमंडल को खच्छता ऋतुभ्रों के श्रयुसार बदला करती ह 
इसी लिए ये चिह भी ऋतुशो के श्रनुार स्पष्ट या भ्रस्प्ट दिखलाई 
पडते ह, जिसका श्रथ लोल शरैर उनके समथैक वनस्पति काः उप. 
जना शरोर भिटना बतलाते है । लावेल का कहना हे कि एाकृतिकः 
द्रार नियमानुसार कन्द्रो से निकलते हए कभी भी नहं जान पडते । 
गली भूमि के सूखने पर बने बड़ बड़े दरार से तेकर चीनी मिट्रीके 
नरतनो कं रोगन चटकने के चिह्न ( चित्र ४६१ ) सब एक ही रूप 
से अनियमित होते हँ । इसके बिपरोत, रेल की पटरियां या मनु्य 
को बनाई सड़कें नियमित चनौर सोधो हेती शरीर वे एक ही 
कन्दर में जाकर मिल भी सकती है ( चित्र ६२ )। 

इतना निश्चय हे कि उत्तरी श्रीर दक्षिणौ धब परदो चारही 
ईच वफ जमती होगी । इसका पता इस वात की गणना करने से 
लगता हे करि मंगज्ञ पर सूयं कौ गरमी कितनी पचतो ₹ै शरीर 
इसलिए वहां एक ऋतु मे कितनी ब पिघल सकती हे । कम ही बर्फ 
रहने कं कारण वहां जल को कमी भ्रवश्य हाती होगीः श्रीर यदि 
मगल मे सचमुच कई बड़ी बुद्धिमान्‌ जाति रहती है ता. उसने ङस 
पानो का पूरा सदुपयोग करने के लिए नहरं न्रवश्य बनाई हागी । 
थ्वी पर भी ते हज्ञारो मोल नहर बनी है । मिस देश मे लीलः (11९) 
नदी को नहरे शरीर उनके पास कौ भूमि न्य ग्रहों से वैसी ही ऋतु 
क श्रनुसार रङ्ग बदलती दिखलाई पड़ती हंगो जेसा लोवेल इत्यादि 
की मंगल पर दिखलाई पड़ती है । मंगल पर ङ समद गोलाकार 
दाग दिखलाईं पडते है, .ठोक पता नही कि वे क्था ङ| वनसपतिः 
सिद्धान्तवाले उन्हें रूई कौ या अन्य किसी सफ़दः वसतु कीं कसल 
मानते है । मोसं ने अपनी पुस्तक मं लिखा है कि हो सकता. है जसे 
अमरीका के ऊ किसान वेहद्‌ कड़ोः धूप या पाले सेः अपने खेत 
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मंगल ५५५ 
का बचाने के लिए उसको कपड़े या काग॒ज्ञसे ठक देते है (चित्र 
४६३) वैसे हौ शायद मंगलनिवासी भी करते होगे 1 | 

५- क्या संगन्त पर जीव हे १ क्या मंगल पर जीव है 
इस श्रश्न को विवेचना बडी , खृषी से डाक्टर लोविलल ने ्रपनी पुस्तक 
91978 88 16 # ०08 07 1.79 (“जीव के निवासस्थान को हैसियत 
मे मंगल) मे विस्तारपूर्वक किया हे । उनको युक्तियो का सारांश 
यहाँ दिया जाता ₹ । 


हमारा सौर-परिवार दो ताराश्रों के टकराने या बहुत पास से 


चले जाने के कारण बना होगा (चित्र ४६४-४६८) । पास से निकल 





चित्र ४६४ दो तारे चलते चलते पास पंच 
गये ञओमोर आकषण के कारण उनकी शकख 
बदल गड । 


जाने का भी फल वही होगा । भीषण आकषण के कारण एक या दोनों 
तारे टूट पूट गये होगे श्रौर उनमें बड़ी गरमी पैदा हई हागो । अथ भी 
तो आकाश में यह घटना रह रह कर दिखलाई पड़ जातो है जिससे 
नवीन तारे (२०९४९) बन जाते र । दुकडे आकर्षण कं कारण एक 


दूसरे मेँ जा भिड़े होगे जिससे श्रौर भो गरमी बही होगी । जो 


जितना ही बड़ा गोला बना होगा उप्तम उतनी ही अधिक गरम 
अद हागी । इस प्रकार सूयं श्रौर प्रह बन गये होगे । [ हस्ति 
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५५६ सौर-परिवार 


के प्रकषण के कारण बहुत से टुकड़े जुटने नहीं पाये हमि वे ही 
प्मवान्तर ग्रह बन गये होगे ] । सूय, अत्यन्त बडा होने को 
कारण, अभी ठंडा नही हो पाया हे, बृहस्पति जो अनन्य ग्रहों में 
सबसे बड़ा हे अभी तक गरम रहै | मंगल प्रथ्वी से दोरा र 
इसलिए अब यह प्रथ्वी से बहुत ठंढा ह । उत्पत्ति के समय परथ्वी 
प्राग कं गोले कं समान गम॑श्रौर पिघली हरं रही होगी श्रै 
भृग्त भी कृरोब एेसा ही परन्तु कुह ठडढा रहा होगा । उसी समय 
सूयै के आकषण से उठे ज्वार-भाटा के कारण पृथ्वी का एक भाग 
निकल पड़ा होगा श्रोर वही चन्द्रमा हो गया होगा । पृथ्वी का ` 
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चित्र ४६९ ये दौनौ लङ गये । 


एक भाग होन के कारण चन्द्रमा इतना गरम था किटंटा होते 
होते बहुत से पहाड़ इत्यादि बन गये, नहीं तो छोटा होने कं 
कारण यह्‌ पहले ही से इतना गरम न होने पाता । प्रवी पर भी 
इसी प्रकार पहाडइ बने हगि 1 मंगल पर कम गरमी के कारण पहाड़ 
इत्यादि न बनने पाये हेगे 1 पृथ्वी जव इतनी ठंो हा गई कि जल- 
वाष्प वषा कं रूप में गिरने लगा, तब इसमे जीव श्रापसे प्राप 
रासायनिक संयाग से उसन्न हुश्रा होगा । डारविन (श्प) के 
परसिद्ध विक्षाश (1 ण}प०) सिद्धान्त के अनुसार इसं सरलतम 
जीव से उत्तरोत्तर ग्रधिक टेढे जीव बने होगि, श्रन्त मे बन्द्र शरोर 
स्व उनसे मनुष्य बने होगे । इस वात कं बहुत से प्रमाण हजा 


मगल्ल ५५७ 


जीव-विकाश-सिद्धान्त (71607 0 एर्ण]प्ण्०) को पुस्तकां मं 
मिलेगे । लोवेल का कहना है कि मंगल पर भो यदी घटनाय हई 
हगी । हां, वह पहले ही से परथ्वी की ग्रपेक्ता कुल ठंडा था श्रौर 
छोटा होने के कारण वह ङु अधिक वेग सेठंढाभी हन्ना होगा। 
इसलिए वहाँ पर बन्दर श्रौर मनुष्थोवाला ज्ञमाना बहुत पहले 
ही गुज्ञर चुका होगा । जेसे जेसे समय बीतता गया होगा, कम 
प्राकपषेण के कारण जलवाप्प शून्य आकाश मे उड़ता गया होगा 
श्रार कु जल भूमि के भीतर ही घुस गया होगा । पृथ्वी पर भो तो 
प्रव ग्राज से करोड़ों वषं पहले को श्रपेन्ता कम जल बरसता है, 
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चित्र ४६६- लङने का परिणाम यह हुश्मा कि 
` उनके बीच तीसरा पिंड बनने लगा । ` 
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शरौर दिन पर दिन जल कम हुश्रा जा रहा है । प्थ्वी पर भी, एेसा 
प्रमाण मिलता है, सयुद्र छिखल्ले हो गये हे भ्रोर जे भूमि पहले 
समुद्र के नीचे थौ वह अव उपर निकल आई है, जिससे 
उसमे श्रब भी ससुद्री जीव-जन्तु की हड़्यां मिलती रह । इसी 
प्रकार मंगल मे भी धीरे धीरे समुद्र सूखता गया होगा । भूमि बढ़ती 
गर होगी, साथ ही साथ पानी की शिकायत बढ़ती गई होगी 1 इधर 
 डारविन के सिद्धान्ताचसार वहो के मनुष्यों काश्चौर भी विकाश 
ह्रा होगा । वे भ्रोर भ बुद्धिमान्‌ हे गये हगे । धीरे धीरे उन्होने 
दमपना भविष्य पहचान कर नहर बनाना आरम्भ किया होगा । अव 


ण का 
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मंगल पर समुद्र सब सूख गये हँ । श।यद वहां के सोँवले मागर समुद्र 
कं पदे होगे । | 
लोबेल का कहना है कि पानी ्रापसे आप इन नहरों मे बह 
नहीं सकता, क्योकि धर व प्रदेश वहां ङु ऊँचे पर नहीं है, फिर मभ्य 
रेखा क पास नहरों का रंग उत्तर से दक्तिण की ग्रोर शरीर पीछे 
दूसरे गोलाधं मेँ गरमी पड़ने पर विपरीत दिशा मे बदलते देखा गया 
हे, जिससे पता चलता है कि पानी ऊंचाई नीचाई के कारण नहीं 
बहता । इसलिए वहाँ बड़े बड़ पम्प लगे होंगे जो मास-निवासिर्यो 
कं विलन्तण बुद्धिमान्‌ होने.के प्रत्यत्त प्रमाण है 1 
लोविल का कहना हे कि यद सिद्ध है कि मंगल पर जीवित 
रहने कं लिए काफो रारमी पडती हे, हां शायद उसी प्रकार वहां 
रहना पड़ता होगा जेसे यहाँ एसकिमो (75117 0) लोग रहते है । 
परन्तु एक आ्रापत्ति लोग यह करते हँ कि मंगल पर वायुमंडल इतना 
पतला है कि वहां पर सब प्राणियों का फफड़ा फट जायगा । इसका ` 
उत्तर लविल ने यां दिया है कि कु ही वपं पहले लोग समभते थे 
कि समुद्र के पेदे कं पास कोई मछलियां या अनन्य जन्तु नही रह 
सकते, क्योकि वहां पानी का इतना दवाव पड़ता है कि सब जन्तु 
सर जायगे श्रौर वहां इतना अधक्ञार श्िगा कि ऊ 'दिः्वल्लादईं च 
पड़ेगा 1 परन्तु खोज करने पर पता चला कि वहां बहुत से जनवर 
रहते हे । वहां को मछल्तियो की बनावट एसी हाती है क्रि ऊपर आने 
से बे मर जाती ह । फिर वहां ेसी मी मदलियो होती दहे जो जुगनू 
को सरह भरपनी लालटेन राप लिये फिरती इ । ते क्या पेश जोगार 
नहह] बन्न सकते जे पले वायु में, रह सकं १ अवश्य चन्‌ -सकते 
दगि 1 यहीं पर देखिए समुद्र से ९६००४. -फुट ऊत त्रिव्वच (१५७९) 
मे मनुष्य रहते ही ई \ एेन्डीज़् (7068) पहाड़ पर्‌ भी रहते हे) 
इन स्यो से वायु का दवाव साधारण का कवल्न अभा हो ह ३ 





~~ ~ ~ = ~ अ~ प्छ अन ० नकि न+ थ क 
वि 1 ति 1 क क 


~न च ~ 


मंगल ५५८ 
भानां कि मंगल मे साधारण कोः केवल पाँचवाँ अश दबाव है तो 
क्या जेसे जैसे करोड वर्षो में बह्म का वायुमंडल तीण 
होता मयाः तैसे तैसे प्रकृति के नियम शरीर डारविन के सिद्धान्त 
के श्रनुसार क्तीणः वायु में रहनेवाल्ञे व्यक्तयो का विकाश न 
हुश्रा होगा ए 

थोड़े मे, समकिए किः लोवेलत का तक हमारे उस प्राचीनः कवि 
कय सा हे जिसने कहा था-- 
“जब दांत न थे तब दृध दिये, 
जब दांत हुए क्या श्रनन न दर ? 





चित्र 9६५ तोसरा ।पड अभी तक अपने 
जन्मद्‌ाताश्रौ से प्रथक्‌ नहीं हुश्रा 1 


कवल अन्तर इतना ही है कि लोवेल ने परमेश्वर का नाम 
लेकर विज्ञानः का मनाथा देठा नही किया हे । 

यह तो हई कल्पना की बात । इसकं सच्चे होने का सबूत इस 
कात सेः मिलता है कि लोवित्त ने जिन नहरों को देखा है वे ठेसी 
सीधी, पतली, नियमाुसार बनो ह कि वे प्रकृतिः कौ बनाई ड नहीं 


छे सक्ती ।॥ 
परन्तु यदि बारनाड, रेन्टोनिग्राडी, इत्यादि, को बात सत्य 


रकि मंगल में अ्रसली नहर हे ही नीता सब कल्या 


की जड हौ कट जाती ह । हों, घास-पात हदते हों तो हो । 


५६० सोर-परिवरि 


लोविल का विचार है कि समय पाकर पृथ्व भी मगल को तरह 
समुद्र-रहित हा जायगी । उधर मगल धीरे धीरे चन्द्रमा कौ तरह 
निर्जीव हा जायगा । प्रथ्वी भो श्नन्त मं इसी दशा पर परहंच जायगी, 
परन्तु घबड़ाने कौ कोई बात नहीं ₹ै, . इसमं प्रायः अ्रसंख्य वषं 
लगेगे । स 
लोवेल का सिद्धान्त ह तो बहुत रोचक, . परन्तु इस पर ध्यान 
रखते हुए किं अ्रधिकांश देखनेवालों ने इन नहरां का. सब कु 
चेष्टा करने पर भी नहर कं. सदश नहं पाया हे, हमकोा शोक को 
साथ कहना.पडता ह कि शरभो यह निश्चयरूप से सिद्ध नहीं हश्रा 
कि मंगल पर बुद्धिमान व्यक्ति अवश्य है । 
९०--गुलिवर को याच्राये- पवी कं एक, इहस्पति के 
चार, शरोर शनि के इससे भो श्रधिक उपग्रह देख : कर कई व्यक्तियों 
न, क तो मज्ञाक मेंश्रोर कईएकने पूरे विश्वास के साथ. 
लिखा था कि मंगल क दो उपग्रह होगे । ग्रन्तमे सन्‌ १८७७ में 
्रफुसर एेसफ़ होल (^58)) प्।]) ने वाशिंगटन (88111810) 
वेधशाला के बडे दूरदशंक से मंगल के दो ग्रहों का पता 
लगा ही डाला । पहले के लेखकों ने किस प्रकार इस ्राविष्कार 
की. भवरिष्यद्बाणी की थी यह अत्यन्त रोचक है श्रोर इसल्लिए 
इसका वणेन यहां पर प्रोफसर होल के परचे से दिया जाता हे# | वे 
लिखते हे ।. =: 
०. १६१० में गेलीलियो क निकाले ब्रहस्पति क चार उप्र क 
भ्राविष्कार कं थोड़े ही दिर्ना बाद, ब्रौर जव इस आविष्कार क सच्चे 
होने पर लोग संदेह कर री रहे थे, कपलर (1७ 7197) ने निम्न- 








+ 4.58] प]; 005नाप्ध08 27 ` 
98611188 07 11978, जहां से एक श्रवत्तरण 
(1168 मेँ भी दियादहे।. . | 
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लिखित पत्र अ्रपने ए मित्र को लिखा था । गेलीलियो के इस 
अराविष्शार कौ खबर उका उपक मित्र वाखेन फेरत (\९८] ९) [९]5) 
ने सुनाई थी; शौर केपलर कहता हैः. - | 
^ ' एसी खबर सुनकर, जो एक-दम निरथैक जान पडती थो 
्ाश्चय क अ्वेश मेंएेसा पड़ गया शरैर हम दोनों के एक पुराने 
विवाद को इस प्रकार तय हा गया देख नँ इतना क्लन्ध हो गया कि 
उसकं ानन्द्‌, मेरी लज्जा, शौर हम दोनों को हसी के बीच न उसमें 
बोलने की शक्ति रही श्रौर न युभमें सुनने की ञनौर विशेषकर इस- 
लिए कि एेसी नई बात सुन कर हमारे होश ठिकाने न थे। 





चित्र ४६म-- तीसरा पिंड पृथक्‌ हे गया ! 


चित्र ४६४-४६८ ए० डब्ल्यू० ` बिकरटन की 
पुस्तक ^"बथै शओ्मफ़ वल्डूस रएेण्ड सिस्टेम्सः' 
से लिये गये हे 


उसके बिदा होने पर म तुरन्त सोचने लगा कि किस प्रकार से 
बिना अपने “विश्वोत्पत्ति के रहस्थ” को उलटे, जिसके अनुसार 
सूयं कं चारों श्रोर ६ शह से अ्रधिक नहीं हो सकते, यहो कौ संख्या 
मे बृद्धि हो सकती रहै। ब्रहस्पति के चक्कर लगानेवाल्ञे चासो 
ग्रहो के अविश्वास से मेरा चित्त उतना दूर है कि मेरी लालस। एक 
दूरदशंक कं लिए है, जिससे, हो सके तो तुम्हारे पहले ही, मंगल 
कं पास दो थह, जेसा ग्रयुपात के टीक रखने के लिए आवश्यकता . 
प्रतीत होती हे, शनिकं साथः याश्राठ श्रौर शायद बुध 
मरौर शुक्र कं साथ एक एक का ्राविष्कार कर |? 
ए. 71 
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८ंगल के उपत्रहों कं विषय में डन खिफुट का बयान उनके 
प्रसिद्ध व्यंगमय पुस्तक मिस्टर लतेमुयल गुलिवर की यात्रायं 
(1९ १4९९5 ०? 97, [जाप] (णारा) नामक पुस्तक में हे । 
( यह वही पुस्तक रै जिसमें पहले एक बालिश्त कं बोनोवाल्ते देश 
ने श्रार पीले ताड रेसे दैत्यों के देश में गुलिवर कं पर्हुचने का 
बर्न हे ) । लपूढा (1.)001) में मरपने पर्ने कं वणेन कं बाद 
रीर लपूटा-निवासियों कौ गणित भओरीर संगीत के शौक की 
व्याख्या के बाद गुल्तिवर कहता है । क 

८८ (मुभे गणित का जे ज्ञान था उससे सुभ उनकी भाषा सोखने 
मे बडी सहायता मिली, क्योकि उनकी बोली उस विज्ञान पर श्रौर 
संगीत पर बहत निर्भर है; श्रौर संगीत में मे निपुण ह । 
उनके विचार सदा रेखाश्रों श्र नकशों मे फंस जाया करते थे । जसे 
उनको यदि किसी खी या किसी अन्य जानवर के सौन्द्यं की 
प्रशंसा करनी हुई तो वे इसको दत्त, बगे, समानान्तर चतुभज, दीध- 
त्त, इत्यादि, रेखागणित-सम्बन्धी शब्दों से करते हं, या यह प्रशंसा 
कला शौर संगीत से लिये गये शब्दां से कौ जाती है, जिनके 
दुहराने की यहां अ्रावश्यकता नहीं रै । भोर यद्यपि वे कागज पर, 
पेन्सिल श्रौर परकार के प्रयोग में अ्रत्यन्त चतुर है, तो भी जीवन कं 
साधारण काम-काज मे इनसे बट्‌ कर एूहर, भदे, भरर स्थूल लोगो 
को] सने कभी नहीं देखा । नौर गणित श्रर संगीत के छोड अन्यं 
विषयों पर इतने सुस्त श्रौर खप्त दिमागवालो का भ भने कभी नही 
देखा । इनमे तकं करते कौ शक्ति थोड़ी है, शरैर उनका विरोध प्रचंड 
होता है; हाँ, उस अ्रवसर को छोड़ ` जव इनका विचार सही होता 
हे, परन्तु विरले हो श्रवसरो पर एेसा होता है । इन लोगो के दिल मं 
हमेशा खटका लगा रहता हे; क्ण भर कं लिए मी उनका शान्ति 
नहीं भिलती; शरैर उनका खटका एेसी बातो से उठता है जिससे 
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श मयुष्य-जाति को कोई सरोकार नहं रहता । उन्हें शंका है कि 
कई अपत्तियां शआ्मकाशीय पिंडं पर पडनेवालली है श्रीर उनका डर 
उन्ही भावी पत्तियां से उत्पन्न हश्रारै। जेसे, वे डरतेरंकि 
परव क लगातार सूयं की ग्रोर बढते रहने से, समय पाकर कभो 
सूयं इसको सोख न ले या इसको निगल न जाय । श्रौर यह कि 
धीरे धीरे सूयश्रपने ही , = 
कंको से ठक न जाय ¦ `. =. ^ 1 | 
रौर तब विश्व कोायह (न ^ 
कुद भी प्रकाश नदे ` ^ ~ <. 
सके। न्रीर यह कि . “{ 
तारेकीदुमकी माटकार (^~ 
से नाल बाल बच गई, [ रवेर 
नहीं तो. जल कर यह चित्र ४६.९-रोविल का खींचा कु नहरः- 
प्मबश्य राख हा जाती; केन्द्रौ का नक्तशा । 

चैर आगामी पुच्छल्त तारा ज्ञा आअआजसे एक भ्रौर तीस वर्षो 
मं मनवाला है शायद हमारा नाश कर डालेगा । क्योकि यदि 
यह संक्रान्ति के समय सूयं कं पास एक निश्चितमात्रा से 
समीप चला जायगा ( श्नौर उनको डर हे करि यह रक्षा अवश्य 
करेगा क्योकि उनको गणना से यही बात निकली है ) तो इसे लाल 
तपाये हए लोहे से दस हजार गुनो अधिक. गरमा मिल्लेगो 
रैर सूर्यं से हठने पर इसकी जलती हई पृ सवा दस लख भर 
चौदह मील लम्बी होगी । यदि इसमें से, पुच्छल तारे के मस्तक से 
सवा लाख मील को दूरी से होकर प्रशव्री निकलेगो तो स्रवश्य पृथवो 
ते आग ल्ग जायगी शरैर यह राख हो जायगी । श्र यह कि सूय 
अपनी रर्िमियो को रोज्ञ खच करता है परन्तु उसे कोई भाजन नहः 
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मिलता, इसल्तिए ब्रन्त मेँ इसका पूतया क्षय हो जायगा शरीर 
इसका नामेनिशान भी न रहेगा; जिससे इस प्रथ्वी का भी नाश 
हो जायगा श्रौर साथही सव ग्रहों का भी, जिनका इसी से 
प्रकाश मिलता हे | | 
^“ “उन्हं बरावर इन सब प्रसन्न. संकटों का श्रर इसी प्रकार 
को अ्रन्य ्राशङ्कार््रो से इतना उर लगा करता है कि वे अपने विस्तर 
परनतो सुख से सा सक्ते ह श्ररन तो उन्हें जीवन के सामान्य 
प्रानन्द भ्र उत्सवो मे कोई मज्ञा मिलता है । प्रातःकाल जब उनकी 
किंस मित्र से ञुलाकात हा जाती है तो पहला प्रश्न सूर्यं के खार्थ्य 
कं विष्य मे होता हे; उदय या भ्रस्त होते समय वह कैसा था श्रीर 
्ागामी पुच्छल तारे को चोट से बचने केलिए कितनी अआआशाकी 
जा सकती हे # # # । वे अपने जीवन का सबसे अधिक भाग 
आकाशीय पिंडं कं देखने मे लगाते रै। इस काम को वे रसे 
दूरदशंकां से करते है जो हमारे यंत्रं से कहां . अच्छे है, क्योकि 
यद्यपि उनका बड़-से-बङ़ा दृ रदशंक ३ पुट से बड़ा नहीं हे, तो भी 
उनसे हमारे सौ -फुटवले य॑न्नों से कई गुना बड़ा शरोर बहुत ही 
स्पष्ट दिखलाईं पड़ता है । ऽस बात कं कारण उनहनि हमारे यूरो- 
पीय स्योतिषियां से बहुत बढ़ कर ब्राविष्कार ` किये हे, वरयोकि 
उन्हनि दस हज्ञार नक्तो की सूची बना डाली हे, परन्तु हमारी 
बङ़ी-से-बड़ी सूविरयो मे इनके तिहाई तारे भी नही ह । ॐ # # 
इसी पकार उन्हनि दा छोटे छोटे वारे या उप्रर्हो का 
भ्राविष्कार क्ियादहै,जो मंगल की प्रदक्षिणा करते हँ । इनमे 
से भोतरवबाला बड़े ग्रह के कन्द्र से टीक उसके तीन व्यास 
की दूरो पर है ओर बाहाला पांच व्यासं की दूरी पर । 


पहला दस ठे में एक चक्कर लगाता है शरोर दूसरा सादे 
इक्कोस में । 4 ज 


~ = ^ ग्ब - 


सान 


= ~ 


=-= ~~~ + ~~ 


 ---~ ~~~ ~~~ ~~ - ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ 


क , नार 


मंगल ५६५ 
[ प्रसिद्ध प्रच लेखक ] वार्टेयर ने जा चर्चा मंगल के 


उपव्रहो की को हे वह उस माङ्क्रोमेगास, एक दाशंनिक इतिहास, 
(+11८101119248, [[15(011 {21110501 पप८) में हे । माडइक्रोमेगास 
सृगशिरा ( 8711105 साइरियस ) नक्तत्र का रहनेवाला था । 
उसने एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें एक शक्को भिजाज्ञ के 





क 


चित्र ४७०- मंगल कं उपग्रह 1 


भोतरी.उपम्रह मंगल्ञ के ध्रव-ग्रदेशों से दिखलाई भी न पड़ेगा । 


बुढे को नास्तिकता कौ वू ब्रती थी । इसलिए बह ग्रपने 
त्तत्र को छोड हमारे सैीरपरिवार में आ गया । वार्ट्यर 
लिखता है :- 

८ (लेकिन त्ब श्रपने यात्री का हाल सुनिए । वहं बृहस्पति से 
निकल आया शरीर उसने लगभग दस करोड़ कास का रस्ता तय 
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किया श्रौर वह मंगल प्रह को लूता हन्ना निकल गया; जो, जैसा 
सभी जानते दे, हमारी ल्रोटौ सी प्रथ्वी से पाँच गुना छोटाहै 
उसने उन दोनों चन्द्रमाग्रों क प्रदक्षिणा को जो इस यह की नोकरी 
बजा लाते हें रोर जो अभो तक्र हमारे ज्योतिषियो की निगाह से 
बच गये ह । मँ श्रच्छी तरह जानतां कि पादरी कोर्ट ने इन 
दोनों उपग्रहों कं अस्तित्व के विरुद्ध भ्रत्यन्त परिहास से लिखा ह, 
परन्तु मे उन लोगों का तरफ़दार हँ जो सादृश्य क बूते पर परिणाम 
निक्रालते हं । ये भते दाशंनिक कहते है कि मंगल कं लिए, जो सूय 
सं इतनो दूर पर रहै, यह कितना कठिन होगा कि वह विना इन 
दानो चन्द्रमाश्रों के काम चल्लावे |? ? 

९९ मंगल के उपय॒ह- नये उपग्रहों का नाम फस 
(1110105) श्रार डाइमांस (6708) रक्वा गया । फोनोस शरीर 
डाइमास, अथात्‌, भय शरोर विप्लव समरदेवता को दो तते थ । 
इमास का प्रदत्तिगा-काल कृरीव ३० घंटे का है लेकिन फोर्बोस का 
्रदक्तिणा-काल ८ घंटेसेभी कम है। हमने देख! है कि मंगल का 
दिन-रात लगभग हमारे ही दिन-रात क बरावर हे ! इस प्रकार 
इस भीतरी नन्हें से उपग्रह का ८हीषटे का महीना मगल के एक 
रात्निसेभौो कम हे। इसका विचित्र परिणाम यह होगा कि यह 
मगल पर पश्चिम की ओर उगेगा श्रर पूवं की श्रोर इवेगा श्नौर 
एक हो रन्न मे ग्रमाव्या शरोर पूर्णिमा दोनों हो जायगो । किसी 
किसी राच्निमेंता यह दो वार उग ता होगा । परन्तु यह उपग्रह 
मगल कं इतना पास है कि यह भुब-परदेश से दिखलाई भी न पड़गा 
( चित्र ४७० ) | स 

बाहरो उपग्रह ऊ कम विचिच्च नहीं हे । इसका प्रदस्िणा-काल 
मगत्त के ्रमण-काल्त से थोडा. ही अधिक हे । इसलिए जेसे जैसे 
मगल के घूमने के कारण कोई स्थान .पश्चिम हडता जायगा उससे 
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थोड़े हो श्रधि+ वेग से दूसरा ग्रह पूवं से परिचम जायगा । परिणाम 
यह हागा कि डाईमोंख लगभग तीन दिन तक इवेगा ही नही 
रोर इतनो देर में अ्रमावस्या से पूणिंमा शरैर पूणिमा से अमावस्या 
दो बार हा जायगी | 

परन्तु दोनों भह दोटे रै । पासवाला उपग्रह लगभग १० मोल 
रर दूरवाला केवल ५ मील व्यास का हागा। मंगल से ये वैसे 
ही जान पडे जैसे शुक्र हमको प्रतीत होता हे । 
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` ` अध्यास ९४ 
बृहस्पति ओर शनि | 

९--ब्रहरूपाति- मंगल श्रैर॒ अवान्तर परह के बाद ब्रहस्पति 
पड़ता हे । सब तारान्रों से चमकदार ग्रहों मे कंबल शुक्र मौर कभी 
कभी मगल से कम, यह च्ृहःकाय ग्रह सहज ही मं पहचाना जा 
सकता हे । शुक्र की तरह यह सदा सूय क पास ही नहीं रहता 
हर तेरहवें महीने यह पूवं दिशा मं सन्ध्या-समय उदय हाकर प्रातः- 
काल पश्चिम मं इवता है श्रौर इस प्रकार हमको रात भर दिखलाई 
पड़ता हे । जरा सा पीले रग के कारण. इसमें शनैर रक्त वरं मगल 
मं भूल नहीं हा सकती । छोटे दूरदशंकों मे भी यह ग्रौर इसके चार 
पधान उपग्रह बड़ सुन्दर जान पड़ते है ८ चित्र ४७१ ) । 

नाप मे, श्रोर्‌ तौल मे भी, यह सब ग्रहों से उनको मिलाकर 
एक साथ रखने पर भी, बड़ा है, परन्तु इसकी घनता, सूर्य के समान 
पानो से थोड़ी ही अधिक है । इसकी परि क्तपण-शक्ति (210०010) से 
जो २०८ कं बराबर हे, श्रोर अन्य प्रमाणो से भी, पता चलता ह कि 
यह बादलों से ठका हे । ` इसमे कलायं अवश्य बनती है परन्त 
पूणविम्ब से कम हौ अन्तर होने कर कारण ( पृष्ठ ४६८ देखिष ) 
बिना नापे इसका पता नहीं चलता । कला शरोर प्रकाश के बढ़ने कं 
सम्बन्ध से पता चलता हे कि ब्रहस्पति सपाट हे, जिस बात का बोध 
उसकं बादर्ला से ठकं रहने से भी होता है । ब्रहस्पति कोः विम्ब के 
किनारे कन्द्र से कम चमकदार रै, जिससे भी . वहां के वायु-मंडल 
का पता लगता हे ( पृष २५४ देखिए ) । पहले लोग समभे थे कि 


ृहस्पति इतना गरम ह कि यह केवल सूय के प्रकाश से हौ नहीं 
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चमक्ृता अपने निजी प्रकाश से भो चमकता हे, परन्तु यह बात सत्य 
नही ३. क्योकि बड़े से बड़ दूरदशक से देखने पर भी, जब इसका 
कोई उपग्रह इसके साये मे चला जाता है भ्रौर इस प्रकार उस उप- 
ग्रह का ग्रहण लग जाता है, तब वह उपग्रह ग्रदश्य ही रहता रै । 
यदि चरहस्पति स्वयं भो प्रकाश दे सकता ता ग्रहण कं समय उपग्रह 





चित्र ४७२-न्रृहस्पति श्रौर प्रथ्वी की नापां | की त॒र्ना 1 = 
पृथ्वी की श्रपेक्ता चहस्पति बहत बड़ा है । 


्ररश्य न हौ जाया करते, क्योकि ये ब्रहस्पति के प्रकाश से 
चमकते रहते । 

बृहस्पति सूय से इतना दूर है कि वहाँ पृथ्वी की श्रपेन्ञा २१५ 
मे कवलं एक भाग प्रकाश श्रोर गरमी प्हैवती होगी । वहां से सूय 
बहुत छोटां श्रोर विव दिखंलाई पडता होगा । 


व त त त , 1 र त त कः 
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इतना स्थूल-काय होने पर भो ब्रहस्पति श्रपनी धुरी पर दस घटे 
मँ ही एकर बार धूम लेता है । पृथ्वी कौ मध्य रेखा पर स्थित देश एक 
मिनट मे मण के कारण केवल १७ मील प्रति मिनट कं वेग से चलते 
है परन्तु बृहस्पति पर मध्य रेखा के देश ५०० मील प्रति मिनट को 
वेग से चलते है । उस तेजो से धूमने का परिणाम यह है कि बृहस्पति 
बहुत चिपटा हा गया हे । इस बात का पता वरहस्पति का दृरदशक 
से देखते ही लग जाता है र इसके चिघरो से भी प्त्यत्त हे । पुथ्वी 
द्मपने ध वों पर केवल १२ मोल ही दबी हृदं हे, परन्तु इहस्पति 
ग्रपने ध्र ब-प्रदेश पर २००० मील दबा हग्रा है । 





चित्र ४७४- सन्‌ १६०१ मे ताराग्रो के बीच ब्रहस्पति का मागं । 


परन्तु छहस्पति का भ्रमण-काल निश्चित रूप से मालूम नहीं 
है । इसका कारण इतना यह नहीं है कि इस पर कोई तीण ॒चिह 
दिखलाई नही पडते, जितना यह कि सब विह एक हीः वेग से नही 
धूमते । चरहस्पति का मध्य भाग लगभग < धटे ५० मिनट में एक 
भ्रमण करता हे । अन्य भाग -< घंटे ५५ मिनट से कु अधिक 
समय मे करते हं । परन्तु ये भाग भी ठीक ठीक एक ही समय में 
भ्रमण नहीं करते ( चित्र ४७५ ) । 
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बृहस्पति श्रौर शनि ५७३ 


२-बहस्पति कौ सआाकति-छटे से दूरदशंक मे भी 
स्पतति पर धारियां दिखलाई “पड़ती है परन्तु बड़े दृरदशकों मे 
इसको सतह पर॒ ग्रनेकों चिह्न दिखलाई पडते है । इसका ग्ग - 
प्रधिकांश लाल श्रौर भूरा-- बड़ा सुन्दर जान पड़ता है | यहाँ पर 
दिये गये संसार के बड़े बड़े दूरदशंकों की सहायता से प्रसिद्ध 





चित्र ४७९-बृहस्पति का शअ्र्त-भ्रमर। 


मध्य कटि-वंघ सबसे तेज़ घूमता हे । श्रन्यर भाग प्रति-चक्कर 
टशभग & मिनट पिंड जाते है । 


ज्योतिषियों के विच चित्रश्रौर फोटोग्राफों से उसकी आकृति का 
अच्छा पता चल जायगा । ब्रहस्पति को धारियां स्थायी नहीं 
ह । उनको रूप, रिथति, चौडाई, गति सभी में कुल न ख 
छ्नन्तर बरावर पडा करता है जेता विन्न ४७६ से स्पष्ट पता 


चलता है । 
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[ न्यूकोम्ब-एगलमान की देस्टानोमी से 
चित्र ४७६--भिन्न भिन्न वर्षो" मे बृहस्पति की श्राङ्‌ति । 
इनसे धारियों के वदज्ञने का प्रत्यक प्रमाण मिलता है (१८७८ से १८८५ ) । 





ब्रहस्पति ्रैर शति ५७१ 

ब्रहस्पति के अधिकांश विह श्रश्थायी है। सप्ताह दो सप्ताह 
तक दिखलाई पडते है श्रौर वे बोदत्त जानं पडे रै, परन्तु उस पर 
कु एेसे चिह भी रै जो प्रायः विरस्थाई ई इनमें सेएक जो 
कमे-से-कंम ७५ वष से दिखलाई पड़ रहा है “हद्‌-रक्त-विंहन 
(४1 &168# 160 8701) कंहलाता हे (चित्र ४७७, मरोर रङ्धीन चित्र )। 





[ रेन्टोनिआडीं 
चिन्न ४७७ -- बृहस्पति | 


दद्‌ -रक्त-चिद्ध स्प दिखलाई पड़ रहा हे । 


हस्पति के दक्िण ( चित्रो मं ऊपरी ) भाग | मेँ यह चिह क षो 
से बहुत स्पष्ट दिखलाई पड़ता रहा परन्तु अवं वह इतना स्ट नही 
। हे । यह ३०,० ०० मोल्ल लम्बा र ७.०० ०. मील्ल चोढा, | पुश्वीं से 
देखने से खीरे के अ्रकारश्रौर ईटंकंरङ्गका दिखलाई पड़ता था, 
धीरे धीरे इसका रङ्गं फोका पड गया, परन्तु इसका स्थान अव भा 


५७६ सौर-परिवार 


गडदे के समान दिखलाई पडता ह । -१८७८ में यह पहले पहल 
देखा गया था । यह लाल ॒चिह भो बरावर एक वेग से नहीं घूमता 

हा । न्रपने मण्य वेग से चलने पर यह जहाँ रहता उससे २०,००० 
मील कभी आगे. कमो पीले हो जाया करता था। यह अ्रन्य चिह 
की अपेत्ता ऊँचा है या नीचा इस पर वर्षो कं तक-वितक के बाद 
एक ज्योतिषी ने इसके जानने की नई रीति बतलाई। एक कालता 





नो 0 कप 


[ एन्योनेआडी 


चिन्न ४७८- बृहस्पति । 


बृहद्‌ रक्त-चिह्व बाई शरोर है । 


चिह इद्‌ लाल चह कं पदे पीठे, परन्तु इससे कल अधिक 
वेग से चल रहा था। उस ज्योतिषी ने कहा कि देखना चाहिए कि 
काला चिह्न लाल के ऽपर से या नीचे से निकल्लेगा । यदि यह 
ऊपर से चल्ला जाय तो समभना चादिए कि लाल विह कम ॐचा है 








बृहस्पति.ार शनि ५७७. , 


भोर यदि यह नीचे से चला जाय तो लाल चिह अधिक ऊँचा होगा । 
परन्तु जब समय ग्राया तब काला चिह्र ल्ाल्ल की बगल से निकल 
गया श्रौर यही बात अनन्य अवसरों पर भी देखी गई ₹े। लाल विह 
के ज्ञरासा दक्लिण एक सांबला प्रदेश है जो सन्‌ १६०१ से अरव 


तक है। यह लाल चिह्न से 
शीघ्रगामी है श्रौर जब कभी 
यह लात चिह्न तक पर्हचता है 
तो यह उसकी बगल से निकल 
जाता रहै ( चिन्न ४७६ ) 

इसको गति लाल चह की 
अपेत्ता १६ मील प्रतिघंटा 
अधिक हे। इन अ्रवसरों पर 
लाल चिह्न कदे हज्ञार मील 
रागे घसीट जाता है परन्तु 
फिर यह पीछे लौट व्राता है । 
स्पष्ट हे कि ये चिह्न ठो वस्तु 
पर नहीं र, केवल ॒वायुमडल 


“ मे उड्ःरहे हे । 


ताप-क्रम इत्यादि से, आकृति 
से श्रार चि कं स्थायी न होने 
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चित्र ४७९-- काले दाग लाल चिह्न 
की बग से निकल जाते ह । 


से यह निश्चय है कि हमें ब्रहस्पति के वायुमडल के बादल ही 
दिखलाई पडते हं, परन्तु इन बादलों कं नीचे क्या ह, इसका हमको 
अभी तक पता नहीं ह । पहले समभा जाता था कि जहस्पति अवश्य 
बहुत गरम होगा, श्रौर इसका अधिकांश गेम होगा, तभी तो इसका 
घनत्व सूय से भी कम है भ्रोर इसमें लगातार उथल-पुथल हश्रा 
करता है । दूसरा कारण एेसा ख्याल करने का यह भी थाक 
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बहस्पति अत्यन्त बड़ा रै । इसलिए श्रभी वह पर्व कं बराबर ठंडा न 
हरा होगा, जेसे मंगल से बड़ा होने के कारण पृथ्वी अ्रभी मंगल कं 
समान ठंढी नही हई रै । लोवेल (1,05५]]) # का कहना थो कि 





[. राइट; किक वेधशाङा 
चित्र ४८०--चृहस्पति के भिन्न भिन्न रंगौ के भ्रकाशःसे लिये फोरोग्राफः । 


ये क्रम से परा-कासनी, वगनी, नीला, पीला, लाल, उपरक्त रंग. के प्रकाश-दछुननों द्वारा लिये 
गये हैँ । चित्र ४२३ श्रौर ४३० से तुलना करने पर स्पष्टदहेा जाता हे कि धारिर्यां वायु- 
मडल के नीचे से नीं दिखलाई पड़ती; वे वायुमंडल पर ही हे । 


`शरहस्पति ठोस नहीं है, परन्तु `यह उफनते हए आरी वाष्पं का 
खोलता हरा कड़ाहा है ।” परन्तु . व्र एेसा जान . पड़ता ह कि 
इहस्पति बहुत ठंढा ह । उसका ताप-करम नापा गया है । कम. से - 
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वृहस्पति श्रोर शनि ५.७६ 
कम, बाहरी वाष्पं का ताप-क्रम बहुत कम है, जिससे अरब समभा 
जाता है कि जा बादल हमक दिखलाई पड़ते हँ वे पानीवाते बादल न 
हागे । पाठक जानते होगे कि कारबन-द्वि प्रो षिद्‌ (५811011 0101016} 
गेस, जो हमारे सांस के साथ बाहर निकलता ₹ शरीर लकड़ी जलनं 





चित्र ४८१--चहस्पति के छख उपग्रहौ की सापे्तिक दरिया । 


पर बनता है, काफी ठंढा होने पर जम जाता है। हो सकता है, 
बृहस्पति के बादल इसी पदाथे के हा; या किसी एसे पदाथ 
के हा, जिन्हें हम प्रथ्वी पर गेस क रूप मेँ देखते है, परन्तु जो बहुत 
ठंढक पाकर जम जाते हं, या तरत पदाथ बन जाते हे, शरीर जो बहुत 


५८० ` सौर-परिवार ` 


कम ताप-क्रम पर हो खूब जोर 
से खोलते ह । डाक्टर जेफरीज् 
({€168) का कहना हे कि 
हा सकता है ब्रहस्पति मं पत्थर 
का भीतरी भागदहो, ऊपर से 
` गहरी तह बफं की हा श्रौर 
तब उसक ऊपर विस्तृत वायु 
मंडल हा । इस प्रकार ब्रहस्पति 
का कम तापक्रम ओ्रर कम 
घनत दानो बाद समभमे त्रा 


जाती हें । 
३- बरस्पति के उप- चतुथं उपम्र् 
ग्रह-हमारे कविगण एक हो 


ज्रहस्पति का 
प्रथम उपह 


द्वेतीय उपग्रह 


तृतीय उपग्रह 


चन्द्रमा पर इतने मुग्ध हा गये 
है, बृहस्पति पर उनकी क्या 
गति हागी जहां € चन्द्रमा 
है ?९ इनमें से चार हमारे 
चन्द्रमा कं बराबर या उससे 
भी बड़े रै ( चिन्न ४८२ ) । 
` कभी दो, कभी चार, कभी 
भ्रोर भी ्रधिक चन्द्र जब वहां 
प्राकाश मे उदय शेते होगे 
` श्ररं उनमें से कोई धटुषा- 
: कार. कोई ब्र्षं-शओ्रीर कोई. 
पूण दिखलाई . पड़ता होगा - 
तो वहां की शोभा अमूर अ ८२--बदस्पति-के चार. . 


प्रहों र कु अन्य 
हाती होगी । ग्रहा की चनाः से ल 


शनि का सबसे 
बडा उपम्मह 


शनि कानापें 
द्वितीय उपग्रह 


नेपच्युन का सबसे 
बड़ा उपग्रह 


चन्द्रमा 


ब्रहस्पति श्चौर शनि ५८१ 


| चित्र ४८१ मे बृहस्पति कं कुड . उपग्रहां को सापेत्तिक दूरी 
दिखलाई गई है । इनमे से चार ( नम्बर १, २, ३; ४ ) बड़े उप. 
मरह. का श्रविष्कार गैलीलियो ने श्रपने नये 'दूरद्शक से किया या । 
इनको गति से उसने तुरन्त निश्चय किया कि जिस प्रकार . चन्द्रमा 
पृथ्वी को प्रदक्षिणा करता है उसी प्रकार ये उपग्रह भी ब्रहस्पति को 
प्रदक्षिणा करते है; परन्तु यह सौर-परिवार के नये सदस्यों कं 
अ।विष्कार का पहला अवसर था। उस समय लोगों को विश्वास 





चित्र ४८३-- एक. चक्कर के भिन्न भिन्न स्थानौ पर ब्रह स्पति 
` का सापेत्तिक आकार । 


मंगल की तरह जहस्पति भी कभी. बड़ा, कभी छोटा - दिखलाई 
पड़ता है,परन्तु. श्रन्तर उतना अधिक नहीं पड़ता (चित्र ७४९ 
पृष्ठ «२६ से तुलना कीजिए) । 


ही नहीं होता था कि यह सम्भव हे कि सौर-परिवार मे नये म्बी 
मी हा । दाशनिकों ने “सिद्ध कर दिया था कि इसमे ठीक उतने 
ही सदस्या को होना चाहिए जितने देखे गये थे । इनमें से प्रसिद्ध 


ज्योतिषी, केपलर भी एक. था । हम पहले देख चुके रै कि उस पर 
इस नये आविष्कार का क्या“ प्रभाव पड़ा । एक दूसरे ज्योतिषो- 


क्लेवियस ने गेलीलियो को हंसी उड़ाते कहा कि ब्रहस्पति के उपग्रहं 
को देखने के लिए देस दूरदशक चाहिए जो उनको उत्पन्न कर सके; 


५८२ सौर-परिवार 


परन्तु, गैलीलियो के निमंत्रण पर दूरदशंक से इन्नो जच करने पर, 
उसे इतमीनान हा गया कि वस्तुतः ये उपग्रह र । एक दूसरा दाश- 
निक इससे अधिक चतुर था। इस डर से कि कही उसको भी मति 
भरष्ट न हा जाय उसने दूरदशक मे आंख लगाना ही श्रस्वीकार कर 
दिया । थोड़े ही कात बाद उसकी गत्यु ह गईं । “मे आशा करता 
हू, तीखे गेल्तीलियो ने कहा कि “स्वगं जाते समय रास्ते मे उसने 
उनका देखा रागा ।22# 

बहुत वर्षो के बाद एक नये उपग्रह का ब्राविष्कार बारनाडं 
(21810) ने किया । यह इतना दछोटा-- केवल लगभग १०० मीलन 
व्यास का--भ्रोर ब्रहस्पति के यह इतना समप है कि बड़े से बडे 
दृरदशकों से भो अत्यन्त कठिनाई से दिखलाई पड़ता है । शेष चारों 
उपग्रह ब्रहस्पति से दूर भ्रार अत्यन्त छोटे है । उनक्रा पतता केवल 
फोटोभ्राफो ही सेलग सका है, क्योकि प्रकाश-दर्शन अधिक 
देने से उनकं ्षीण प्रकाश का प्रभाव एकत्रित होते हेते काफो 
हो जाता हे। इन उपग्रहौ का पता इतनो कठिनाई से लगा 
हे कि यह सम्भव है कि बृहस्पति के अन्य ग्रह भी हा जिनका 
पता लगानाश्रौर भी कठिन हो श्रौीर जिनका पता शायद भविष्य 
मे लगे । ` 

छृहस्पति कं एक दा उपग्रह कारो आंख से भी रेखे गये हे, 
परन्तु इसकं लिए तेज्ञ आंख चाहिए । यदिः बृहस्पति इतनाः चमकाला 
न हाता तो ये उपह सुगमता से देखे जा सकते, क्योकि वे काफी 
बड़े शरोर चमकोले हे, परन्तु वे हस्पति के प्रकाश मे चिप जाते ₹ 
शरोर साधारणतः नहीं दिखलाई पडते। लोगों का ख्याल. ३ कि 
जब तीसरे श्रोर चौथे उपग्रह बृहस्पति से दूर श्रारं प्रायः एक ही 
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बृहस्पति 
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दिखलाई 


पु० ५८२ 


भ्ण» क 9 कको ७के ` 


# श च 


श्य क "व 
# 


क ` ज्े (चन 21 
र) + 


अन्दे क = 9 ॐ 


= ॐ = ककन 


= = छ * 


49 


33 ~~ ~~~ 


„1 
व. , त 1. 1 

५ ^~ न) 9१.०६ 
(नि 0 


# 
५ 
8) 
# 4 








इृहस्पति श्रौर शनि ५८३ 


साथ रहते हं उन्हीं अ्रवससे पर ये दोनों मिलकर एक उपग्रह को 
समान दिखलाई पडते हे | | 
दहस्पति के चार प्रधान उपग्रह व्यास मे दा से सवा तीन हजार 
मील क हें शरीर इस प्रकार उने से सबसे बड़ा चन्द्रमा का ड्योढा 
हे । इनमे से तीन पानी को अपेन्ता तिगुना या दुगुना भारी ल परन्तु 
चौथा, नो च्हस्पति से सबसे दूर पर है, स सः 
पानी से बहुत हलका र । इसका घनख 
डल ०.६ हे । घनत्व से, परित्तेपण-शक्ति 
से, शरोर कला श्र प्रकाश-वद्धि के सम्बन्ध 
से पता चलता है कि इन उपग्रहौ की सतह चि 
हमारे चन्द्रमा के समान ही ऊँची-नीची भथम उपग्रह कभी कभी 
हे। चे का इतना कम घनत्व है कि दो बिन्दु सा क्यों जान 
शायद उसमे भी बहुत सा जमा. हरा पड़ता हे । 
कारबन-द्वि्रोषिद्‌ हागा | दाहिनी र शरसी हालत 
इन उपग्रहों मँ से बाज की चमक क इ ( 
` इहस्पति से ्रधिक श्रोर बाज्‌ कौ कम है। है यह दिखलाया गया हे । 
इसलिए जब ये प्रपनी प्रदक्षिणा में उसके 
सामने आ जाते हं तो अ्रपनी चमक के अनुसार चमकील्ले या काले 
दिखलाई पडते हे, परन्तु इनमें से जे इहस्पति के सबसे अ्रधिक निकट 
है बह कभो कभी विचित्र प्राकार का, लम्बा या दो काले बिन्दु सा 
दिखलाई पड़ता रै । इसका श्रथ बारनाडं ने यह लगाया कि इस उपग्रह 
कध्र व-प्रदेश सोँवले ह भरर मभ्य भाग हलक रङ्गं का -हे। जब यह 
= ब्रहस्पति कं श्वेत भाग क सामने पड़ता हे ( चित्र ४८४ ) 
तब यह दो.विन्दु सा दिखलाई पड़ता ह । जब यह साँवले भाग कं 
सामने पडता है तब लम्बा सा जान पड़ता हे (चित्र ४८५) । इसका 
कारण यहां दिये गये चित्रो का दूर से देखने पर स्पष्ट हो जायगा । 
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जहां तक पता चलता है, हमारे . चन्द्रमा को तरह ये उपग्रह 

भ अपना एक ही सुख श्रपने प्रधान ग्रह की श्रोर किये रहते हे .। 
. ४-उपय्रहों का गहण- सूये, प्रथ्वी. शरोर ब्रहस्पति जब एक 
ही सीध में नहीं रहते, उस समय ब्रहस्पति को छायां मे उपग्रहों का 
जाना या इस छाया मे से उनका निकलना शरोर कभी कभी दोनो 
त | हमको दिखलाई पडता ह (चित्र ४८६) । 
ज्यों ही कोई उपग्रह ब्रहस्पति की साया 
मे घुसता रै त्यों हौ उस पर प्रहण लग 
जाता र । छाया से निकलने . पर उपग्रह 

हाता हे। | 1 

न. इन अरहो कं सिवाय, हम देख 
ह र ह कि जव उपग्रह सूर्य शरैर ब्रहस्पति 

ल्ग्बवा सा क्यो जान 

पड़त द । कं बीच में आ जाता है तव॒ उपग्रह क्र 
दाहिनी शरोर ्रसली हालत छाया इहस्पति पर पडती हे (चित्र ४८७) 
बादरं ओर, यही हमें दूर से उपग्रह का दिखलाई पड़ना इल कठिन 
केसा दिखलादई पदता है । भ दै क्योकि ग्रह शरीर उपग्रहं कं 
रंग या चमक में अन्तर कम है, परन्तु 
इनकी पराई स्पष्ट दिखलाई पड़ती है ( रङ्गीन चित्र देखिए ) । 
जेसे जेसे उपग्रह अपने ग्रह कीः भ्रदक्तिणा--करने मे श्रागे बढता 
हे तेसे तेसेः पराई भी आगे बढती ३ श्रौर यह पृथ्वी कौ स्थिति 
कं अनुसार कभ ्रागे भौर कमो पीडे दिखलाई पड़ती है । छोटे से 
दूरदशक में भ उपग्रहो क यहा श्रौर-उनकी परल्ाइयां . अच्छी, तरह 
देखी जा संकती हं शरोर ये रश्य बड़े सुन्दर. . जान पडते र । इनके 
ल 7 उहल न हे] ४ | इत्यादि. सब 
चग (भप्रप५2) -ह1फष्चा9०) मे. 





चित्र ४८६ ब्रहस्पति का 
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बहस्पति श्र शनि ५८५ 
जो प्रत्येक वर्षं के लिए ३ वर्प प्ते ही से छप जाता है. दिया 
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चित्र ४८६-- जवर सूरय, परथ्वी श्रौर वृहस्पति एक ही 
सोध मे नहीं रहते उस समय टम उपग्ररो का 
ग्रहण देख सकते ह । 
एडिनबरा ( स्कोंरलड ) कौ राजबेधशाला (1२0४१] (00801९8- 
01.) के अभ्यत्त प्रोफसर सेम्पसन ने इन उपग्रहौ कं हजारो ग्रहणं 
का सूम अध्ययन किया हे। प्रहण-काल के घटने बढ़ने से उनको 
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चित्र ४८७-उपग्रह की छाया किसर प्रकार ब्रहस्पति पर . 
| पडती हे । | 


पश्वी से. “क? पर उपग्रह दिखलाई पड़ता हे शरोर “ख? पर ` 
दाधा । 


पता चला ई कि ब्रहस्पति का ` आकार स्थायी नही हे । यह श्रपने 
मध्यम आकार से कभी १०० मौल तक खटा, कभी-बड़ा होाजांतां ३। 
2 


न न ~ -- क ~ ~ ----य-------- ॐ 


५८६ सौर-परिवार 


५-यकाश का वेग--उहस्पति कं उपग्रहों क ग्रहणो से 
रेमर (1:61) ने प्रकाश केवेग का बड़ी सुन्दर रोति से ्रावि- 
षकार किया । रेमर डेनमाकनिवासी था श्रौर बिलक्तण प्रखर बुद्धि 
का था । उसने प्रकाश कं वेग के त्रतिरिक्तं यामेत्तर यंत्र, यामोत्तर 
चक्र, शरोर पूर्वापर वृत्त य॑त्र का ग्राविष्कार किया, जिनमे से प्रयम 





चित्र ऽ८--प्रकाश का वेग बृहस्पति के उपभ्रहो 
से कैसे जाना गया । 


९१ च की अपेक्ता प बरूर . मं चलने से प्रकाशको लगभग १६ 
मिनट श्रधिक समय लगता ठे, इसी से प्रकाश का वेग मालूम हो 
(> 
॑ जाता हे । 


दो के बिना गोलीय-ग्यातिष जौ भरभी रागे न बढ़ सकता। 
वस्तुतः ठीक कहा गया है कि रेमर श्रपने जमाने कं १०० वषं 
आगे था। उसने ज्ञात किया कि प्रकाशं एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक ` तत्तण॒ नहीं पर्व जाता, इस, क्रिया में 
समय लगता हे, ययपि प्रकाश का वेग बहुत ्रधिक है श्चौर 
एक ही सेकंड मे यह १८६१०९० मील ` से कु ~ अधिक 
चलता हे = क व 1 प ः 


= 


क क = = नि २.० 


पि ~~~ 2 


चहस्यति श्रौर शनि ५८७ 


चित्र ४८८ में सूरय, पृथ्वी शरैर व्रहस्पति दिखलाथे गये हं । 
जव धथ्वो षर, पर श्रौर बृहस्पति चर, पर रहता हे तब इन दोनों 
मं सबसे कम दूरी रहती है । इस स्थिति मे जब प्रथम उपग्रह का 
महण लगता हे तो मान लीजिए कि ३ बजा है। अव ध्यान दीजिए 
कि यह उपग्रह टर ॒धंटे २८ मिनट मे ब्रहस्पति की एक प्रदक्तिणा 





[ यरकिज वेधशाङा 


चित्र ४८३ श्रोर ४६०--कभी कभी बृहस्पति चन्द्रमा के 


पीठे चिप जाता है । 


ये चित्र १२ अगस्त १८९२ केटहै। पहले चित्र में च्रहस्पति 

दिप रहा है, दृसरे मे यह ॒ चन्द्रमा फे श्रप्रकाशित भाग कं 

पीडे से निकल रह! ह ¦ इन चित्रो से स्पष्ट है कि चन्द्रमा 
य पर वायु-मडल नहीं हे । 


करता है । इसलिए इतने हो समय बीतने पर दूसरा ग्रहण लगेगा। 


इसकं दुगुने समय बीतने पर तीसरा महण लगेगा, इत्यादि । इसके 
सौगुने समय बीतने पर एक महण फिर लगेगा, परन्तु आश्चय की 
बात यह है कि उस क्षण ग्रहण नही लगता है जा इस प्रकार गणना 
से आता है; ग्रहण लगता हे कोई १६ मिनट बाद । इसका क्या 


= सोर-परिवारं 


कारण ह १ सोचते सोचते रेमर ने सोचा कि १०० वें ग्रहण कौ 
पारी अने तक पृथ्वी प्र, पर पर्हैच जाती हे, ब्रहस्पति घ, तक 
हो पहेच पाता हे ; इसलिए पृथ्वी श्रौर ब्रहस्पति के बीच की दूरी 
बढ़ जाती रै । `इस श्रधिकर दूरी कं चलनेमं प्रकाश का अवश्य 
ग्रधिक समय लगता रै । इसी से यह पिच्छ जाता है । इस प्रकार 
रेमर ने सिद्ध कर दिया कि पृरथ्वी-कत्ता के व्यास को त्य करने 
नं प्रकाश को लगभग १६ मिनट लगता है। इससे प्रकाश का 
वेग मालूम हा सकता हे; परन्तु इस त्रनोखी बात को उस समय 
के म्न्य वैज्ञानिक मानने के लिए तैयार नहींथे। इसके ५० से 
भी अ्रधिक वषं बाद, बेचारे रेमर की मृत्यु हा जाने के बहुत पीके, 
उसक ्राविष्कार को महत्ता लोगो ने देखी । 

६-रपगहों कौ कक्ा- बृहस्पति के दो शआ्राखिरी उपग्रहो 
मे यह विशेषता ह करि वे उत्तटी दिशा मेँ चलतेरै। धव तारा 
से देखने पर सब ग्रह श्रौर ब्रहस्पति के शष सातो उपय्रह 
घडो शो सुह्या के विपरीत दिशा मे धूमते दिखला पड्गे, 
परन्तु अ्रतिम दोनों उपग्रह घडी की सुई कं अ्रनुसार धूमते दिख- 
लाई पड़गे । 

इृहस्पति से छठे श्रोर सातवे उपग्रहो की मध्यम दूरी प्रायः 
एक हौ है, परन्तु इनकी कन्ताय विपरीत दिशाश्रो भे. बदरी हई ह ; 
उनका तिरछ्ापन भी विपरीत दिशार््रो मे हे । कन्ताय एक दूसरे को 
कही भो नहीं छूती, बरस्कि सिकड़ की कडयों की तरह एक दूसरे 
कं भतर फसो हें । इसलिए इन उपग्रहो के टकर खा जाते का कोई 
भीभयनींहै। ` स 

नवा उपग्रहं बहुत छोटा है श्रौरं इस्यति से वहते दूर भी ई । 
पक अत्यन्त रोचक प्रन यह्‌ उठता है कि कया यहः कोड ्ेवन्तेर 
भह हे जे इहस्पति कं आकषण मे पस कर - इसी कां चकारं लगाने 


(2।५६।।2-२ | 
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लगा ? शरोर क्या यह सम्भव है कि भविष्य मे यह फिर च॒हस्पति 
का होड कर चल दे ? इन प्रश्नों का उत्तर ` केवल्त गणित से मिल 
सकता है, परन्तु ठीक ठीक हिसात्र लगाना अत्यन्त कठिन है । 
मोटे हिसाब से यही पता चलता है कि इस बात का कोई उर नहीं 
है श्रोर यह उपग्रह हमेशा ही ब्रहस्पति के साथ रहा होगा । 
ऽ--शनि- सूय से चलने पर दृहस्पति क बाद, श्रौर लगभग 
इससे दुगुनो दूरी पर, शनि पड़ता है । प्राचीन काल के ज्योतिषियों 
को जितने ग्रह ज्ञात थे उनमें अन्तिम यही था | इसका वेग अरन्य 
जाने हए ग्रहों से कम होने के कारण--एक चक्र यह २६१ वर्प मे 
लगाता हे--इसका नाम शनैश्चर, धीरे धीरे चलनेवाला, पड़ा । प्रथम 
्रेणी के चमकदार तारां की तरह, परन्तु कुल मैते पीले प्रकाश 
से, यह प्रह चमकता है । ब्रन्य तारां के बीच मे .खृ 
चमचमाते हए शुक्र, अगारे के समान मंगल या सब तारान्नौ से 
अधिक प्रकाशवान्‌ बृहस्पति की तरह इसको पहचान लेना विलङ्ुल 
सरल नहीं हे, परन्तु किसौ पंचांग से इसकी स्थिति आन लेने पर 
इसको पहचान सुगमता से की जा सकती है । कोरी आंख से देखने 
पर इस ग्रह मे कोई विशेषता नहीं पाई जा ती, परन्तु दृरदशक से 
देखने याग्य वस्तुश्रों मे यह अत्यन्त मनोहर है । जब इसके वत्तय 
चोड दिखलाई पडते है उस समय निःसन्देह यह सबसे अधिक 
खन्द ब्रह जान पड़ता हे । बीच मे कुच चपटा-सा गोला शीर 
इसको चारो ओर से कमरबन्द्‌ की तरह घेरे हए, धारीदार, 
चौड़ा, परन्तु पतला, वलय (178) दिखलाई पड़ता (चित्र ४८१) 
जा एकदम अनोखा है । एेसा वलय किसी श्रन्य आकाशीय पिंड 
क साय नहीं देखा गया है|... = 
अपने परिणाम के हिसाब से शनि सव रहो से श्रधिक विपटा 
ह । इसके प्रत्येक भर्‌.व ४,००० मील दवे हए हँ । तिस पर भी 


ब्रहस्पति श्रौर शनि ५.६१ 


यह इतना चिपटा नहीं है जितना इसका हाना चाहिए था, यदि 
ह भीतर. से बाहर तक एक ही घनत का हाता । इससे. सिद्ध 
होता है कि शनि भीतर ग्रधिक् घना हे, बाहर कम । परन्तु जैसा 
पहले बतलाया जा चुका है, शनि पानी से हलका हे। इसका 
नत्वे पानी कं हि्ताव से केवल लगभग ‰ है। इसलिए शनि 





| वारनाडं 
चित्र ४९२--शनि के चार फ़ोरोग्राफर । 
इन सुन्द्र फोटो को बारनाडः ने माउन्ट विन. ` 


= ~ % € [*] 
ड - सन क &० ईइंचवाले दूरदृशक से खींचा था । 
( प्रकाशदशन लगभग दस सेकंड ) 


` का श्रधिक्रांश ्रत्यन्त हतका होगा । अव भी कुद ठीक पता नहीं 
चलता कि शनि कैसे इतना हलकादै। ` , 
` . हेपबनं ने बतलाया हैः कि यदि हम प्रथ्वी श्रीर शनि का सुका- 
बला करे तो हमें एक विचित्र सम्बन्ध मिलता है जा अवश्य संयोाग- 


५.४२ सौर-परिवार 


बश घटित हाता ३, परन्तु स्मरण रखने कं लिए अच्छा है । मोटे 
हिसाव से सूय से शनि की दूरी पृथ्वी की दूरी का सादरे नो गुना 
हे । उसका मध्यम व्यास पृथ्वी क व्यास कं साट नो गने से ज़रा 
ता कम है श्नीर उसकी तौल् पृथ्वी की तौ कं दस गुने का सादे 
नौ गुना हे। | 
शनि अपनी धुरौ पर कितने समय मे घूमता है--उसका परि. 
श्रमण-काल क्या यह जानना कठिन काम हे, क्योकि इसके 


ए 


| ष ५. # - ~. 


१९ (| १८६. २ 


९ 
५ 
२४ } सतम्बर्‌ १८६३ 





चित्र ६३- सन्‌ १८६२-६२३ मे नन्तो के बोच शनि क। मागं । 


पठ पर साधारणतः कोई चिह्न एेसे नहीं दिखलाई पडते | जिससे हमार 
काम निकल्ते । परन्तु शनि को मध्यरेखा कौ पास १८५७६ में एक 
वरत्यन्त चमकीला श्वेत चिह दिखलाई षडा, जिससे हल (४०]) 








छरहस्पति श्रर शनि 


ने-वेही जिन्होंने मंगल. 
कं उपरो का ्राविष्करार ` 
किया .था- शनि का ¦ 


परिभ्रमण-काल १०. घंटे . || 


१४ भिनट होना निश्चय 
किया । परन्तु १६०३ 
मँ एक दूसरा चिह्न उत्तर 
को भ्रोर दिखलाईं पड़ा 
जिससे बारनाडं ने देखा 
कि परिभ्रमण-काल १० 
घटे ३८ मिनट है । २४ 
मिनट का म्रन्तर ! इससे 
पता लगता. हे कि भिन्न 
भिन्न प्रदेशों के बादलों 
केवेगमें श्राठनो सौ 


मोल प्रतिघंटे का 
ग्रन्तर होगा । 
शनि से सूयं बहुत ही 


लाटा दिखललाईं पड़गा । 
वहां परथ्वी कौ भ्रपेत्ता 


० मं केवल एक भाग 8 
प्रकाश शरीर गरमी पहै- | ( ह 


चती होगी, परन्तु रत्नि 
करो एक अत्यन्त शोभा- 


यमान - श्य दिखलाई. 


पडता: होगा .। वल्य . पूव चित्र ४९४--शनि के: ङु फोटोगघ्राफ । - 
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से पश्चिम असंख्य दीपको को चौोड़ी धारा के समान फला हुश्रा 
श्रपने श्वेत श्रौर शीतल प्रकाश से शनि को प्रकाशित कर देता हागा 
धीर साथ ही इसके नौ उपग्रह, कोई शङ्गाकार, कोई अधं गोलाकार. 
कोई ब्र्थाधिक श्रौर कोई पू, अकाश को सुशोभित करते हेगे । 





^ 


चित्र ४६९९ शनि का १६१० मे वास्तविक 4 
स्वरूप ( ऊपर ) श्रौर वह गैलीलियो को ~ ~ -= 


केसा दिलाई पड़ा ( नीचे ) । ~ :: ~ 
८-दूरदशक में शनि कपी श्राकति--ञषरः बतलायो 
गया हे कि शनि, ्रपने वलय से धिसा श्रा; जसा सा-चपटे-गोले 


की तरहु.दिखलाई पड़ता रै । इस गोन पर कडे-एकः धारयां दिखलाईं 
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पडती हं । ये बहुत ही फीकी हाती ह. यद्यपि वितरं में उन्हें 
ङ चटक दिखलाना ही पड़ता है । साधारणतः शति बीच मे 
चमकोला शरोर घ्रुवं कौ ओर सांबला दिखलाई पड़ता हे । 
ऽसा वतय लगातार नहीं है, बीच मेंकटा हञ्रा है। भीतर 
र भाग पतली काली जाली को समान शर्धं पारदर्शक हे 


भोर बहत मन्द प्रकाश 
देता हे । इसलिए हम कह 
सकते हं कि शनि के तीन 
वलय ह, एक बाहरी, एक 


मध्यस्थ शरैर एक भीतरी । ` 


भोतरो वलय अपनी आकृति 
के. कारण “इषत्कृष्णःः 


(१३7) या "जालीनुमाः . प ट 


(2४०6 या ९161९) वलय 
कहलाता हे । बाहरी कौ 
अपेत्ता मध्यस्थ वलय 
चमकीला है, परन्तु इस 
मध्यस्थ वलय मे. भी 
बाहरी भाग अधिक चम- 
कीला है शरैर भीतरी भाग 
कुल कम । -ये बातें भार 
शनि की धारियां . चिन्न 





[ होयगेन्स 
दित्र ४९६--शनि के कुद पुराने चित्र । 


देखिए इनमे से ऊद चिन्न श्राधुनिक ` 

चिन्नो से कितना मिलते है, श्रोर इनसे 

वल्य का पता ल्ग जाना चाहिए था 

परन्तु तिस पर -भी इन चित्रकारां को 
उसकां पतान लगा। 


४€१ मे स्पष्ट देखी जा सकती हं । 

नैललीलियो मे जब अपने नये ्राविष्कार किये हए दूरदशक से 
शनि को देखा ता उसे जान पड़ा कि मरह अकेला नही, तेहरा ह । 
कुद वर्षो बाद उसने पिर देखा ता उसे जान पडा कि मरह एकहरा 


५.६६ सौर-परिवार 

हीं र । तब उसके आश्चयं का ठिक्षाना न रहा । “क्या शनि नेः? 
उतने कहा “्रपने लडकों को ही खा डाला ¢? फिर उसे 
खटका हश्रा कि कहीं उसे देखने हौ मे न धोखा ग्रा हा । उसने 
लिखा है नै नही जानता कि एेसे अ्राश्चयेजनक अवसर 
पर हम क्या करं, यह इतना अनोखा हे, इतना विचित्र हे | 


^ (~ ४५ 
समय कौ कमी, इस घटना का ग्रनूढापन, मेरी बुद्धि की दुब- 


लता श्रर श्रशद्धियों कर वैठने काडर, इन सबने मिल कर सुभे 
बावल्ला बना दिया है! परन्तु गैलीलियो मे धोखा नही खाया 
था। कुद वर्षो बाद शनि के दाना पाश्ववर्ती फिर ॒दिखलाई 
पड़े! बात यह थी कि जव गेलीलियो ने शनि को पहले 
पहल देखा था तब इसका वास्तविक सरूप चित्र ४६५ को 
ऊपरी भाग की तरह था। बहत कम शक्ति के दूरदशंक के कारण 
उसको यह बीच मं एक वड़ेश्रौर इधर उधर दो छोटे मंडल 
को तरह दिखलाई पड़ा । जेसा अभी बतलाया जायगा, जव 
दशंक . शनि-वलय के धरातल मे ्रा जाता है तब बलय श्ररश्यं हो 
जाते है | दूसरी वार शनि को एेसी अवस्था मेँ देख कर गैली . 
लियो समभ न सका कि श्रसलो बात क्यारहै। गैलीलियो के 
बाद लगभग पचास वषं तक ज्योतिषी इस ग्रह को दूरदशक से 
देखते रदे श्रौर उन्होने इसको भिन्न भिन्नं ब्राङ्ति का -देखा 
( चित्र ४€६ )। परन्तु किसी को सम में न आया कि 
वास्तविक श्रवस्या क्या है। अन्त मे गणित, , विज्ञान भीरः 
य॑त्र-निमांण इन सबमे सिद्धहस्त, प्राचीन . हासँड `का प्रसिद्धं 
वेजञानिक, होयगेन्स ने ्रसली बात का पतां लगाया (चित्र 
४.5, ४८ ), क्योकि एक बार इन रहस्यमय पाश्व॑व्तंयं को 
फिर अन्त्यान होते देख कर ` वह इसका कारगा- समभः गया । 
परन्तु अ्रपने विचारों को अच्छी तरह जांच करने के ` लिए वह 
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समय चाहता था । इसलिए उसने अपने ` प्राविष्कार की घोषणा इस 
0000 ]} प 77" 8 1{{{# एप्प. 


जिसमें सब ब्र्तर वणेमाला के क्रमानुसार लिखे गये र । इनको, 
जेसा हांयगेनस ने पीडे बतलाया, ठीक तरह से लिखने पर यह 
वाक्य बनता हे --, | र 


` ^“ ॥ 710 लह्ाप्रा, (लापा, 1870, 7ए३तवृ पदो) 
01106166, ४ 67) ्ंद्द्ा-17161111860. 
श्र्थात्‌, यह पतले सम- क्क 
थल वलय से धिरा इश्रा 
हे, जो इसे कहां नही लूता 
ग्रीर जो. प्रथ्वी. क्ता कं 
धरातल से तिर्या.है । खष्ट 
है. कि होयगेन्स काइस 
वलय क्रा बिलकुल सच्चा 





[ दोयगेन्स 
पता ल्ञग ` गया था । - इसकं ` - चित्र ४६०--होंयगेन्स ` का खींच 
बोस ` वषं बाद मच प शनि का चिर । | 

उयोतिषी कैसिनीने देखा होयगेन्स ने ही पहले पहल शनि-वरूय 


कि यह .बलय एक नहीं के शद्ध श्राकारका पता लगाया था, 


लु दा. मार्गो मे. बंटाहै छर इन दोना भा कं बीच काली 
सला. सी ` दिखलाई . पड़ती. है 1 फिर ७५ वप पीले, १८१० 
म अमेरिका कं बान्ड ` (७००) ने तीसरे (ईषत्करच्ण? वलय का | 
ाविष्कार करके ञ्योतिष-संसार को ्ाश्चय मं डाल दिया । बोन्ड 


जडसाजञ था, परन्तु १८ वषः कौ अवस्थ ` मे सूर्यग्रहण से ेा 


५६ `-सौर-परिवार 
प्राकषित हुश्रा कि वह स्योतिष के पीले पड़ गया। अन्य देशो 
मं बेधशालाग्रो के कायं का अध्ययन करके उसने श्रपनी एक 
निजी वेधशाला बनवाई । अन्त में, हारवाडं.विश्वविद्यालय मे 
एक वेधशाला खुलने पर वह ५४ वष की त्राय मे वहां.का 
प्रध्यत्त बनाया गया । यहां इसने ईषल्कृष्ण वलय का आविष्कार 
किया । | | 
वलय इत्यादि की नाप विन्न 
४६ मंदी गई है । वलय 
को मोटाई केवल लगभग १० 
मोल हे। यदि हम शनिको 
मूत्ति शुद्ध पैमाने पर बनावे श्रैएर 
इसक गोले का फुट भर बडा 
1 बनावे ता इसका वलय पतले-से- 
चित्र ४९८--होधगेन्स का सचा पले चीनी कागृज्ञ से भी पतला 
शनि का दूसरा चित्र । बनाना पड़गा | ॐ 
जब वलय श्रदश्य हो गये थे । यह वलय श्रपने प्रकाश से 
| न्ती चमकता, क्योकि इस पर 
यह को परल्ाहं पडती है ( चित्र ४.६१ इत्यादि का भ्यान से 
देखिए ) । वलय की भी परद्ाई' ग्रह पर पडती हे । 
८<-वलय-कला-वलयों का धरातल् शनि-कन्ता से सुका 
हरा हे । पृथ्वी लगमग शनि-कन्ला कं धरातल में रहती हे भ्रीर 
बलयो का धरातल सदा अपने समानान्तर ही रहता हे 1. इसलिण, 
जेसाःचित्र ५०० से स्पष्ट है हमं शनि-बलय का कमी. उत्तरी, कभीः 
द्वी ष्ठ दिखलाई पड़ता है । स्प है कि उत्तर से दत्त हेते 
समय एक स्थिति एेसो श्रा जाती है जब हम टीकः ठीक. शनि-क्त्तय 
के .धरातल मे पड जाते ह । ~ उस. समयः हमको नतो इस वलय का 
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उत्तरो, न दक्निणो भाग दिखलाईं पडता है; उस रिथिति में शनि- 
वलय को धार ( किनारा ) दिखलाई देना. चाहिए, परन्तु, जेसा 
उपर बतलाया गया हे, यह इतना पतला है कि यरकिजञ क ४० ईच- 
वाले दूरदशेक में भो अदृश्य ह जाता है। जा शनि कं बलयों कं 
| भिन्न भिन्न श्राकारो को--शनि.बलय-कलाग्रां को-मूतिं दरप् सपष् 
देखना चार वे एक नारंगी के किनारे दप्ती का वलय लगा कर 
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९११ २० १० ७.९ 
चित्र ४९६- शनि-वलयो की नाप, 


हजार मील की इकादया मं । 


०००० न क: ८ 


शरोर चित्र ५०१ में ` दिखलाई स्थितियों से इसे देख कर, इसकी 
कलाश्रो का ज्ञान अच्छी तरह कर सक्ते हं । 
जब वलय मिट जाते रै या प्रायः मिट जाते ह, तब शनि कं 
दोर उपत्रहो का देखना कल सुगम हा जाता है। जिस समय 
वलय चमकती हुई सुद को तरह दिखलाई पडता है ऽस समय यें 
(स उपग्रह इस पर बिधे हए-मोतिथो को तरह अत्यन्त, सुन्दर जान 
पडते रैं । 
जिस समय सूरय-प्रकाश वलय कं उत्तरी प्रष्ठ पर पड़ता है श्रौर 
हमको दक्षिणी षृष्ठ दिखलाई पड़ता. रै (चित्र ५०२), उस समय यह 


अत्यन्त चिपटा, प्रायः सरल रेखा कौ तरह, मतीत हाता है परन्तु 
यह रेखा सब जगह . एक मोटाई . को नहीं दिखलाई पडती ॥ बाहरी 
रोर मध्यस्य वलयो के बीच का शून्य स्थान श्रोर.. फिर .ईषत्छृष्ण 
बलय भी मोटे `दिखलाई पड़ते हे (चित्र ५०३) । .इसका कारण यह 





. ` 2 ., , -{ चेम्वसे की देस्योनोमी से 

चित्र ९००--हमे कभी शनि-वलय का उत्तरी, कभी दक्तिणी पृष्ठ 

ला पदा है। ` > ५ ११ 
र कभी कभी ये, अद्रय हो जाते हैं । ~ ~. 


हे.कि शून्य अथवा. प्रायः शन्य स्थान. से प्रकाश्‌ नोचे, तक घुसः 
राता हे भ्र वहां के कर्णो को प्रकाशित कर देता हे । सू रका 
शित हा जाने कं कार्ण : ` भ्रकाश-ग्रसरण, उद्पनन हो जाता हे 
निससर ये मोटे जान पडते है ( श्छ ३६३ देखिए ).| ^ = 
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भव वलय हमको सूव चौड़ा दिखलाई पडता है तब शनि 

कोः चमक प्रायः दुगुनी हा जाती हे । ७ नवम्बर १६२० मे वलय 
रद्य हा गये थे, इसके लगभग ७१ वर्षं पहले शरोर पीले ये खूब 
च्छो तरह से दिखललार पड़ थे शरैर १६३५ मे वलय फिर प्रश्य 
हो जायगे । इन तिथियों मे २.६१ वर्प. या अ्रावश्यकतानुसार 
रसका दुगुना तिगुना जाडने से भविष्य मं किंस. समयः वलय 





चित्र ९०१-शनिवलय क्यो कमो चोड, कभो संकरे, दिखलाई 
पड़ते हे 


दर ये क्यों कमी कमी दशय षो जाते है । 


ग्रदश्य होगे या - खूब ॒श्रच्छी तरह दिखलाई पड़गे इसका पतां 
सहज ही में लग सकता है । 

१०- श्रनि कौ. बनावद्-जेसा शनि के फोटोग्राफों सं 
पताः चलता है शनि के किनारे केन्द्र को ग्रपेक्ता कम चमकदार है 
जिससे पता चलता है कि शनि पर वायुमंडल है (पठ २५४ देखिए) । 
यही बात म्रन्य लन्तणों से भी जानी जा सकती है । जिस समय 

7. 76 


६०२ सौर-परिवारं 

वलय मिट जाते है उस समय कला मरोर प्रकाश-वृद्धिं क सम्बन्ध 
से पता चलता है कि शनि सपाटदहै। कलासे यह न समभ 
बैठना चाहिए कि शनि भी चन्द्रमा कौ तरह श गाकार दिखलाई 
पडता है । इसका विम्ब पूर्णकला से जग सा ही घटता है । परन्तु 
इतन ही से शनि का सपाट हाना बहुत अ्रच्छी तरह सिद्ध हा जाता 
है । शनि को किसी भी दूरदशक से केवल देखने से ही इतनी अ्रच्छी 
तरह यह बात सिद्ध न हा सकती । सपाट होने से, इसके बादलों 





चित्र ‰०२-- कभी कभी सूर्-प्रकाश शनि-वलय के उत्तरी पृष्ठ पर पडता 
है ओआर साथ दी हम इसका दक्िणी पृष्ठ देखते हे । 


के आश्चयंजनक अधिक वेग से, श्रौर इसके अत्यन्त अल्प घनत्व 
से स्पष्ट हे कि शनि पर गहरा वायुमंडल सगा, परन्तु ` इसके अति- 
रिक्त शनि की बनावट कं विषय में ग्रधिक नहीं मालूम ₹े। अनुमान 
से कहा जा सकता है कि इसकी बनावट चहस्पति की-सी हागी 
परन्तु इसका अधिकांश काग (८011:) से भी हलका रै. इसलिए शनि 


कं सम्बन्ध में छरहस्पति से भी ग्रधिक. जटिल समस्या ३ । देखना 
चाहिए यह्‌ केसे भ्रौर कब हल हाता ३ । 
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शनि का वलय से धिरा रहना शरैर भी आश्चर्यजनक हे। हा 
सकता ह साधारण जनता को इस कोई भी अ्रारचर्य को बात न 
दिखलाई पड़े, परन्तु ज्योतिषी की स्थिति भिन्न हो हे । प्रसिद्ध 
ज्योतिषी साइमन न्यूकोम्ब लिखते है “आश्चर्य जिसकी परिभाषा 
म हेम उन सब कठिनाश्यों शरोर समस्या्रों को शामिल कर सकते 
ह जिनसे मनुष्यां को प्रकृति. के विषयों के कारण समभन मे मुका- 





चित्र ४०३- शनि-वलय का दक्तिणी पु, 
जव प्रकाश इसके उत्तरी पृष्ठ पर पडता हे । 


बला करना पड़ता है श्रध ज्ञान का परिणाम हैश्रोरनतेा पूरे 
ज्ञान के साथ भ्रोर न पूरे श्रज्ञान के साथ रह सकता है । जो कुछ 
भी नही जानते उनको किसो बात पर ्राश्चयं नहीं होता, क्योकि 
वे किसी.बात की प्रतीत्ता नही करते, भौर क्या रहेनेवाला है इसका 
पूगी ज्ञान भी श्राश्वयं को भिटा देता है। दो सौ वषं पहले को 
उयोतिषि्यां को इस बात से कि एक जोडा वलय इस ग्रह को घेरे 
हए है श्रौर सदा इसके साथ चलते हं, ठे ्राश्वयै नहीं ह्रा, 


[ .वारमाडं 


न नक कपत 


बि य = = अनक्षे क 
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क्योकि उनको नहीं मालूम था कि वल्याकार पिण्डों पर श्राकषण- 
शक्ति का क्या प्रभाव पडता है । परन्तु जब लास (1,9])190) ने 
इस विषय पर खाज की, तो उसे . पता चला कि एक ही घनत्व भरर 
एक ही मोटाई का, ग्रह को घेरे रहनेवाला वलय विरस्थायी हा ही 
नहीं सकता । कितनी रही श्रच्छौ तरह ये समतुलित (2191666) 
क्यों न हो- कितनी ही सूच्मता से ये निश्चल-स्थिति मं क्यो 


रख दिये जार्यै- परन्तु नाम.मात्र बाहरी शक्ति, किसी उपग्रह का 


या दूरस्थ प्रह का ्राकषेण, इस निश्चलता को भंग कर देगी रोर 


: वलय शीघ्र री ग्रह से जा लगा ।7# 


महा यशस्वी ला्ास के अधूरे ही गणना के बहुत पीले ईंगलड 
कं प्रसिद्ध वैज्ञानिक मैक्सवेल (119६भ७।]) ने एक पारितोषिक के लिए 
लिखे गये प्रबन्ध मेँ गणित से सिद्ध किया कि वलय न तो ठोस र 
न तरत हा सकते रै । वे श्रवश्य छोटे छोटे - ठोस दको से बने 
होगे. श्रोर प्रत्येक टुकड़ा उपग्रह की भांति, उपग्रहों कं नियमों से बद्ध 


हकर, ग्रह की परिक्रमा करता होगा । 


इसका समथेन रश्मि-विश्लेषक यन्त्र से भी हाता ₹। हमने देखा 
हे कि प्रधान ग्रह के जितने ही पास कोई उपग्रह हागा, उतने ही 
कम समय में यह चक्र लगायेगा--उतना ही इसका वेग अधिक 
हागा । परन्तु ठोस बलय के घूमने मेँ बाहर के विन्दु अधिक, शरीर 
भोतर कं कम, वेग से धूमते है; क्योकि एक ही भरमण-काल मं बाहर 
कं विन्दु को बड़ा चकर लगाना पड़ता है । इससे स्पष्टः ३ कि यदि 
हम वलय के भिन्न भिन्न विन्दुग्रों का वेग जान सक ता पता चल 
सकता हे कि वलय ठोस है या नहीं । यदि किसी भीतरी त्रिन्दु की 
अपत्ता बाहरी का वेग कमदहा ता बलय ठोस नदी दा सकता। 
अमेरिका के कोलर (1९०७) ने १८६५ में रश्मि-विश्लेषक यंन 
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से वलय के भिन्न भिन्न भागो का वेग नापा भोर प्रमाणित कर दिया 
करि वल्य ठोस नहीं है । 

एक .फच गणितज्ञ, रोशे (२००८) ने इसका समथैन इस 
प्रकार किया कि प्रह के उस शक्तिके कारण जिससे श्नन्य हो मे 
ह ज्वार-भाटा उतपन्न कर सकता है, कोई वलय या उपग्रह ग्रह से 
इसके व्यासा के ठाई गुने से कम दूरी कं भीवर रह नही सकता । 





[ कवेर वेधशाला 
चित्र ६०४--शनि के फोरोग्र(फ़ । 


जब वल्य श्रदृश्य रहता हे । 


इसकं भीतर अनेसे वह इस शक्ति की प्रचंडता से ट्ट फूट 
कर चूण हे जायगा । शनि के वलय इस दूरी कं भीतर हैः 
इससे खष्ट॒ है फि वल्य ठोस नहीं हा सक्ते । इससे यह नही 
समना चाहिए कि गणितज्ञ कौ यह धारणा है कि ` पले कभी 
ठोस वलय रहे होगे भर पीले ट्ट गये होगे; नहीं, गणना 
से नतीजा यह निकलताहे कि आरम्भमें ही वलय ठोस न 
रहे होगे । 

जरमन-उ्योतिषी जलिगर (36७1101) ने दूसरी ही टष्टि से 
इनका कण-मय होना सिद्ध किया है । जब सूय टठीक हमारे पीठे 


~ ~~ ~~~ ^ न ज~ -- न 


६०६ सौर-परिवार 


रहता है श्रोर इनको हम उसी दिशा से देखते र जिस दिशा से उन 
पर प्रकाश पडता है, भार इसलिए जब स्थिति वही रहती है जिससे 
पू कला दिखलाई पड़ती है तब हमको इन वलयो से बहुत अधिक 
प्रकाश मिलता है । परन्तु प्रथ्वी के थोड़ा सा ही हट जाने पर 
प्रकाश बहुत घट जाता है । यदि वलय ठोस हेते तो एेसा कदापि 
न होता । वे छोटे छोटे टुकड़ों से अ्रवश्य बने हैँ, इसी लिए ता सब 
डुकड़ पर प्रकाश नहीं पड़ने पाता । एक को हाया दूसरे पर पडा 
करती है । ज्यों ही उनको हम ज्ञरा सी तिरद्धी दिशा से देखने लगते 
हं त्यो ही उनको छाया भी हमद दिखलाई पड़ने लगती ३ । इसी 
कारण प्रकाश इतना घट जाता डे । | 

बल्यो कं ठोस न होने का प्रत्यन्त प्रमाण हमको ईषल्करष्ण वलय 
क प्रायः पारदशक होने से शरैर बाहरी वलय के रधं पारदशंक 
होने से मिलता है, क्योकि इनके पार तारे देखे गये हे हां 
मे कुल मलिन प्रकाश के हे जाते है । मध्यस्थ वलय, वही जो 
सबसे अधिक प्रकाशवान्‌ है, छोटे छोटे कणो से इतना घना भरा 
होगा कि उसके पार श्रभो तक कोई तारा नही दिखलाई पड़ा. 
परतु स्मरण रखना चाहिए कि अ्रभी तक हमको किसी वस्तुतः 
चमकोले तारे को इसके पार देखने का कोई अवसर ही नहीं 
मिला हे । . ॑  ् 

९९- शनि के उपग्रह--शनि के नौ . उपग्रहों का निश्चय 
रूप से पता लेगा हे । एक दसवें कं आविष्कार की सूचना १६०५ 
मे प्रकाशित हई थी, परन्तु वह उपग्रह फिर कभी देखा न ज 
सका, इसलिए संदेह हाता है कि पहली वार शायद भम हा गया 
हागा र 

जिस समय बृहस्मति के केवल चार ही उपग्रहों क ज्ञान था उत 
समय भो शनि के उपह का पता लग चुका था; इससे प्रत्य & 
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कि शनि के उपग्रह अधिक प्रकाशवान्‌ 
हे। इनमें से एक चन्द्रमा से बडा 
हे भरदा इससे ज्रासा होरे हें । 
सबसे बड़े को, जिसका नाम टाइटन 
(114) हे, हाँयगेन्स ने पहले 
१६५५ मं देखा था । उस जमाने मे 
लोगों को शुभाशुभ संख्याग्मों क 
विषय में विचित्र धारणा थी । अपने 
शनि-सम्दाय-सम्बन्धी पुस्तक में 
हायगेन्स ने. लिखा कि. छः ग्रह 
( उुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल. चरहस्पति 
धरोर शनि) श्रौर छः उपग्रह (१ प्रवी 
का, चार ब्रहस्पति के श्रौर एक शनि 
का) मिलकर दल १२ हए जा अत्यन्त 
शुभ संख्या हे; इसलिए अब अधिक 
उपग्रह न होगे । उपग्रह को कौन 
कहे, जेसा सभी जानते हे, दो नये 
ग्रह मिलते । 
ग्मपने विचित्र विचारों के कारण 
हायगेन्स ने उपग्रहों की खाज करना 
छोड़ दिया, परन्तु कैसिनी ने क्छ वषं 
पीले चार नये उप्रहों का पता 
लगाया । इस बात से विज्ञान-संसार 
मे अपने देश का नाम उज्ज्वल हेते 
देख .फ़च-सरकार इतनी खश हई 
कि उसने इसके स्मरणाथे एक पदक 
बनवा दिया । 





कः «--शनि के उपग्रहो 
की सापेक्तिकः दरी । 


६० सौर-परिारं 

इसके सौ वर्षं से अधिक कल बीतने पर हरशेल (110150101)) 
ते दो नये , उपव्रहों का ज्ञान किया। इनमें से एक उपग्र हं वलय 
के इतना निकट रहता है कि साधारणतः दिखलाई नहीं 
पडता । आटवें उपग्रह का पता अमेरिका कं बोन्ड (10110) ने 
लगाया । १८६८ मे पिकरिंग ने नवे उपग्रह का पता फोटोग्राफी 
से पाया । | 

इन उपग्रहों की दूरी का ज्ञान चित्र ५०५ से हा जायगा । 
अन्तिम उपग्रह मे विशेषता यह हे कि वह शनि की परिक्रमा विप- 
रीत दिशा में करता है। श्रोर सव उपग्रह ध्रव तारे से देखने पर 
विलोम (अर्थात्‌ घड़ी की सुदयों से उलटी, 0016" ०।०९।- 
918९) दिशा मेँ चलते दिखलाई पडते ह, परन्तु यह अनुलोम (५1८०.- 
१8९) दिशा में चलता है । उस समय उ्योातिषियों का इस बात से 
बहुत श्राश्चये हश्रा, क्योकि लाषास ने सब ग्रहों कं विलोम दिशा 
मे चलने के बल -पर एक सिद्धान्त- वही प्रसिद्ध नीहारिका- 
सिद्धान्त (116 परण प्र; 0011088) --बनाया था जिससे सूय, 
ग्रहो श्रौर उपग्रहों को उत्पत्ति का पता चलता था। पीठे 
इृहस्पति कं दो बाहरी उपग्रह भी ्रचुलोम दिशा में चलते हए 
पाये गये । 

शनि भ्रार बृहस्पति दोनों के दूरस्थ उपग्रह क्यों पीधर्यह 
चलते हं इसक्षा उत्तर ठोक नहीं मालूम, परन्त॒ गणित से इतना सिदध 
कर दिया गया हे कि हस्पति के दोनों बाहरी उपग्रह यदि सीधी 
दिशा मं चलते ते वे वृहस्पति के आकर्षण में सदा नर्वैषे रहते। 
भ्रव तक वे दूर निकल ` गये हाते। शनि के नवे उपग्रह के लिण 
यद बात्‌ लाग्‌ नहं है, परन्तु इतना अवश्य ठीक है कि यदि 
यह -सीधो दिशा में चलता तो इतना स्थायी नं हाता जितना 
यह्‌ ह; यदि वह सीधो दिशा में चलता हाता तो अपेत्ताक्रत' 





णिते 0 क 1 
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थोड़ा ही सा धकरा लगने पर यह विचलित हा जाता शरीर शनि को 
खोड देता । 

जहां तक पता चलता हैया अनुमान किया जा सकता 
है, शनि कं सब उपग्रह सदा एक हो मुख शनि की श्रार 
किये रहते हं । एक के लिए तो पक्का प्रमाण मिला ई. दो 
कं लिए भी ढं कुद प्रमाण है, परन्त शेष के लिए अनुमान. 
मात्रही है। 


शः , [4 । 


~ अध्याय १९ 
- युरेनस ओर नेपर्यून 


९--यूरेनस का इतिहास अाज से डद सौ वषं पहले तक 
शनि ही सोर-परिवार का द्वारर्तक समभ जातां था।  प्रहों का 
त्राविष्कार कब हुश्रा था यह किसी को ज्ञात नहीं था; अति प्राचीन 





चित्र ५०६--यूरेनस (वारुणी) श्रार प्रथ्वी की नापो की 
तुलना । 
यूरेनस थ्वी से बहुत बड़ा है । 


काल से लोग इन्दं जानते थे श्रौर इनके नाम पर सप्ताह कं दिनो का 
नाम रख दिया गया था । किसी को खप्न मे भी नहीं ख्याल था कि 
भविष्य मे किसी नये ग्रह का आविष्कार होगा । यहां तक कि जब 
हरशेल ने नये ग्रहः यूरेनस ( 0ष्थणपड) को श्राकाश को जाोँव करते 
समय अकस्मात्‌ देला तो उसने सममा कि यह कोई पू्-रहित 


१.4, 


॥ ६ 4 ४ 








यूरेनस श्रौर नेपच्यून ६११ 
च्छल तारा होगा | एक वषं बाद जाकर पता लगा कि पुच्छल 
तारा नही, यह प्रह है । 

नये ग्रह कं आविष्कार से उ्योतिषियों में वड़ो हलचल मची । 
"विज्ञान के लिए यह वैसी ही बात थी जैसा पुरानी दुनिया के काम- 





~ , [ नेञ्निसे 
चिन्न ९०७-- विलियम लेसल । 


इसने यूरेनस के दो उपग्रहो का भराविष्कार . | 
क्ियाथा। ` ` | 


काज में भ्रमेरिका का ्राविष्कार था, सचमुच, सौर-राज्य के सोत्र 
फल कोा- यदि उसका राज्य एक ही धरातल मेँ नापा. जाय उसने 
चो गुना कर दिया? । इस आविष्कार से हरशेल का ब्रडा नाम 


2 ऋ 1 भता भो जि जाः चो त यः जः क जा पिय 
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हरा । बह राज-ज्योतिषी बना दिया गया श्रौर उसे सर को पद्वी 
मिली । फ़ंस कं ज्योतिषियों ने नये प्रह का नाम “हरशतः रक्ला, 
परन्तु हरशेल स्वयं श्रपने राजा कंनाम पर इसका नामकरण 
"60" 8:०5" --जोर्जीय नक्तेत्र--करना चाहता था । इस 
गड़बड़ मं जरमन-ज्योतिषी बोडे (701०) ने-जिसके नाम पर बोडे 
का नियम श्रव भी प्रसिद्ध है--इसका नाम पुराने देवता के नाम 
पर यूरेनस रक्खा । 

यूरेनस धिर श्रोर स्वच्छ रात में तेज्ञ ्रंखों को एक अत्यन्त 
छोटे तारे कं समान दिखलाई पड़ता है । इसलिए इसका कोरी आंख 
से हो ब्राविष्कार होना प्रायः अ्रसम्भव था। अपने हाथ से बनाये 
हए सात इच के दूरदशक से हरशल नक्षत्रा को देख रहा था जब 
एक नन्तत्र को देखकर उसे शक हो गया । उसनं चल्तु-ताल को बदल 
कर एक अधिक शक्तिवाला दूसरा चल्लु-ताल लगाया । उसने देखा कि 
इससे यह शरोर भी वड़ा दिसल।ई पड़ने लगा । नचो ( ताराश्ो ) 
को अधिक शक्ति कं चल्ु-ताल से देखते पर वे बड़ नहीं जान पड्ते-- ` 
शून्य कौ चाहे किसी घरक से गुणा किया जाय. वह शून्य ही 
रहेगा-इसलिए हरशेल ने समभा कि यत कोई पुच्छल तारा 
होगा, विशेष करके इसलिए कि उसने देखा करि यह ताराग्नों में 
स्थिर नहीं है, चल रहा है । गणितज्ञ उयतिषियों ने इस “च्छल 
तारे"? को क्ता निकालनी श्रारम्भ कर दी, ` परन्तु कई भी कन्ता 
आनी उतरी, क्योकि जैसे जैसे समय बीतने लगा, वैसे तैसे 
लोगो ने देखा कि यह पुच्छल ताराभ्रों की तरह लम्बी सौ कन्ता मे 
नहा चल रहा ह । यह प्रायः गोल कल्ला में चलतां है । तव 
षो को समौ कि यह च्छल तारा नदी ह । ह हो । 
सगभग एक वपं बाद यह निश्चय रूप से ज्ञात भ्रा कि नया पिंड. 
ग्रह ही हे। | र | 
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पिल्ले निबन्धो शरीर रजिस्टर को खाजने पर पता चला कि 

यह कड वार पहले देखा जा चुका था । विशेष करके. एक ज्योतिषी 

ने इसे ्राठ बार थोड़े-थोडे समर्यो पर देखा था | यदि उसने इन 

वेधं का मिलान किया होता तो वह इस बात का अवश्य अगविष्कार 

कर लेता कि यह रह है । परन्तु नवीन ग्रह का श्राविष्कार करना 
ता दूसरे कं भाग्य में था। ० 

यूरेनस का नाम हिन्दी मे वारुणी रखा गया है । यह पृथ्वी 

स व्यास मे चौगुना श्रौर इसलिए श्रायतन में ६४ गुना बड़ा है। 
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चित्र ५०८ --युरेनस के उपग्रहो की सपेक्तिक दरी 


सूये से बहुत दूर हने के कारण इसको एक परिक्रमा मेँ एष्ट व्ष-- 
एक मगुष्य क जीवन परिमा भर- समय लगता है । | 
२ दूरदशकमभं इस ग्रह. को प्राकूति--दूरदशंक से 
देखने पर यह प्रह एक दादे शरोर कु चपटे, विम्ब सा दिखता . 
पड़ता है । रंग मे यह समुद्र कं समान हरा है । यह इतनी दर रहै , 
` कि इसमे कलाय नहीं दिखलाई पड़ती श्रौर इसलिए उसका पष्ठ. 
सपाद हे या ऊँचा नीचा इसका पता सुगमता से नही लगता, परन्तु. 
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इसकी परितेपण-शक्ति ब्रहस्पति सी है । बहुत दूर हने श्रोर इसलिए ` 


इसका विम्ब छराटा दिखलाई पड़ने कं कारण यूरेनस कं विषय मं 
ग्रधिक बातें नहीं जानी जा सको हं, परन्तु अनुमान किया जाता है 
कि इसको बनावट ब्रहस्पति सी होगी क्यांकि यह भी ब्रहस्पति को 
ही समान पृथ्वी से बहत बड़ा है । इसकी घनता श्रौर परिक्तेपण-शाक्ति 
भी ब्रहस्पति ही सी हे। श | 

यूरेनस से आये प्रकाश के रश्मि-चित्र मे सूये-प्रकाशवाली 
काली रेखाग्रं के अतिरिक्तं कुल धारियाँ ठेसी है जिनसे प्रकाश का 
` लाल रोर नारंगी भाग बहुत कु मिट जाता है । इससे पता चलता 
हे कि यूरेनस में गहरा वायुमंडल है; परन्तु ये रेखाये किस वस्तु के 
कारण बनती हं यह पता नहीं । इस प्रसंग मे यह कहना उचित है 
कि ये ह रेखायं नेपच्यून में भी मिलती ह, जिससे वह प्रह भी हरा 
दिखलाई पड़ता है श्रोर ये रेखायें शनि श्रर कुछ-कढ ब्रहस्पति के 
रशिम-चि््रो मं भी मिलती है; हां कम प्रचण्ड रूप मे । कुद लोगों का 
अयुमान हे कि ये रेखायें किसी नये मौलिक पदाथे कं कारण नहीं 
बनती; ञ्रवश्य कोई योगिक पदाथ (01700) पेसा होगा जो 
बहुत ठंडे तापक्रमं॑पर बनता है श्रोर बहुत विस्तृत होने के कारण 
उसकी रेखायं स्पष्ट दिखलाई पड़ती ह । अ्रमी तक ये रेखा प्रयोग- 
शाला मे नहीं देखी जा सकी है । 

बड़ दूरदशंकों से यूरेनस कं प्रष्ठ पर कभी-कभी कुद रेखा्ये, 


भलक जाती हं, परन्तु निश्चय रूप से कोई नहीं कह सकता कि ` 
वस्तुतः य रेलाये देलो गई ह । हा सकता. है ये. ग्रपनो-अपनी 


भावना का हीः परिणाम हो क्योकि इन धारि्यो कोलोर्गो ने एक 


दी रहं नहीं देखा है । स्पष्ट है कि साधारण रीति से यूरेनस का 


परिभिम-काल नही निकाला.जा सकता; परन्तु रर्मि-विश्लेषक 
यत्न से (ष्ठ २८६) यह समय नापा गया हे, जिससे पता लगता ३ 


` न " प कक केक 
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कि यह ग्रह लगभग पने ग्यारह घंटे में श्रपनी धुरी पर घूमता हे । 
इसके श्रतिरिक्त इस ग्रह की चमक नियमानुसार थोड़ा सा घटा बढ़ा 
करती हे, जिससे पता लगता हे कि इसका पृष्ठ सब जगह एक रूप 
सा चमकीला नहीं है भ्रौर इसके घूमने से जब श्रधिक चमकीला 
भाग हमारी म्रारभ्रा | 
जाता है तब इसका 
प्रकाश बट्‌ जाता रै 
रोर जव कम चमकीला ¦ 
भाग भ्रा जाता रै तब 
इसको चमक कम हा. . (५ 
जातो -है। इसलिए :_ ` र 
इसको चमक के धटने- 
बद्ने के समय को 
नापने से भीः इसका 
परिभ्रमण-काल नापा. . . 
जा सकता है। इस ` 
रीति से भी यूरेनस \८ , | 
कं एक वार श्रपनी चित्र ९०९ यरेनस का अत्त भायः यरे. 
धुरो पर घूमने का `. .“ नस की कल्लामें हीडे।. ^ 
समय : लगभग पने  इसिप बह बड़ी विचित्र ऋतु होती होंगी । 
ग्यारह घंटा आराता है । (भगे चत्र से तुलना कीजिप्‌) ५ 
= . २३- उपग्रह इस प्रह कं -चार उपग्रह रै। दोका ता 
हरशल ने स्वयं पता लगाया था। दो का दैसल (1,9886]]) ने । 
लसल शराव .बनाने का काम करता था, परन्तु उसको ज्योतिष 
का_ शौक था। २१ वर्षं को अवस्था मे धनाभाव कं कारण अपना 
शौक पूरा करने के लिए उसने श्रपने हाथ से दूरदशंक बनाना 
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प्रारम्भ किया । अरन्त में -एक श्रन्य व्यक्ति को सहायता से उसने 
२४ इच व्यास का बहुत . बह्या दषणयुक्त दूरदशक बना लिया । 
इसी से उसने इन दोनों उप्रहां का आविष्कार किया । 

इन उपग्रहों क विषय में हमे विशेष ज्ञान नही है । इनमें से 
जो सबसे बड़ा है वह शायद व्यास में हमारे चन्द्रमा का त्राधा 
हागा । परन्तु इन ग्रहों के विषय मेँ श्राश्वयैजनक बात यह रै कि 
इनका धरातल पृथ्वी .श्रोर यूरेनस को कत्ता कं धरातल .से- 
दोनों कन्ताश्रों का धरातल कृरीब-करीव एक हाःरै--प्रायः समकोण 
बनाता हे । इससे, भ्र प्रह कं भिन्न-भिन्न विन्दुं के वेगसे भी, 
पता चलता हे कि यूरेनस का अर्त प्रायः यूरेनसः की क्ता मरही 
हे (चित्र ५०९) । यह विशेषता किसी भी अह मे नही पाई जाती 1 
इहस्पति का श्रत्त इृहस्पति या पृथ्वी की कल्ला के-हिसाव सेःखड़ा हैः 
थवी, मंगल शरोर शनि कं अरन्त प्रथ्वी-कन्ता - से लगमग -२४० -का 
कोण बनाते है इसी से ते प्रवी पर भिन्न-भिन्न ऋतु हातीं है शरीर 
वेसौ हौ ऋतु मंगल श्रौर शनि पर. होती हौगी । परन्तु यूरेनस पर 
वड़ो विचित्र ऋतुः होती हागी । मध्यरेखा से कुल ही उत्तर या. दन्ति 
देशो मे भो यहाँ कं आकंटिक दृत्त मे स्थित स्थानों की तरह गरमो 
म.अरात्रि को हौ सूय दिखलताईं पड़ता होगा । परन्तु वहां ता 
सूयं का बल इतना घट जाता हे कि गरमी हुई तो क्या: श्रोर न हई 
ता क्या । वहां का भयानक कम तापक्रम कभी भी इतनाः बढ़ने नहीं 
पाता हागा कि जमे हए गेस पिघल सव ¦ व 
 ४--नेपच्छून का इतिहास+--इस यह का ्राविष्कार ्रधु- 
निक ज्योतिष के. एक रति निरंश शरोर प्रदीप्र कल्पना के-कारण हा 
हे । इसकं यूरेनस पर पड़ प्राक्षण से मानो हमने पहले ही से टटोल 
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कर इसको जान लिया;.श्ीर इस प्रकार दूरदशक से पह चाने जाने के 
पहले.हो इसकी दिशा की. गणना अ्राकर्षण-सिद्धान्त. से कर ली. गई । 
एक बेध करनेवान्ञे.से कहा, गया कि यदि वह आकाश के अमुक 
चिनु पर अ्रपना.दूरदशेक ` साधेगा तो उसे एक नया ग्रह॒ दिखला$ 
पड़ेगा ।. उसने. ठेसा किथा शरीर वह्‌ मरह : वस्तुतः बतलाये स्थान को 
बहुत पास ही था । ज्योतिष को उस. शाखा के, जिसको सम्बन्ध 
्राकाशीय पिण्डों की गतिसे हैश्रौरजोः अकप्रंण-सिद्धान्त की नीव 


[ 





चित्र.५१०-- पृथ्वी की. कत्ता शरोर इसका शर्त । ` 


पर खड़ा किया,गया हे, अचूक होने का इससे ब्रार्चर्यजनक उद्‌ा- 


हरण की कस्पना करना कणित है|: = ` 2 
उन श्रनुसंधानो का वणेन करने. के लिए जिनका यह फल 


त्रा, हमको १८२०. तक जाना होगा । उस. साल - पेरिस शहर 
के वूषाडं (0059) नाम के ञ्योतिषौ ने ब्रहस्पति, शनि नौर 
 यूरेनस की नई सारिगियां बनाई । उसे . पता चला कि चहस्पति 
रौर शनि तो त्राकषग-सिद्धान्त के अनुसार ठीकःटीक चलते &+परन्तु 
:यूरेनंस देस .लहीं करता । सूये के अतिरिक्त बहस्पति,-शमि , - इत्यादि 


4, 18 


॥ 
| 





६१८ .: सौर-परिवार ` 
संब ग्रहों के: रक्षण को शामिल करने. पर भी यूरेनस कं लिए 
कोई ठेसी कल्ला. निर्धारित करना, जो नये. शरोर पुराने. .सव बेधो क 
नुक हो, ग्रसम्भव था । पुराने बेधो का त्रभिप्राय यहाँ . उन बेधो 
से, है नो यह.जानने के पहले ही लिये गये थे :कि यूरेनस ग्रह्‌ रै । 
ईसलिए बरूवाडं ने,. पुराने बेधों को निकाल कर श्रलग कर दिया 
रौर नये बेधो के ही आधार पर ्रपनी सारिणी बनाई । 
परन्तु थोड़े ही वषं बीते थे कि फिर यह प्रह. वूवाडं के.बतलाये.मार्ग 
से विचलित होने लगा । दस वषं में ्रन्तर खष्ट दिखलाई पड़ने लगा । 
पचीस वषं मे यह इतना बढ गया कि उ्योतिषियों का नाकोंदम हा 
गया । हां, ज्योतिषियां का छोड़ अन्य लोगो को यह अन्तर श्रत्यन्त 
सून्म जान पड़ता । चन्द्रमा कं व्यास का सेलहवां भाग भी यह 
नहीं था । यदि प्राकाश मे दो नक्तत्र चलते, एक तो वास्तविक ग्रह 
कं स्थान में भ्रोर एक गणना किये ग्रह के स्थान मेँ तो वह अ्रवश्य 
आश्चयेजनक तेज आंख होती जो इन दोनों नक्ता को पृथक 
पृथक्‌ देख सकती; परन्तु, दूरदशंक से बडा करने पर, यह सुगमता 
से नापने येग्य अन्तर है, जिसे ्योतिषी तण भर के लिए भी माफ 
नही कर सकता । इस प्रकार विचलित हने ` काक्या कारण हो 
सकता है, इस विषय पर॒ कभी कभी ज्योतिषियो मे वादानुवाद 
“होता रहा, परन्तु कुड ठीक तरह से निश्चय नीं हा सकाः। ` 
१८४५ मे रच ज्योतिषी ठेरागो (1880) ने अपने ` नवयुवक 
ओर: उस“ समय अज्ञातं मित्र लेवेसियर ` (1.७7७1 ण€ा) से यूरे- 
¢ 'न।रथर योग्य सिद्धान्ती शरैर सिद्धहस्त 
गणितज्ञ हे । लेवेरियर अन्य अवश्यक कायो कोलं 
म तत्परता कं साथ जड़ से पता लगाने बैठा । पह 
निश्चय करे लियो जाय करि कहं वूवाडं को सिद्धान्तं 


छोड़ कर इस काम 
ला. काम यह था.कि 
“या गणना मे च्रुटि 
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कं कारण तो यह अन्तर नहीं पड़ रहा है । इसल्लिए उसने यूरेनस 
को गति, पर छरहस्पति श्रौर शनि के प्रभाव का दुबारा गणना 
करने श्रोर सारिणी को दुहराने से श्रीगणेश किया । फल यह हन्ना 
कि उसको सारिशियोँ मे कई एक छोटी छोटी चरटियाँ भिलीं, परन्तु 
ये एेसी नहीं थीं कि इनसे यूरेनस की गति में म्रधिक भेद पड । 





चित्र ९११-कोई अज्ञात मरह यरेनस को कैसे विच- 
लित कर सकता था। 


१७८१ से १८१० तक अज्ञात मह युूरेनस केवेगको 


` › बढ़ता था] १८३० से १८४७० तक वह इसके ` 
व वेग का घटता था।. 


,  `इसके बाद प्रश्न यह उठा कि क्या कोई क्ता एेसी मिल 


` सकती रै जो ब्रहस्पति श्चैर. शनिः कं आकर्षण का फल निकाल देने 
के बाद श्राधुनिक बेधा क अनुकूल हा । . इसका उत्तर मिला कि यह 





९ सौर-परिवारं ` 
सम्भव नहीं है, क्योकि ्रच्छो से अच्छी कल्ला निकालने पर यूरनस 
कभी इधर कभी उधर जाता दिखलाई पड़ता था । केवल एक-बाते 
बाकी रह गडई--यह देखना कि किसी नये प्रहस्तो यह सवं 
बखेडा नहीं हो रहा है गनौर यदि यही वात है ता वह प्रह राका मे 
किधर होगा । ‰ | ् 
यह समभना ग्रत्यन्त सरल है कि किस प्रकार कोई अज्ञात 
ग्रह यूरेनस कौ गति को घटा बढा सकता है। चित्र ५१९१ में 
भीतरी त्त पर यूरेनस की कई स्थितियां दिखलाई गई है । इन 
समर्यो पर अज्ञात प्रह को भी स्थितियाँ बाहरी वृत्त पर दिखलाई ग 
ह । सप्ट हे कि १७८१ से लेकर १८१० तक श्ज्ञात ग्रह ` यूरेनस क 
वेग कौ बढ़ा रहा था। १८३० से ज्ेकर . १८४० तक वह इसके 
वेग को घटा रहाथा। | 
अज्ञा ब्रह यूरेनस शरोर शनि कं वीच मेँ हो नहीं सकता धा 
क्योकि एसा होने पर शनि भी शअरपने मार्गं से पभिचलित हुश्रा 
करता । इसलिए अवश्य यह अज्ञात प्रह ` यूरेनस-कक्ता के बाहर 
होगा । बोडे के नियम के सहारे इस श्रज्ञात ग्रहः की दूरी यूरनस 
की दूरी का प्रायः दुगुनां ` मान कर लेवेरियर न इसकी स्थिति की 
गणना की । सितम्बर १८४६ मे उसने डाक्टर गाले (2]]6) को 
पत्र लिखा “दम्भ राशि को ्रसुक विन्दु पर अपना ` दूरदर्शक साधो 
ता उसी विन्दु कं ्रास-पस ही- एक ्रश कं भीतर ही- तुम्हें 
नया ब्रह मिलेगा, जो चमक मे नवीं शरेणी के: तारे को ` तरह, परन्तु 
देखने म छोटे से विम्बवाले प्रह कौ तरह, दिखलाई पड़ेगा । डाक्टर 
गाले ने- बह बरलिन वेधशाला का गवयुवक अभ्यक्त था- शीघ्र ही 
इस नये पिंड को देखा । इनके मरह को समान. विम्ब भी थां न्नर 
य व (प ५१६५२) दात 
¬ शूच्मता से नप ली. गर ।. दूसरी 


॥ # , न मि विवि 
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रात फिर ` नापने पर पता ` चलां कि यह बतलाई हइ दिशा में 
चल भो रहा है । तरव नाममात्र-भो संदेह नहं रह गयाः श्नौर यह 


खबर सब जगह फौल गर ] 
इधर फंस मेता इस 
प्रकार लेवेरियर ने नये महं 


का आविष्कार किया, उधर ` | 


ईगलेण्ड में केम्तरिज विश्व- 


विद्यालय कं एकः नये ब्रैजुएट, 


एेडस्स (4. &. ^ 018) ने 
भी इसी प्रश्न को जांच 
अ्रारम्भ को। १८४१ मेही 
एेडम्स ने संकल्प किया था 
कि डिगरी मिल जाने के 
बाद्‌ हो यूरेनस की गति को 
जांच करके “ पता लगायेगे 


कि वह अज्ञात ग्रह किस 
स्थान पर होगा जिसके ` 
कारण शायद यूरेनस . गणितः“ 
से निकले मागं पर ठीक ` 
'ठीक ` नही चलता । उसने 


इस समस्या कौ बात एञ्ररी 
(^17) के एक रिट 


मे ` पहले-पहल पदी थी | † 
-एेडभ्स' ने सचमुच -श्रपना प्रस्ताव पूरा किया । १८४३ -कौ 





[ रस्टनोमौ फर ङ से 


` चित्र ४१२-पेरिस.बेधशारा मेँ 


स्थापित ~ की. गई. लेवेरियरं 
गे मति । 


 लेवेरियर की ही गणना सं नेपच्यून का 


्राविष्कार इश्रा था । रेडम्ब न लेवे- 


: रियर के पहले ही नेपच्यून की स्थिति 
 -की गना -कर डाक थी, परन्त॒ 
 राज-ज्यातिषो एश्ररी की लापरवाही से 


किसी ने एेडस्स की गणनां पर ध्यान 
` नहीं दिया था । 


गरमी"कीं "छुरी मं ही उसने ` मोटे ˆ हिसाब से नये रहः कोः गंणना 
कर डालो । १८४५ मं उसने सब "गणना पूरौ “ कर“ डालो शरैर 
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कम्निज के प्रोफेसर चैलिस की सलाह . से वह राज-ञ्यातिषी 
एश्मरी ` से य॒लाकात करने भिनिच गया । अभाग्यवश एञ्चरो 
बहा नहीं था। ङु सपाह पीठे वह एञ्मरी से फिर भिलने 
गया, परन्तु इस बार जब रेडम्स पर्हैवा उस समय एञ्मरी भोजन 
कर रहा था श्र खानसामा बोला कि साहेब से सुलाकात नही हो 
सकती । इसी से तो कहना पडता हे. कि नये प्रह का प्रथम 
द्माविष्कार एेडम्स के भाग्य मं नही लिखा था । परन्तु ` एेडम्स ने 
लिखकर एक पुरजा एश्ररी कं पास भिजवा दिया था कि नया ्रह 
किंस स्थिति मं देखा जा सकता हे । एेडम्स को गणना एेसी सच्ची 
थी कि यदि उसो समय बतलाईं हई दिशा मे दूरदशेक साधा जाता 
ता नया ग्रह अवश्य मिल जाता, परन्तु राज-उ्योतिषो को पेडम्स 
की योग्यता पर विश्वास नहीं था। कहाँ गणित. में एेसा .कठिन 
विषय जिसको हाथ मे लेने से बड़-बडे गणितज्ञ उरते थे, कहाँ कल 
का पास हु्रा लड़का | एश्ररी ने एेडम्स को चिदटरी लिखकर भेजा 
कि क्या ्रापने सूये से यूरेनस की दूरी मे जा अन्तर पड़ा करता 
हे उस पर भी ष्यान- दिया है १ एेडम्स ने इसका कोई उत्तर न 
दिया; . शायद मारे क्षोभ के. कि रान-उ्योातिषी मुभ पर इतना 
भी विश्वास नहीं करता कि जरा सी बातपर एेसा प्रश्न करता 
हे, या शायद अपने लब्जाशील्ञ स्वभात्र॒ को कारण । परन्तु साफ 
बात यह ह कि उसने कोई उत्तर नही दिया भोर राज-ज्योतिषी 
ने भी इस विषय पर फिर ध्यान नहीं दिया । इस प्रकार एक वर्षं 
बीत. गया । 
इतने मं लेवेरियर के परचे छपे । एञ्ररी ते यह देखकर कि 
लेवेरियर्‌ का उत्तर भ एेडम्स का सा निकला है नये थह की खाज 
| 8 निश्चय कर लिया; परन्तु यह समभा कर कि नये भह को देखने 
लिए बहुत बड़ दूरदशंक की आवश्यकता पड़गी, श्रोर भ्रिनिच मे 


> अणि भ = 
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वैसा यंत्र न रहने क कारण, उसने केल्िन . को प्रोफसर चैक्लिस 
की ग्रह को खाज करने को लिखा । ग्रह की पहचान उसकी श्राति 
से करने -की - चेष्टा करमे के बदलते यह काम चैलिस ने उसकी 


५ 


गति से करना चाहा । आकाश के. उस भाग का जहां प्रह का 





 . चित्र १३--गाल्े को नेपच्यून कहां दिखलाद 
= पा 1 . 


नवीन अह की स्थिति तीरसे सूचित की गई हे। 
( श्रगज्ञे चिन्न से तुलना कीजिए ) 


रहना बतलाया गया था कोई अ्रच्छा नकृशा ईगलेण्ड मे नहीं था । 
इसलिए यह प्रावश्यक था कि उस भाग के सब नक्षत्रों, की स्थिति 
कई बार सूक्तम रीति से नापी जाय । एेसा करने पर श्रोर प्रत्येक 
नक्तत्र के भिन्न-मिन्न बेधो का मिलान करनं से ग्रह का पता उसकी 
गति से लग जाता । यह रोतिता बड़ा पक्षी थो। ग्रह यदि इतना 
काटा भीः हाता कि. इसका विम्ब दिखलाई न पडता श्रोर न्त्र के 
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समानं चिन्दु-सरीखा ही जान पडता ता भी उसका पता. लग जाताः 
परन्तु इस रीति मे समय बहुत लाता ३ 1 पीडे पता लगा कि 
% ग्रगस्त १८४६ नीर पिर १२ अगस्त का नये ग्रह की -रिथति 
नायी गई थी । यदि चैलिस . इन दोना बधं की तुलना करता ते 
उस नये ग्रह के आविष्कार का यश मिलता, परन्तु अन्य कार्मा 
को इससे श्रधिक श्रावश्यक समनं के कारण ये बध उसके नाट- 
बुक मे ही पड़ रहे । न्यू्कोम्ब का कहना है कि चेलिस का काय 
करम बहत छश ` उस मुष्य का-सा था जो यह जान कर कि शायद्‌ 
एक हीरा अमुक स्थान के पास सुद्र के किनारे बालू पर गिर गया 
हे उस स्थान के पास के सब बालू. का किसी सुविध। कं स्थान मं 
उठा ते जाय. इस अभिप्राय से - कि अवकाश मिलने पर उसे आराम 
से चातता नायगाः भोर. इस तरह से होरा सचमुच. उसके कज्जं मं 
रहे परन्तु उसे पता न लगे । 
लेवेस्यिर ने गाते. के ` नाम चिद्री सितम्बर १८४६ मं 
भेजी थी । उस समय भी चेलिस नक्तं केबवेध मेलिप्रथा 
भ्रोर उसे ` जरा -भी खबर न. थी कि “खाज कौ युख्य वस्तु 
< नाट-वुक मं पेन्सित सेः लिखे म्रत्तरो मं अच्छी तरह 
कंद हा गई है 2 ` जब नये अह के देखे जाने की खबर चैलिस 
को मालूम हई तब उसे श्रपने नोट-वुक "से पता लगा कि उसने 
स्वयं करीव दा महीने पहले ही इसका देखा था; परन्तु पछताने 
से.क्या. हाता है! ` स 
:“~ अब एञ्चरी ने. अपनी. पूरी शक्ति से एेडन्स . का-नाम प्रसिद्ध 
करना चाहा । बड़ी बहस चली श्र . सभावतः लोगो के मिजाज 
4 
क कर कि ` फेडम्स ने : पत्ते ही से गणना 
अगरज्ञ यह चाहते हे करिलेवेसयर को यशःन मिलने 
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। एेडम्स के भित्र एञ्ररी श्रौर चैलिस पर विशोषकर एन्ररी पर हद 

से .ज्यादः नाखुश इए श्रौर बड़ी कड़ी कड़ो बाते कही गई । परन्तु 
जेसा न्यू्कोम्ब लिखते ₹ “लेवेरियर शरैर ेडम्स कं बीच में इस अद्‌- 
भुत गणना मं कानूनी प्रथमता लेवेरियर की थी, यद्यपि एेडम्स उससे 
लगभग साल भर भ्रागे बट था। इसके कार्ण दो है । पहले तो 





चित्र ९१४ इस नक्शे से तुलना करने पर 
गाल्ञे को पता चल गया कि नवीन पिण्ड 
ं कोई ग्रह दै। 


` क्योकि यदि यह पत्ते भी यहीं रहा होतातो 
= नकशे मे श्रवश्य चकित दोती । 


रेडम्स ने ग्रहः देखे ` जाने के पत्ते कुल भी . प्रकाशित नहीं किया; 

दूसरे लेवेरियर के -आदेशालुसार ही अ्रह का वास्तविक आविष्काः 

हश्रा । परन्तु .इससे एेडम्स का जो आदर एेसे उत्तम प्रशन प 

आक्रमण करने में श्रीर .उसकोा वीरता श्रौर रुफलता-पूवक हत करले 

तरे कोशल के लिए भिलना. चाहिए उसमे कल कमी नः होनी 
6, 79 


21. 
8... 
१ 


# 
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चाहिए । विज्ञान का चित्त उस शिखर पर अव पहु रहा ह जहां 
प्रथमता के विषय में वादादुवाद इञ्जत कं खिलाफ समश्ा 
जाता हे । ्राविष्कार मनुष्य-जाति के लाभ कं लिए किये जाते ` 
है. श्नौर यदि स्वाधीन रूप से कई व्यक्ति एक ही ्राविष्कार को 
ता उचित यही है कि प्रत्येक को श्रपनी सफलता कं लिए 
कीतिं मिले । हमे चाहिए कि हम मिस्टर एेडम्स क उसी किन्तु- 
परन्तु-रहित प्रशंसा का ` हकृदार समभ जो प्रत्येक श्रकंला आअवि- 
घ्कारक को मिलना चाहिए; श्रौर अ्रधिक भाग्यशाली लेवेरियर को 
कारण जा ङु प्रथमता का हक्‌ उसने खा दिया, उसका चुकता 
उस समवेदना से हा जायगा.जा श्रपने काये को तुरन्त प्रकाशित 
कराने में असफलता कं कारण इस तीव्र बुद्धिबाले -अररप-वयस्क 
विद्यां के प्रति सबको दोगा, यद्यपि रोचकता भ्रार महत्त कं कारण 
इसे तुरन्त छष जाना चाहिए था |? 

नेपच्यून के आविष्कार के बाद कद एक ` बातों को खोज 
करनी पड़ी । पहली बात यह थो कि देखा जाय कि पहल्ले कब कब 
इस ग्रह का बेध किया गया था । लेवेरियर श्रर एेडम्स दोनों ने ग्रह 
की स्थिति ठीक बतलाईे थी, परन्तु भविष्य में यह किधर जायगा- 
इसको शुद्ध कन्ता क्या हे--दोनो ने गलत बतलाया था, क्योकि नये 
रह की दूर बोडे कं नियमानुसार कल्पना की गई थी, परन्तु वास्त- 
विक दूरौ भिन्न हे । तो भो थोड़े महीनों मे ही नये प्रह की शद्ध 
क्ता का ज्ञान सवका हा गया । शुद्ध क्ता के ज्ञान कं बाद देखना 
पड़ा किःगत वर्षो मे यह जहाँ जहाँ रहा होगा ` ्राकाश कं उस 
भागःका वेष कोन कोन कर रहा था । इनकी नक्तन्न-सूचियों को देखने 
से प्रह के कड पुराने स्थानों का पता लगने कौ सम्भावना थी । 
देखते देखते पता लगा कि .भरच ज्योतिषी लैंड (1.91 206) ने ५० 
वष पहले ग्रह के: समीपवतीं प्रदेश को नचत्रं का वेध किया था | 


[1 
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उसको छपी सूची को देखने . पर मरह मिला । अवश्य हो लौल†ड 
ने इसे नक्तत्र समभा था, परन्तु विशेष बात यह थी कि इसकं 
श्रागे संदेह-सूचक चिह्न छपा था । संयोगवश पेरिस-बेधशाला क 
्रसलो हस्तलिखित कागज्ञात सावधानो से सुरक्नित रक्खे गये थे । 
उनसे पता लगा कि ए८श्चीर फिर १० मई १७६५ को लैलांड ने 





चित्र ४१९- नेपच्यन शरैर प्रथ्वी की सापेत्तिक नाप। 
नेपच्यून परथ्वी से बहुत बड़ा हे । | 


इस रह काबेध कियाथा | इतनी देर में मरहजरा सा हट गया 
था..इसी से लैलांड मे यह समभा कि शायद इन. दोनों बेधो मे 
से किसी एक मं अशुद्धि हो गईं : हागी; इसी लिए छपी सूचीः मे 
उसने संदेह चिह्न लगा दिया था । उसे रा भी ख्याल नही था कि 
इस शटि मे एक एसो बात छिपी हई ह जिसके आविष्कार से उसका 
नाम. अमर हा जाता । बिना अच्छी तरह जोँच किये ही: उसने 
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पहले वेध को छोड़ दिया शरोर दूसरे को संदेह-चिह-सदित क्तिखे 
लिया रीर ‹ (इस प्रकार बडे दाम का मोती राथ से गिर | गया, 
जिसका पिर पता ग्रधं-शतानब्दी के बीतने के पहले नही लग 
सका 

५-परिक्रमा-काल, इत्यादि नेपच्यून सूय से थ्वी की 
अपेत्ता ३० गुनी अधिक दूरी पर हें । इसी लिए इसका परिक्रमा- 
काल लगभग १६५ वष रै । ज्यों यो ग्रहों को दूरी बहती जाती है, 
त्यो त्यो उनका वेग घटता जाता हे, तिस ;पर भी नेपच्यून लगभग 
३; मील प्रतिसेकंड चलता है। इसके श्राविष्कार के इतिहास 
सेहीस्पष्ट हा जाता है कि यह कोरीओंख से नहीं देखा जा 
सकता; परन्तु छदे दूरदशंकों से यह मन्द तारे कं समान 
चमकता हुश्रा देखा जा सकता है । 

बड़ दूरदशंकों मे इसका छोटा सा विम्ब हरे रंग का दिखलाई 
पद्ता हे । यूरेनस से यह ग्रह नाप मेँ जरा-सा ही छारा हे | 
यद्यपि ग्रभी तक इसके परिभरमण-काल का- पनी धुरी पर एक 
बार घूमने के समय का-पता नहीं लग सका हे, तिस पर भी नाप, 
तेल, घनता, रंग, रशिमि-चित् , इत्यादि को समानता से अनुमान 
किया जाता है कि नेपच्यून की बनावट यूरेनस को तरह हागी । 

नेपच्यून कं एक उपग्रह को लैसल ने पहले पहल देखा । नाप 

मं यह शायद चन्द्रमा क बराबर हागा। यह भी ब्रहस्पति के 
बाहरो उपरो को तरह उत्तटी दिशा सें घूमता है । <: - = : ` 

€ नेपच्छून से सौर-परिवार कैसा दिवलाई पडगा-- 
नेपच्यून से सूये इतना दूर है कि वहां से यहउतना ही बड़ा दिखलाई 
पढ़ता दगा जिना बड़ा हमको शुक्र निकटम्‌ स्थति. जाने पड़ता 
ह । गमी तो बहौ नाममात्र ही पर्वती हागी । परन्तु दापहर के 
समय बहो का सू्यपरकाश पूरी चन्द्रमा के प्रकाश का ७०० गुनां 
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देगा । इसलिए वहां दिन में राशनो इतनी तेजं रागी कि यदि 
वहां मनुष्य रहते ता उन्हं कम प्रकाश की शिक्रायत न रहती । 
१,००० मोमबत्ती कौ ताकृत को रोशनीको दस फुट पर 
रखने से जितना प्रकाश भिलता है वहाँ दोपहर का प्रकाश उतना ही 
होगा । गरमी भी उसो अनुपात भ मिलती है जसे प्रकाश । परन्तु 





[ स्प्डेडर ओफ़ दि देवस से 
चित्र ८१६-- गाले । 
` इसने नेपच्यून को पहले पदक देखा था । श्राविष्कार 
| के समय गले जवान थां । 


मरष्यो के काम के लिए सूय मे प्रकाश आवश्यकना से बहुत अ्रधिक 
हे । पूरशिमा के चन्द्रमा से हमको इतना प्रकाश मिलता हे कि 
बहुत कुछ काम चल जाता है, परन्तु इससे गरमो इतनौ कम आती 
३ कि चन्द्रमा का प्रकाश शीतल कहा जाता हे। इसी प्रकार 
तेपच्यून पर भी सूये से विशेष गरमी न मिल सकेगी । यदि, जेसा 
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बहत सम्भव जान पड़ता है, नेपच्यून मे निजो गरम नहीं | हे, या 
बहुत कम है, तो सूर्य कौ गरमी काफी न पर्हुचने से वहां हमारे 
जेसा वायुमंडल तरल रूप धारण कर लेणा--केवल इतना ही नहीं, 
इसके ऊ अश जम जायगे । 
नेपच्यून से, हमारी जेसी श्रांखों को, बृहस्पति श्रर शनि 
मध्यम या मंद चमक क तारे के समान दिखलाई पड़गे। शक्र शरीर 
पृथ्वी अ्रपने अधिक परिक्तपण-शक्ति के कारण चमकील्ले ता शायद 
शनि कं ही समान दिखलाई पड्गे, परन्तु सू्य॑॑के बहत निकट होने 
कं कारण ये सवे-सू्-्रहण के समय हो सुगमता से देखे जा 
सकगे । बुध कं सूये कं बहुत पास भरौर साथ ही छोटा श्रौर वायु- 
रहित हाने कं कारण, मंगल कं भी वायुरहित होने कं कारण, शरोर 
यूरेनस को कम प्रकाश मिलने के कारण, शायद ये तीनों ग्रह वहां 
से कवल ग्रहण कं समय लिये. गये फोटोग्राफ़ों मे ही देखे 
जा सकेगे । 
9-नवौन ग्रह का इतिहास--इस वषं ( १८३० मे ) 
नेपच्यून से भी दूर रहनेवाले एक नवीन य ह का आविष्कार ह्र 
हे । सख्रभावतः जनता को भी नवीन ग्रह क आविष्कार मं दिलचस्पी 
हा जाती है, स्योकि एेसीं धटनायें प्रतिदिन नहीं हुग्रा करतीं । इस 
नय ग्रह का लेकर ग्राधुनिक समय मे न्रभी तक्‌ कुल तीन ग्रहों का 
मािष्कार हना है, गूरेनसः, नेपच्यून शरोर यह । इसी लि तो सनका 
चित्त इसकी रोर भ्राकर्षित हो जाता है । 
` - नये ब्रहका श्राविष्कार ्राकाश द उसी कोनेमें हत्रा रै 
जहां ्राज से डद सो वृषं पहले | हरशल ने यूरेनस । का आविष्कार 
| व ह तिर्‌ यी भका, हा है जिस नसह 
1 “+ । नपच्यून के ्राविष्कार क बाद से ही.लोग 


इससे भी दूरस्य किसौ नवीन. ग्रह को. परानिष्कार्‌ को पक्र .मेये 
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था, परन्तु नेपच्यून को गति मे केवल 


ग्मन्तर पड़ गया 
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विकला का अ 


२ विकला का ही अन्तर पड़ताथा। २ विकला का ्रन्तर इतना 
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सत्त्म है कि साधारण दूरदशैकञो से इसका नापना भी. कठिन है । 
इस पर से विशेष कठिनाई यह है कि आविष्कार होने कं बाद से 
गभी तक नेपच्यून ने एक भ पूरा चक्कर नही लगाया है श्रैर इस- 
ज्ञिए इसके भ्रमण-काल, इत्यदि, का हमको इतना श्रच्छा ज्ञान नही 
हे, जितना हाना चाहिए । परन्तु इन कठिनाइयो से हिम्मत न हार 
कर गणितज्ञ इसके पीठ वर्षो से पड़े थे । वे यूरेनस कं बचे-एुचे 
ञ्न्तर पर भी भरोसा करते थे । इन गणितज्ञ व्योतिषियों मंसे 
डञ्ल्यू० एच० पिकरिङ् रोर पी० लोविल का नाम विशेषरूप से 
उल्लखनीय हे । | 
जनता मेँ लोवेल अपने मंगल-सम्बन्धी कायं कं लिए ही प्रसिद्ध 
था, परन्तु उसने अरन्य ग्रहौ कं विषय मँ भी बहुत कायं किया था । 
जैसा पहल्ते लिखा जा चुका है । उसने भ्रपने खच से ऊँचे भ्रोर बहुत 
हो अ्रच्ठे स्थान पर बड़ श्रौर सुसञ्जित बेधशाला बनवा थी रोर 
मरने के बाद इसमे ्रह-सम्बन्धी खेजोंका जारी रखने के लिए 
काफो धन द्वाड गया । उसके सहायक लगातार इस बेधशाला मं 
मह््वपूणौ काम मे लगे रहे है । मरने के दा वषं पहले उसने वरुण 
कं उस पारवाले ग्रह्‌ पर एक परचा पढ़ा था, जिसमें उसको स्थिति 
की भविष्यद्वाणी की गहे थी । नये यह का आविष्कार इस स्थिति 
कं बहुत पास हीहु्रा रै। तब से भ्राज तक इस ग्रह कं लिए 
बरावर खाज दाती रही हे, परन्तु इसका श्ानिष्कार इसी माचं 
(१९२०) मं हन्ना हे। _: ~. भ 
८--नवोन ग्रह का स्वरूप--अभौ इस ग्रह क सम्बन्ध 
मे अधिक ज्ञान नहीं प्रात्र हरा है, परन्तु यह ठीक अवान्तर ग्रहौ 
जैसा होगा शरोर उनसे यह प्रथक्‌ कवत इसी चूते पर किया जाता 
है कि इसको . गति -बहुत कम ह, जा इसके .बहुत दूर दने का 
परिणाम हे । ठोक कत्ता का ज्ञान ते रभो वर्पो" तक नहीं हौ सकेगा 


यूरेनस श्रोर नेपच्यून ६३३ 


क्योकि बहुत दूर हाने के कारण यह अत्यन्त मंद-गति से चलता रै । 
साथ ही, बहुत निस्तेज हाने के कारण पिछले वर्षा" के वेधो मे इसके 
निकलने की कम सम्भावना है; हां, ऊख प्लेटो मे इसका फोटोभ्राफु 
मिल सकता है, जिससे कल्ला की गणना मेँ सहायता मिलेगी । 

नया मह॒ हमका १५ वीं श्रेणीके तारे की तरह दिखलाई ` 
पडता हे; इसलिए यह नेपच्यून से भी १,००० गुना मंद प्रकाश का 
हे । ३० इच के तालयुक्त दूरदशक से इसके फोटोग्राफ़ लेने में राध 
चट से कम प्रकाश-दशंन नहीं लगेगा शरीर यदि इसके कोई उपग्रह रागे 
तो बे संसार के बड़-से-बड़ दा-चार दूरदर्शकों से ही देखे जा सकेंगे । | 

नाप मं यह ग्रह, सम्भव है, बहुत छोटा हा; क्योकि ज्ञात 
मह मं ब्रहस्पति सबसे बड़ा है, रैर इसके इस पार शरैर उस पार 
दोनो भ्रार के ग्रह क्रमशः छ्मोटे होते जाते है (मंगल ही इस नियम 
से बद्ध नहीं है ) । 

नेपच्यून को अरब सोर-परिवार का द्वाररत्तक हाने की पदवी 
नही मिल सकती । यह प्रथ्वी की अ्रपेन्ता केवल ३० गुनी ही 
ग्रधिक दूरी पर हे, परन्तु नवीन अह लगभग ४५ गुनी दूरौ पर 
हागा । इसके एक प्रदक्षिणा में ३०० से भी अ्रधिक वषं लगते 
| हागे । यह वस्तुतः शनैश्चर शनेः शनैः चलनेवाला--३ । 
नवीन ग्रह से सये उतना ही बडा दिखल।ई पडता हागा जैसा 
| ` हमको ब्रहस्पति दिखलाई पडा है । वहां भयानक सरदी पड़ती 
| ~ होगी । यदि प्रणव उस ग्रह को दूरी पर करदी जाय ता हम सब 

न्रीर हमारा वायुमंडल भी जम कर ठास हो जायगा ।* 





व र 


मः इन दा प्रक्रमाकी कड बाते छृडन के ^ 'टाहम्सः समाचार-पन्न 
( १७ माचं 9&३० ) में निकले डा० जैकस्न के एक लेख के आधार 


पर है । 
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अध्याय १६ 
पुच्छल तारे 

९-परारस्मिक- सूय चन्द्रमा श्रैर प्रह स्थायी है । उनको 
आरति एक सी रहती है या नियमानुक्ूल बदलती है, परन्तु अव 
जिन अ्राकाशीय पिंड पर विचार किया जायगा वे बडे ही विचित्र 
हँ, भ्रौर इसलिए जनता उन पर बहुत ध्यान देती आई ३ । सूय राज 
प्रातःकाल उदय हन्ना था; कल भी इसी प्रकार उदय होगा, चन्द्रमा 
इस महीने भी सदा को भांति घटेगा, अमावस्या होगी, फिर कलायं 
दिखलाईं पड़गो श्रोर तब पूणिम होगी; एेसा सभी पहले से बतला 
सकते हं । परन्तु पुच्छल तारे ((10111018) अधिकांश एकाएक दिख- 
लाई पड़ जाते हे श्रौर श्रकसर उनकी पढ इतनी बट्‌ जाती है कि 
प्रस्य मनुष्यो की बात ही क्या, इस समय को बहत से सभ्य 


. मनुष्य भी किसी आपत्ति की भावना से डरने लगतेरह। जो 


कोई भी सुन पाता है वह एक बार इस दीकाय ग्रभ्यागत कौ ओर 
प्रवश्य देखता है, चाहे उसका राना उसे शुभ या अ्रशुभ जान पडे । 
परन्तु पिले कई हजार वर्षो में, प्रथ्वी के हर एक कोने में पुच्छल 
ताराश्मों का आना शुभ ही माना जाताथा श्रौर भारी 
दुषेटनाग्नों से इसका सम्बन्ध समभा जाता था जेसा कि सन्रहवीं 
शताब्दी के एक यूरोपीय कवि ने लिखा है ““प्रज्लित 
नक्त संसार का दुभिंत्त, महामारी श्रोर महायुद्ध से तजिंत 
करता है; राजाग्रों को स्त्य से, राज्यों के उपद्रव से; प्रत्येक 
सियासत को नेक हानियों से; गडरियों का मरी से; षको को 
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पुच्छत तारं ६३७ 
रं मोसिम से; नाविको को तूफान से, नगरों को विप्लव से |? 


महाकवि शक्सपियर ने भी लिखा है “जब भिखमंमे मरते ह तब 
पुच्छल तारे नहीं दिखलाई पड़ते, राजाश्रा की त्यु पर आकाश 


~ =, 
८ + च> 
भ र 
= £ 5 1 





[ हेरुवान वेधशाला 


चिन्न २०-हेलवान बेधशाला का ३० इचवाला 
द्पणयुक्त दुरदशंक । 


सयं जल उठता है 1? प्राचीन समय के लोग ज्योतिष-घटनाग्रो मे 
सरद-सूर्यै-गरहण श्रौर चमकीले पुच्छलत ताराग्र को नही भूल सकते 


चे श्र उनकी चचां प्राचीन से प्राचीन ्रन्थों मेँ मिलती हे । 





६३८ सौर-परिवारं 

पुराने समथ के लोगों का विश्वास एसा अवश्य था, ९९५२ 
बात कौ सचाई की परीत्ता करने से उनका विश्वास ठीक नहीं जान 
पडता । सच्ची बात यह हे कि प्रतिवषं कहीं न र ही, कोड न 
कोई दुर्वटना श्रा हौ करतो रै शरोर यदि कोड इुघटनार््रो म्र 
पुच्छल तागाग्रों मे नाता जोड़ना चाहे तो एेसा वह आसानी से कर 
सकता हे । पुच्छल ताराश्रों का एकाएक दिखल1ई पड़ना, उनको 
चमक, उनके ्राकार श्रौर उनके घटने बहृने से अवश्य ही प्राचीन 
लोगों के हदय मे ्रानन्द के बदले भय का संचार होता था श्रौर 
इसी लिए बे एेसे ताराश्रो का सम्बन्ध दुयटनार््रा से ही जोडा 
करते थे | ्‌ 

फिर, यदि छोटे छोटे, केवल दूरदशक मे दिखलाई पडुनेवाले 
पुच्छल तारा पर भी ध्यान रक्खा जाय तव हमेशा हो एक 
दो पुच्छल तारे आकाश भ्रं उपर्थित रहते हे । 

र-पुच्छल ताराश्रों का स्वरूप-पुच्छल तारे जेस 
उनकं नाम से ही प्रत्यत्त है, पूद्-समेत दिखलाई पडते हं । परन्त 
छो पुच्छल तारे, विशेषकर वे जो इतने छोटे है कि केवल दूरदर्शक 
यत्रसे हौ देखे जा सक्ते है, कई एक बिना ह के भी हाते है। 
साधारणतः पुच्छल तारा््नो मे तोन भाग होते हं, (१) नाभि 
(१०७।७०३), (२) शिखा (620) या शिर श्रर (३) पुच्छ (४०]) । 
नामि छारी रोर बहुत चमकोली होती है ८ चित्र ५२२ ) शरोर 
यह शिर क बीच में रहती है। नाभि तारे कं समान दिखलाई 
पड़ती है, परन्तु सवे पुच्छल तारां यह उपस्थित नहीं रहती 
र किसी किसी मे दो यां ज्रथिक नाभियां भी हाती है। सभी 


-युच्छल तारानां भे शिर होता है । यह छोटी सी नीहारिका.के 
समान, या श्रस्पष्ट बादल | 


त दल कं बहत चो टुकड़े के समान हाता है 


६३ 


नाभि नहीं रहती, सू्ै के पास अरा जाने पर ही यह बनतो हे, 
सभो चमकीलते पुच्छल 


ॐ 
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, सूये से विपरीत दिशाः 


डके समन 
हे श्रौर प्राय 
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पुच्छल तारे 
पड़ती 
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निकली हई, दिखला 


बाज्ञ मं पहले हो से, सूर्यं से दूर रहने परः भ, नामि 


दिखलाई पडती ₹ै । 
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६४० सौर-परिवार 
कमो कभी शिर कईं तहं से बना हश्रा दिखलाई पड़ता है 
( वित्र ५२३ ), परन्तु बहुत कम पुच्छल ताराग्रों मं एसा देखा 
१ 


गया है । वः < = 
पुच्छल तारे का शिर साधारण तारे के समान छौटे से लेकर 


चन्द्रमा के समान बड़ तक देखा गया है, परन्तु चमकोला रहने पर 





[ दिम्मेर उन्ड णडं से 
चित्र ९२२-साधार्णतः पुच्छुल ताराश्मौ मे तीन 
भाग होते हे । 


नाभि, जो तारे के समान दिखलाई पडती हे, 
२ 


{7 


शिखाया शिर्‌, जिसके ही बीच नासि रहती हे 
भर (२) पूदु। 


भी यह पारदशक होता ३ । जब पुच्छल तारे की गति के कारण 
शिर किसी साधारण तारे के सामने जा जता. हेतो भी पीदेवाला 
तारा पहले हौ को भांति सष्ट श्रीरं चमकीला दिखलाईं पड़ता ₹ै । 
पू भी पूतया पारदशीकं हाती है । 

च्छल तारे बाज्ञ तो इतने चमकीले हेते है कि वे दिन मे 
भी देखे जा.सकते है । १८८२ का पुच्छल तारा (चिच ५२४) एक 
समय इतना चमकीला हे गया था कि हाथ को पला कर सूरय 


( 
( 


` पुच्छल-तारे ६४१ 


को श्रोट में कर देने पर यह दिनमंही, सूयै से थोड़ो दूर पर. 
दिखलाई डता था । परन्तु पांच महीने के भीतर ही, सूयं से ङु 
दूर निकल जाने पर, यह इतना मंद पड़ गया कि इसे कोई कोरी 
श्रंख से नहीं देख सक्ता था। साल भर मे यह इतना मंद शनैर 
त्रोराहो गया कि बड़े से बड़ दूरदशंकों से भी नहीं दिखलाई पड़ता 
था यतम 
कवल अधिक दूरी केहीकारण [ऋ ध ` 
यह इतना टा च्रैीर कम क ` ^ 
चमकोला दिखलाई पडता रहा 
हा। जेसा आगे समाया 
जायगा, साधारणतः सूयै कं 
पास आने से हो पुच्छल 
ु ताराग्रो में पूडः निकल आती है 
भ्रार वे बड़े शरोर चमकीले हो 


जाते ह ५.९ व र सि चित्र ९२३२--कभी कभी पुच्छुल 
1 छोटे ओर मंदो तारे का शिर कई तदो से बना 
जाते हं । 


ध दिखाई पड़ता है । 
बाज़ एुच्छल तारे ता इतने डोनारी पुच्छृल तारा १८९८ । 
चमकीले हेते हकिसूयेभ्रोर 
चन्द्रमा के बादं उन्हीं का नम्बर आता है, श्रौरं इतने बड़े होते हैँ 
कि उनकी पल क्ितिज (1101100) से लेकर खस्वस्तिक (91111 
सर के उपर के विन्दु). त्क .पर्हैच - जाती है; परन्तु. जितने पुच्छल 
. तारा काः इस समय तक. पता चला है. उनम से प्रधिकांश कंवल 
दंसो दता सके ओर कह जो धो मं ह 
है । १६२५ तक लगभग €०० पुच्छ तारे देखे गये थे-। इनमें से 
लगभग ४०० ते दृरदशंक कं आविष्कार के पदे देखे गये च 
ए, 81 
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रोर इसलिए बे चमकील्े थे । शेष सोली शवाब्दी के बाद देखे 
गये हे । अ्रष बहत से लोग पुच्छल ताराग्रो की वा र 
किया कसते है रोर १८८० के बाद से प्रतिवषं पोच पुच्छल तारान्र व 
क देखे जाने का परता (४१610६9) पड़ा हे । सौ वषं मे पन्द्रह धात 
बस्तुतः चमकीलते पुच्छल तारे देखे गये रहं रोर इनमें से एकः दो 





[ चेम्बसे की देरस्यूनोमी से 

. ~ चित्र ५२४-सन्‌ १८८२ का पुच्छल तारा । 

यह एक समय इतना चमकोखा थाकिदिनमेंदही दिखाई ~~ 
~ पदता धाता > 


[रै 
नता । 


दिन को भी दिखलाई पड़ जाते ई । १९ १० मे दो चमकीले पुच्छल 
तरे दिखलाई पड़ थे, जिनमे एक ` इतना चमकीला था कि वह दिनं ` 
मेभ देखाजा सक्ता था। उस व का दूसरा युच्छल तारा 
प्रसिद्ध हेली-केतु (घ8] € प्र 8 ८भी] 8) था, जिसका वणेन आगे 
किया जायगा । पुच्छल तारे को केतु भी कहते 4 


4. 
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६४४ सौर-परिवार 
पराचीन काल के कुक लोगों कौ यह धारणा थी कि कंतु एक 
तारे से दूसरे तारे को भेंट युलाकात कं लिए बराबर जाया करते 
हे । यदि उनकी यह धारणा ठीक हाती तो इन कंतुर्रो को करोड़ों 
वर्षं ता चलने में लगते शनैर केवल दा चार महीने ही उनको सुला- 
कृत के लिए समय भिलता । 
३-दीरघ-वृत्त शरोर परवलय-पुच्छल तारा्रों को 
स्थिति को बेध करके गणना द्वारा उनको कन्तार्श्नो का पता सुगमता 
से लगाया जा सकता ह । प्रायः सभी पच्छल तारा््रों की कत्ता 


६, 





चिन्न ५२६ परबलय खींचने की रीति । 


अत्यन्त लम्बौ दीधं-बत्त (61186) या -परबलय (0214008) को 
प्राकार को हाती हे । हमने देख लिया है (पृष्ठ ४६४ ) कि दीयंृत्त क्या 
च किस प्रकार खीचा जा सकत। हे । प्रव यहाँ परं परबलय 
= की रोति बतलाई जाती रै। दो रेखा कख, गघ एक 
१ का० में काटती हुई खच लीजिए (चित्र ५२६ ) | इन पर 
ध › २, ३; इत्यादि, बरावर बराबर दूरी पर चित्र मे दिखलाई ग 

लीजिए । अव किस संख्या क कल्पना कीजिए, जसे ८। उन 


पुच्छल तारे ६४५ 
विन्दुं द्वारा, जिनको संख्यां का जाढ्‌ ८ है, रेलाये सीचने से 
स्वलय बन जायगा । बिन्दु -१ का विन्दु < से जाड्ना चाहिए, 


 -२ का १० से, इत्यादि । 


परवलय सोमाबद्ध नहीं होता । यह अनन्त दूरो तक चला 
जाता हे। परबलय के आकार से साधारण मनुष्य भी परिचित 
हागे । जब कभी कोई एक पत्थर का 
कड़ा फंकता है तब इसका मार्ग 
परवलय क आकार का हाता 
हे। नल से निकली पानो कौ धार 
भी परलय कं रूप में गिरती ३। 
परवलय कं समान एक दूसरी वक्र 
र्वा भीः हाती रै जिसे अतिपर 
वलय (118 106110019) कहते है । चुन्त्‌, 
दीघ्र-दृत्त, परवलय श्रौर अतिपरवलय चि र स 
का सम्बन्धं किसी सूची (०५) को सूची । 
का काटने से अ्रच्छी तरह समभा | 
जा सकता रहै । -जेसे, यदि किसी बक्स कं एक सिरे के 
बीच मं गोल्ल छेद काट दिया जाय श्रौर बक्स के ठीक बीच में 
बहुत छ्राटी सी, विन्दु सदृश, बिजली बत्ती या दिया रख दिया 





जाय तो प्रकाश की रश्मियां सूची के आकार में निकल्तेगी 
(चित्र ५२७) । यदि इत प्रकाश कं मागं मे कोई समतल (19716) 


पड़, जेसे कोई दपु, शरोर इस दपु को सूची के अन्त कं हिसाब 
से चौचक (लम्बरूप) रक्खा जाय तो प्रकाश इस पर चत्त के रूप मे 
पड़ेगा (चित्र ५२८) । यदि दपु का कु तिरल्मा रक्ला जाय तो 


प्रकाश इस .पर दीघ-वत्तके रूप मे पड़ेगा (वित्र. ५२८) । यदि 
-दपी को धीरे-धीरे अ्रधिक तरला किथा जाय तो इस दीषे-उत्त को 


४ ¬= 
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लम्बाई बढती जायगी । अन्त मे, जब दपुग रिम ॥ 3 
=-रूरूू. हा जाती हे तब दीघ-वृत्त 
की, लम्बाई इतनी बट 
जाती है कि यदि यह 
काफी बडी होती शरीर 
प्रकाश काफी तेज्ञ होता 
ता दीधे-बृत्त ्रनन्त दूरी 
तक.जाता ह्र दिखलाई 
पड़ता (चित्र ५३०) । अब 
| प्रकाश का सीमाबद् 
भकाश-सूची के किसी देसे समतठ से , करनेवाली वक्र रेखा दीघ- 
यास त ल 4 ह। ` ~ स छ 
ब्त 
समान -बंद नहीं है। 
.  -इसकोा परलय कहते हें । 
द्फुगे को अधिक तिरी 
स्थिति मे रखने से अति- 
परवतलय बनता ह (चिन्न 
५३१) । | 
४-पुच्छल ताराश्रों 
व्छन्ला-पुच्छल 
८ ताराश्रं कौ कत्ता अधिक- 
स: - हव तन. त 
` ्रकाश-सूची का. तिरे समतल से काटने ही होती . हे [ बाज्ञ की 
दत वता कत्ता परवलय श्रौर थोडे 


से पुच्छल तारां की कत्ता अतिपरखलय भी हाती ` हे, परन्तु 








य्‌ न 1 कयो नि = ~ ~< ~ ` - न 2 ---  - 


| पुच्छल तारे ६४७ 
इनके _ सम्बन्ध मं ज्योतिषियों कौ शंका ` है किः वस्तुतः शायद 
कन्ताय लम्बी `दीय-वृत्तं हीं होगी । बेध कौ : स्थूलता के कारण 
वे परवलतय या अतिपरवलय. कौ तरह जान पड़ती. होंगी । इस 
बात कापताकिज्ञरासाभो बेध मे अन्तर हा जाने से क्ता क्यों 
दघ-वृत्त के बदत्ते परवलय या 
प्रतिपरबलय सी लगेगी चित्र 
५३२ क देखने से लग जायगा । 
ध्यान देने योग्य बात रहैकि 
तीनों वक्र रेखायं उस भाग में 
जहां वे सूये शरीर परश्वो को 
निकट हें प्रायः मिली हई है । 
कवल उस भाग मं जहां वे 
पृथ्वी सेदूरहं बेस्पष्ट रूपसे 
पृथक्‌ हे; परन्तु जव पुच्छल-तारा 
इस श्रार रहता है तब वह 
पृथ्वी से इतनी दूर रहता है चित्र ५३०-परवलय । 


कि उसका ठीक बेध नहीं किया प्रकाश-सूची को एेसे समतल से काटने 
ठि पर जो सूची की सतह में स्थित किसी 
जा सकता । साराश यह्‌ क रश्मि के. समानान्तर हो परवल्य 


प्रभी तक. इसका प्रमाण नही बनत। हे । 

मिला है कि कोई पुच्छल.तारा . ध 

सूर्यं की ओर वस्तुतः परवलयं या. अतिपरवलय मे आता है, 
जिससे यह अथे निकलता है कि जह तक ज्योतिष्यिं को 
ज्ञात है कोई'भी पुच्छल ताराः वस्तुतः श्रन्य ताराग्रों कोः निकट. से 
हीं आता पाया गया है । हां, क पुच्छल ताराश्रों की कर्ताये सूय 
की परिक्रमा करके लोटते समय अरतिपरबलय अवश्य हा गई हें . जिससे 
शंका - हाती है कि. एेसे पुच्छलं तारे फिर न लौट करः ब्रायेगे.। 





६४८ सौर-परिवार 

| दमत्यन्त लम्बे दीध-वत्त मे, जे प्रायः परवलय ही से हेति ह, चलने- 
बाले पुच्छल ताराग्रां कं लौटने के विषय मे भो कुठ नहा कहा जा 
सकता। जरा सा भी विचलित हो जाने परवे याते अ्रधिक 





चित्र ८३१-अरतिपरवलय । ` 


चतिपरवलय मे दो शाखायं हाती है न्नर यह भकाश- 
सूची का किसी इतने तिरे समत से काटने पर 
वनता हे जो सुची क दोनों ओर काटे । 


॥ 


क्न 


वृत्ताकार हा जायगे, या वे. अरतिपरवलय हा जार्यैमे शरीर तब 
पुच्छ तारा फिर लोटेगा. हो नहीं । 

दमने देखा हे कि यद्यपि प्रह सब दीध-उत्त मे चलते है ता भी 
, उनकी कक्तायं श्रायः गोल है । परन्तु पुच्छल तारे. सबके सब. लम्बे 





1, 
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दीधवृत्त मं चलते है नोर इसलिए सूयं के पास अने पर ही 
दिखलाई पडते ह । एसे पुच्छल ताराश्मों की संख्या अव नती जा 
रही हे जिनकी कत्ता हमे ठीक मालूम हो श्र जिनकं लौटने का 
समय निरिचत रूप से बतलाया जा सके । पहले समभा जताया 
कि पुच्छलं तारे सभी परलय मे चलते है श्रेषर इसलिए वे कभी 





चित्र ‰३२-दीघं चत्त, परवखय शरोर अतिपरवलय । ` 
इन ` तीनों मं प्रथ्वी के निकट भ्रतर बहुत कम हे । 


दुबारा नहीं लोटते । किसी पुच्छल तारे कं लौटने के विषय में पहले 
पहल. अविष्यद्वाणी हैली ` (५।९) ने उस केतु के क्िएकोथी 
जिसको श्रव रैली-केतु कहते हं ।- इस भविष्यद्वाणी का इतिहास 
प्रागे लिखा जायगा । यह बड़ा ही रोचक हे । 

: ग्रहो की कन्ताश्रोः की धरातले प्रायः एक ही है, परन्तु .पुच्छल- 
ताराग्रों कौ कत्ताश्रां को धरातलो में कोई भी सम्बध नीं हे। कोई 
पृथ्वी की कत्ता क्री धरातल कं निकट श्रोर कोई.डससे बिलकुल भिम 
हे । इसी प्रकार धुव तारे से देखने पर कोई पुच्छलं तारा घड़ी की सूह की 
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दिशा में श्रोर कोई इसको विपरीत दिशा मं चलता दिखलाईं पड़ेगा । 
कोई कोई सय के बहुत निकट हकर, यहो तक्र कि उसके कोंराना 
(10708 पृष्ठ ३६७ देखिए) मं से होकर, निकलते है, कोई सूय से 
निकटतम दूरी पर भी मंगल-कन्ता के बाहर ही रह जाते हे । निश्चय 
ही कुछ रौर भी दूर से दी सूयं परिक्रमा कर लेते होगे, भ्रोर अत्यन्त 
प्रधिक दूरौ के कारण उनका हमको पता नही लगता । 

५- -स्रोर्बस का पविषक्ार-= क्ता की गणना करना 
बहुत सरल नहीं है, इसो लिए सुभीते के ख्याल से पुच्छल ताराओरो 
को कत्ता कोा पहले परबलय रही मान कर उनको गणना की जाती 
है । यही कारण है कि बहुत सी कन्ताय परवलय ही समभ ली 
जतो है, यद्यपि वे वस्तुतः परलय नहीं ह । कन्ता की गणना करने 
की अच्छी विधि जरमन ज्योतिषो श्रोलवसं ((01901.8) ने बतलाई । 
इस पुरुष का इतिहास भो बड़ा विचित्र है श्रेर हमका सिखलाता 
है किधैयेश्रौर परिश्रम से क्या नहीं किया जा सकता । यह 
रीरि उसे एक रात, जब वह्‌ ग्रपने एक बीमार सहपाठी के विस्तरे 
कं पास बैठा उसको निगरानी कर रहा था, सूभी । इस रीति के 

कारण कन्ता को गणना करने में घटों - की मेहनत बचने लगी श्र 
बहुत से ज्योतिषो, जा पहक्ते बहुत समय लगने के भय से इध. 
ध्यान नही देते थे, कतु-कन्ता्रां की गणना मे लग गये ।- आओलवबसं 
ने कभो किसी वेधशाला में शित्ता नहीं पाई थी । कभी भी उसे बड 
यत्नं से वेध करने का -ग्रवसर नहीं मिला था। उसका. अधिक्नाश 
समय अ्रपने चिकित्सक कं पेशो में व्यतीत करना पड़ता था । चालीस 
वप तक वह्‌ इस पराम लगा रहा । परन्तु वह्‌ शरीर से बहुत हष्ट- 
पुष्ट था श्रार इसलिए सोने के समय मे से कई घटे निकाल कर अपतं 
मनोरंजन के लिए वह अ्योतिष ्ध्यथन मे लगा रहता था । उसके 
इस मनरजन से हौ ज्योतिष के एक दो गें कौ -इतनी उन्नति हुई 
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जितनी न्रौ के दिन-रात परिश्रम से नहो सकी। उसने अपने 
कोठे पर कई एक दछोटे-मोटे यत्रोँकोा इकट्रा कर लिया था, श्चौर 
वही अधी शतान्दी तक प्रतिराश्नि लगातार कं घंटे ्राविष्कार, 
बेध या गणना मे व्यतीत किया करता था | 

ग्रपने उत्साह शरीर सहदयता के कारण उसने कई एक 
दूसरे व्यक्तियों को अ्योतिष की श्रोर अ्राकषित किया । एनके 
(12००२९), जिसके नाम से एक पुच्छ तारा प्रसिद्ध॒ रहै, ओल्बसं 
ही का शिष्य था । 

पुच्छल तारा्रं का पहचान करना सरल नहीं है । इस प्रश्न 
का उत्तर कि श्रमुक पुच्छल तारा वही है या नहीं जो पहले अमुक 
समय पर देखा गया था उस पुच्छल तारे क ॒श्राक्रति से नहीं की 
जा सकती, क्योकि यह बदलती रहती है । पहचान कन्ताओ्र से 
की जाती हे । यदि दो पुच्छल तारे एक ही कन्ता मे चलते दिखलाई 
पड शरोर उनके दिखलाई पड़ने के समय मे अन्तर लगभग उतना ही 
हो जितना गणना से निकलता है तो समभ लिया जाता & किये 
दोनो पुच्छल तारे एक ही रहं । यहो कारण है जिससे कल्ला 
को गणना अत्यन्त महत्त्वपृणं ३ । | | 

६ विस्तार--कन्ताग्रां कौ गणना करने से पुच्छल तारा 
को दूरी का भो पता चल जाता है; श्रौर तब उनके प्रत्यत्त श्राकार 
को नाप कर यह भी बतलाया जा सकता है कि पुच्छल तारा कितना ` 
मील लम्बा चोडा दे, ठीक उसी प्रकार जैसे सूय या श्रन्य ग्रहो को 
ज्यास को गणना को जाती रहै (प्रष्ठ २१३ ) । पुच्छल तारे को 
कोई इतने बड़ हेते है कि हमारे श्राश्व्थ का ठिकाना नहीं रहता । 
उनका शिर ही थ्वी की पेता व्यास मँ साधारणतः चौगुने से 
लेकर बीस गाने तक हेता है । स्मरण रखना चाहिए कि जिस 
शिर का ज्यास प्रथवी के न्यास का २० गुना होगा उसका आयतन 
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चित्र ५३४- केतु, १६०८ का तीसरा । 
यह ३ नवम्बर का चित्र है । देखि एक महीने मे पू" कितनी मोरी टो गई है । 


तुलना कीजिए ) । पहले से यह बहुत चमकीली भी हो राद & । 


से 


८ पिदधले चित्र 


1.११ 
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८००० गुना होगा । १८११ कं पुच्छल तारे काशिरसूयैसेभी 
बहत बड़ा था । 

यदि यह शिर की बात है ता फिर उनको पू का क्या ठिकाना । 
चमकीले केतु्रां को प चार पांच करोड़ मोल तक लम्बी होती हे। 
कई एक कौ ध तो १० करोड़ मील के लगभग देलो गड ह 
सूय के पास से यदि पेखा केतु पू फलावे ता प्रथ्वी तक पर्हैच 
जाय ! रोर सूय कितनी दूर हं इसे आपने ब्रनेक उदाहरणो से देख 
हो लिया हे (पष्ठ २११) । 

पुच्छल ताराश्रों की नामियां छादी होती र । हैली-केतु की 
नामि ५०० मील को है श्रौर डोनाटी-केतु की नाभि ०० 
मोल को । 

पुच्छल ताराश्रों मं एक षिचित्र बात यह है कि उनक्षा विस्तार 
घटा बढ़ा करता हे । सूये के पास ्ाने पर पृ निकल भ्रानेया 
नाभि उत्पन्न हो जाने को बात तो पहले ही बतला दी गई है, परन्तु 
उनमें केवल इतना ही अ्रन्तर नहीं पडता। उनके शिर की नाप भी 
घटा-बह़ा करती हे । पहले शिर द्वाटा रहता है | सूयं के निकर 
भराने पर यह बढ़ने लगता है, परन्तु बहुत निकट पहने पर फिर घट 
जाता हे । कुछ अ्योतिषियों का ख्याल था कि शिर वस्तुतः घटता- 
बता नही, भिन्न भिन्न दिशा से प्रकाश पड़ने पर एला जान पडता 
हे, परन्तु यह वात ठीक नहं पाई गई डे | | 

शिर के घटने-बदने का उदाहरण ॒रेली-केतु से भी भिल्ल 

नाता हे । १६०८ क सितम्बर मे इसके शिर का व्यास पथ्वो कं 
व र इच क था, परन्तु तीन & यह कर 

ना हा गवा । सूय से निकटतम दूरी पर पर्हचते पर्हैचते यह 
सिद कर ब्राधा (पृथ्वी का १५ गुना) हा गया परन्तु फिर जून 
१६१० मं यह पहले से भी बड़, पृथवो के हिसाब से पूरा ४० गुना 
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बडा हो गया । १६११ के अप्र तक यह फिर एृथ्वी का चौना 
ही रह गया । 

क्ताई कोई पुच्छल तारे बिलङुल ब्रनियमित रूप से घटते-बढृते 
दिखलाई पड रै । हातल्म-कतु (प्0179'8 (01161) का शिर १८९२ 
क नवम्बर मेँ घृथ्वौ का २५ गुना बड़ा था । एक महीने मे यह ईसका 
दूना हो गया, तब यह इतना फीका गरीर पारदशक हा गया कि 
बड़ दूरदशंकों मे भी अदृश्य हे गया । जनवरी मे यह फिर चमक 
उठा । चमकीला ते खूब हा गया, परन्तु यह प्रथ्वो का कवल 
चौगुना ही रह गया । धीरे धीरे यह पृथवो का चालीस गुना हो 
गया शरोर तब फिर लुष् रो गया। इन विचित्र धटनारश्रों का भेद 
रभो तक भी नहीं खुल सका हे । 

9-तोल- यद्यपि पुच्छल तारे इतने बड़े हेते र, ता भी उनका 
द्रव्य-मान (11088) या वज्ञन बहत कम हाता है । कई एक पुच्छल 
तारे प्रथ्वी श्रर अरन्य ग्रहो के बहत पास से निकल गये है- दा तीन 
वार ता निश्चय ही प्रथ्वी उनको पू मे पड़ गईं रहै--परन्तु ता भी वे 
पृथ्वी या उन ग्रहो को श्रपने निध्ित मागं से नाम-मात्र भी 
विचलित नहीं कर सके । इससे खष्ट हे कि इनका द्रव्य-मान बहत 
ही कम होगा । अनुमान क्या गया रै कि बडे पुच्छल ताराग्रो 
का भो द्रव्य-मान प्रथ्वी के द्रन्य-मान का श्णग्न्ण्न्वे भाग से 
भी कम हागा, परन्तु ठीक ठीक उनका द्रन्य-मान कितना ३ इसका 
पता लगनि का कोई उपाय प्रभ तक नहीं निकाला जा सका हे | 

द्रन्य-मान कम हाने की बात से यह न समभ लेना चाहिए 
कि धुच्छल तारे दो चार मन के हेते ह । यदि प्रथ्वी का दस 
लाख भाग करने के-बदले इसका. दस खरब (दस लाख > दस 
` ल्तख) भाग मी कर दिया जाय, श्रौर पुच्छल्त तारा ठेसे एक भाग के 
बरावर हो, ता भो यह डेढ लाख मन का होगा 
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कम द्रव्व-मान श्रौर अधिक विस्तार कं कारण पुच्छल ताराग्रो 


का घनत प्रायः शून्य के बराबर होता है । साधारण (हाफु-वोट- 
बाले नहीं ) बिजली कं लद, (0८10) मे, सभो जानते हे, हवा नहीं 
रहने दी जातो । जहां तक सम्भव है पम्प से सब हवा निकाल ल्ली 
जाती है । कहा जाता है कि इसमें शून्य (१8०0) है, परन्तु गणना 
करने से पता चलता है कि केतुर्रों की पू इससे भी अ्रच्छे शून्य 
कं तुल्य होगी । वहां का घनत बिजली कं॒लट्रू. कं भीतरवाले वायु 
कं घनत्व से भी कम होगा। केवल शिर का घनत्व इससे जरयासा 
म्रधिक होगा। श्वाद्ूसशिस्ड (0]19211828011) का श्रनुमान 
हे कि हैली-केतु के २,००० धन मोल में उतना द्रव्य भीन होगा 
जितना साधारण वायु के एक घन इच मेँ होता हे! 

पुच्छल-तारार््रो कं घनत्व॒कं भ्रत्यन्त न्यून होनेका समर्थन 


` सूये-विम्ब के सामने उनके ग्रा जाने पर भो हाता ३ । १८८२ में एक 


पुच्छल तारा सूये के पास दिखलाई पडा । वह सोने के समान 
चमकते हए ॒सूय-विम्ब-छोर के निकट ही चाँदी के समान श्वेत 
भका से चसक रहा था श्रोर धीरे-धोरे उस खोलते हए विम्ब को 
सम।प खिचा जा रहा था । परन्तु ज्यो हौ यह सू विम्ब से छ गया 


त्यों ही एकाएक अ्रदृश्य हा गया । ठेखा चटपर यह मिट गया 


कि देखनेवाले का विश्वास ह गया कि अवश्य यह सूयं के पीले 
चला गया, परन्तु पीडे इसकी कत्ता की गणना करने पर जरा भी 
शक नहीं रह गया कि वस्तुतः यह सूये-विम्ब के सामनं | होकर 
गया । इसका मिट जाना इस प्रकार नही समभ्ाया जा सकता 
कि यह्‌ उसी चमक का था चैसा सूयं भ्रौर इसलिए यह काले धब्वे 


की तरह नहीं दिखलाई पड़ सका, क्योकि यदि यह विम्ब क 
किनारे के भागों कं समान 


सा दिखलाई पड़ता 


> 


काला धब्बा 
ह 


ए 
र ज 8 क = @ `न कनक ` ( 
१, ५ 1 ऋ, ~ २ ५ 
= =` जः ज क ७ द्ध, ‡ ॐ 4 
ज 


चमकोला होता ता बीच में अवश्य 
. ही कम्‌.चमकोला होने के कारण 


1 


पुच्छल्ल तार ६५८६ 
शरीर ९ यह सूये कं मध्य भाग के समान चमकीला होता तो 
किनारे पर मिट नहीं जाता । इसलिए यही. मानना पड़ता है कि 
वस्तुतः यह प्रायः शून्य घनत्व का था । | 

ट--युच्छल तारास्नों को खोज-पहले कहा जा चुका 
हे कि कई व्यक्ति पुच्छल तारां को खाज नियमानुसार बराबर 
किया करते हैँ । इन तारां की खाज करना बह्वत सरल रै श्रैर 





चित्र ९३७- सर्व -सूर्य-ग्रहण के समय 


जब.सुयं का प्रकाश मिट जाता. हं तब इसके पास श्रक- 

` सर पुच्ंर तारे दिखलाई पड़ते है । इसी से अनुमान 

. किया जाता हैःकि प्रतिवष कमसे कम पचीस तीस 
पुच्छुल तारे सूय के पास श्रवश्य ्राते होगे । 


| व ` [ चेम्बसं की पेस्ट्‌नोमी से 
| 

इसके लिए बड़े दूरदशक कौ भी म्रावश्यकता नही पड़तो । परन्तु 
इस काम के लिए दूरदशक में एक . विशेष च्ु-ताल (9१९0००९) 
लगाना पड़ता है जिसकी प्रबधन-शक्ति (8९०). 00५61) कम 
परन्तु रष्टि-क्तत्र (614 ° शभ) अधिक, रोता ध (पष्ठ १५६ 
देखिए)। एेसे चन्लु-तालबाले यत्र को केत्‌-अ्न्वेषक (©0116{-366]1\61) 
कहते रै । इसको ब्रागे पीछे घुमा-घुमा कर अकाश के उस भाग की 
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सूच््म जांच किया करते हं जहां पुच्छल ताराओ्रं के रहने को 
सम्भावना रहती हे, विशेष रूप से सूयं के निकट । पहले पहल 
जब कतु दिखलाईं पडता है तब यह साधारणतः पुच्छरहित, 
छारी सौ नीहारिका की भांति रहता है । दो चार घंटे मे इसकी 
गति से पता चल जाता है कि यह नीहारिका हया 
पुच्छल तारा । | | 

बड़ी बेधशालाग्रों के अ्योतिषी अन्य क मौ मं फसे रहते हैँ । एेसी 
ही किसी जगह पुच्छल ताराग्रों की खोज को जाती हे। इसलिए 
छोटे दृरदशंकवाले शौकीन अ्यातिषियों को नये केतुं के पता 
लगाने का अ्रच्छा मोका रहता है । उन्हे इस बात पर ध्यान रखना 
चाहिए कि पुच्छल ताराश्नों की पहचान ताराग्रं के हिसाब से उनके 
चलायमान होने से को जाती है। दैनिक गति के कारणा कुल तारा- 
समूह एक साथ हो धूमते हं, जेसे किसी पुस्तक को धरे धीर घुमाने 
से ्रत्तर पहले सीधे दिखलाई पड़ग, फिर बडे, फिर उल्े, इत्यादि । 
दाहने के अ्रत्तर वाये, ऊपर कं नीचे, चले जा्यगे । परन्तु केतुर 
का चलना वेसा होता है जैसे एक अन्तर का ्रपना स्थान छोड़ कर 
ग्रन्य अत्तरो क ्रागे या पीले या ऊपर या नीचे इत्यादि निकल 
जाना । नये पुच्छल तारे का पता लगने पर तुरन्त किसी 
बेधशाला को तार से सूचना भेजनी चाहिए । यदि यह वस्तुतः 
नया पुच्छल तारा होगा ता उस तारं का नाम भ्राविष्कारक के नाम 
कं अनुसार रख दिया जायगा । २ < 

< नासकरण-पुच्छल ताराग्रों का नाम ब तीन: प्रकार 
से रक्खा जाता है । एक ते भ्राविष्कारक को नाम से, जैसे डानारी 
कतु । दूसरे, वषं शरीर अन्तर लिख कर, जिससे पता चलतां है कि उसं 
च्छल तार का त्राविष्कार किस वषं शरोर किंस करम से हन्ना.) 


[१ 


जेसे १६१० वौ (191 ॥) से वह पुच्छल तारां सूचितं किया जाता 
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शच्छल-तारे को ठोक उसी कत्ता मे च 


6 सौर-परिवार 


- ` है जिसका आविष्कार १६१० में हरा श्रौर जा उस साल का दूसरा 


पुच्छल-तारा था; अर्थात्‌, इसके पहले एक भ्रोर पुच्छल-तारा उस 
साल देखा गया था जिसका नाम १६१० ए (1910 9) रक्खा गया 


तीसरी रीति वह है जिसमें वष श्रौीर उसके पीले रोमन संख्या ` 


(1. 11, 111, 1, प, इत्यादि) लिख दिये जाते है; इससे पता 
चलता हे कि पुच्छल तारा क्रिस वषं श्रोर किस क्रम सेसूर्यसे 


` ` निकटतस दूरौ पर पर्वा । जेसे, यदि १६२५ मे १० पुच्छल 


ताराश्रो ने, अपनी अ्रपनी क्त्र मे चलते हुए, अपनी क्ता कं 
उस विन्दु काजेो सूये से निकटतम दूरी पररह पार कि याता 
९६२१५ 111 ( 1925 7) से इनमे से तीसरा तारा सूचित किया 
जायगा । | 


कभौ कभी एक ही कंतु का दोहरा नाम पड़ जाता हे जैसे 


` पान्स-चक्स-कतु ( 2005-1310018 00७ ) | इसका श्राविष्कार 


पहले पोन्स ने १८१२ मे किया था श्रौर पीले जव यह १८८३ मं 


लोट कर श्राया तव इसका आविष्कार न्रुकस ने किया । 


९०--केतु-समह रौर केतु-परिवार-सन १६६८, 
१८४३,१८८० श्रोर १८८२ मे चार पुच्छल तारे दिखलाईे पड़, 
जो बड़ चमकीले थे श्रोर जिनको सूरत श्रोर कन्ये भी एक सी 


` थी । इन सरभो को वड़ो चमकदार पू थो श्रोर सभी लुब्धक तारे 


को दिशा से हमारी श्रोर श्राते हुए जान पडते थे । दूसरे, श्रौर 


"` फिर तीसरे, पुच्छल-तारे के रान पर लोग इसी संदेह मे थे कि ये 


तीना एक ही पुच्छल-तारे ता नहीं है 
लौटने का समय ६०० या ८०० वषं 
परन्तु यदि ये तीनों एक ही है ता व 
राया । इस पर ग्रनेक सिद्धान्त बनते 


{१ गणना करने से तो उनको 
कं लगभग जान पड़ता था, 
ह इतना शीघ्र कैसे लौट 
रहे, परन्तु श८पर मे चौथे `: 
लते हए देखकर किसी को 


--- ख. 


क -- 1 ---------ण--- -9.- -~ 


पुच्छल तारे - ६६३ 
सन्देह नही रह गया कि ये. चारों भित्न-भिन्न पुच्छल-तार. ह जो 
सम्भवतः .एक ही बहुत बड़ पुच्छल-तारे के टूरने. से .बन गयेः है 
उनका यह विचार श्रोर भी तब. दृढ़ हा गया जब: उन्होंने १८८२ 
वाले केतु को ग्रपनो आंखों से टूटते देखा । उपरोक्त चार पुच्छल- 
तारा मं सबसे बड़ा. वः 
जो शेष तीनों से बहुत 
बड़ था, १८८२ वाला 
ही था । सूयं से निकट- 
तम दूरी पर परहुचने कं 
पहले इसमे एक ही 
नाभिथो। पीले इसकं 
चार. . टुकड़े हो . गये, 
जो उसी .कन्ता में चलने . 
लगे, परन्तु उनको एक 
दूसरे से दूरी ब्नेलगी। क (1 
करोयट्स (1९16१॥४) ने . वित्र २९--सन्‌ १०६६ मे हेली-केत्‌ । 
इन चारों दक्डो. की. :.. ` >. | 
अलग अलग क्ता निकाली है रौर उसका कथन : है कि . इनके 
परिक्रमण-काल ६६४, ७६९, ८७१ शरीर -६५६ वषं हं । इसलिए ग्रव 
ये चातो टुकड़े फिर चार काफी बड़ पुच्छल-तारा््रो के .रूप में भ्रायगे 
न्रोर इस प्रकार इस समूह मे चार के बदले सात पुच्छल तारे हो 
ना्येगे जा सभी एक ही क्ता मे च्तगेः। च 

इस समूह के अतिरिक्त दूसरं समूह भौ एक ही कन्ता मं चलते 

हुए पाये, जाते है, पर उनके पुच्छल तार इतने भङ्कीले नरीह । 
अपर बतलाये मेल को कोतु-समूर्ह (&70प्र)8 0 ©011 6{8) के 
ग्रविरिक्त कुद केतु-परिवार {श 11168) भो है जिनमें से सबसे बड़ा 
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बरहस्पतिवाला है । इस परिवार कं सदस्यों मं विशेषता यह है कि 
उनकी क्ता का धरातल प्रायः इहस्पति-कच्ता कं धरातल में है 
केवल इतना ही नहीं, जब ये सू से महत्तम दूरो पर रहते है तब 
व इहस्पति-कत्ता के बहुत पास रहते हं । इनकी कन्ताय अ्रपक्ताङृव 
उतनो लम्बो नही होती जितना अरन्य पुच्छल-ताराश्रों की श्रौर ये 
सब एक ही दिशा मे- यहां की तरह पश्चिम से पूवं -की श्रोर_ - 
चलते हं । एसा समभा जाता है कि इन पुच्छल-ताराश्नो को 
इरस्यति ने ्रपने म्राकषण से पकड़ लिया है, जैसा श्रभो समाया 
जायगा । | -“ 
९९ केतु-बन्दो-करण- श्रधिकांश पुच्छल तारे इतने 
लम्बे दीधवत्तो मं चलते रै कि उनको कत्ता परवलय ही जान 
पड़ती हे । अरव कल्पना कीजिए कि कोई पुच्छल तारा, जे प्रायः 
इृहस्पति-कत्ता कं धरातल मेँ चलता है शरोर जिसके चलने को दिशा 
भी वही हे, ब्रहस्पति के आमे पड़ जाता हे । -एक ही धरातल मे 
सहने कं कारण श्रोर एक ही दिशा मे चलने कं कारण छहर्पति 
काफी समय्‌ तक उस पुच्छलतारे को पो पीडे चलेगा भैर उसे पी 
को श्रोर भ्राकषित करता रदेगा । इसका परिणामः यह होगा कि 
युच्छल तारे का वेग कम हा जायगा । इसलिए ` अपनी पुरानी कन्ता 
मे न चल कर वह एक नइ खटी सी क्ता भे चलेगा शरोर सूर्य 
का समीपवर्ती दास. बन जायगा । ॐ प 
वेग कम हा जाने सेः पुच्छलः तारा सूयं को शरोर क्यों सका 
पड़ेगा इसे समभने कं लिए स्मरण रखना चाहिए कि..प्रपने वेग के 
५1 कारण वह्‌ सूयं में गिरने से बच जाता हे। प्रत्येक ` वेग-रहित 


= = 


भ ~~~. 
मि कमयो र~ 
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हे (चित्र ५४२) । जितने ही वेग से पत्थर नचाया जायगा, ` उतना 
ही बड़ा चकर यह काटेगा; वेग कम करने से चक्कर लाटा हा 
जायगा । नचाना बंद करने पर कमानो सिकुड जाती है। ठीक 
इसी प्रकार पुच्छल तार के वेग के धटने से वह ल्ोटे त्त मे चलने 
लगता हे अन्तर केवल 
इतना ही हे कि चक्कर 
छटारहा जाने पर कमानी 
का विचाव तो कम हो 
जाता हे, परन्तु सूये का 
्राकषंण दूरी कम होनेसे 
बट जाता हेः इसलिए वेग 
घट जने से पुच्छल 
ताराश्रों को कन्ताश्रों मं 
बहुत ्रधिक श्रन्तर पड़ | 
जाता हे। वैज्ञानिकों का | [ हेषोल्ियस के आधार प्र 
अनुमान है कि ब्रहस्पति चित्र ९४०--सन्‌ १६८२ म हैली केत । 
बाला केतु-परिवार. श्रर 
अनन्य ग्रहा से सम्बन्ध रखनेवाल्े परिवार भी, इसी प्रकार बन 
गये हगे । 

ब्रहस्पति बहत भारी है, इसी लिए इसने बहुत से पुच्छल 
ताराश्रों को पकड़ लिया है । शनि, यूरेनस भोर नेपच्यून के परिवार 
दारे है । उनमें क्रम से अभी तक २,३ श्रोर ६ सदस्य पाये गये 
हे । बृहस्पति के परिवार भें लगभग तीस हं । ये पुच्छल तारे सभी 
छाटे ह, कोरी ्रांख से नहीं देखे जा सक्ते ।. | 

उपरोक्त ग्रह जिस प्रकार पुच्छल तारा का पकड़ सकते 
ह उसी प्रकार उन्हे भगा भी सकते हे । यदि -केत्‌ पीले पड़ जाय 
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रोर वरतसपति ्रागे तो केतु का वेग बढ़ जायगा श्रर वह अधिक 
लम्बे दीर्थःउृत्त, परवलय या ग्रतिपरवतलय में चलने लगेगा । 
पराधुनिक समय में भी केत का पकड़ा जाना भ्रोर भगा दिया 
जाना देखा गया हे। नुक्स-केतु (१८८६-प ) का परिक्रमग-काल 
१८९६६ मे बृहस्पति के अ्राकषंणा कं कारण २७ वष से घट कर ७ वर्ष 
हो गया ओर कत्ता भो उसी हिसाब से द्वटी रोगईं । दूसरो शरोर, 
१७७० के पहले लक्सेल केतु (1,69]])8 6011161) सादु पांच वषं को 
परिक्रमण-काल मे एक प्रदक्षिणा लगाया करता था । परन्तु उस साल 
हस्पति के अ्रकषण के कारण इसका वेग इतना बढ़ गया कि यह 
निकल गया श्रोर श्रभी तक फिर दिखलाई नी पड़ा | 

इस प्रश्न पर भी बहुत बहस हुड है कि क्या कोई ग्रह किसी 
पुच्छ तारे कं वेग को इतना कम कर दे सकता है कि वह सूयं कौ 
परिक्रमान करके उस ग्रहही की करनं लगे, अ्रथात्‌, उस ग्रह 
क उप्रह बन जाय । परन्तु यह सम्भव नहां जान पड़ता । इसको 
लिए उस पुच्छल तारे का वेग बहुत ही कम हा जाना चाहिए । 
इसकं ्रतिरिक्त दूसरी भी एक दो कठिनाश्यां -उपश्थित होती है । 

° यपुच्छल तारस्नो को फोटोयाफौ- एुच्छल तारा 
कं विषय में हमारा ज्ञान फोटोभ्राफोः के कारण बहुत बढ़ .गया रै । 
इसकं द्वारा एसे व्योरे दिखलाईं पडते है जे शरीर किलो तरह दिख- 
लाई न पडते ( पृर् १३२ दैखिए )1 फोटोग्राफी के आविष्कार कै 
बाद से कईं वार चेष्टा कौ गई, परन्तु पहला फोटोप्राफ्‌ १८५८ में 
बन सक्ता । बात यह थो क्रि पहले खट बहुत मन्द (310) हेति थे 
प्रर तीन चार घटे के भरकराश-दशेन ( एक्सपेज्हर ) मे भी उन पर 
ॐ प्रभाव नह पड़ता था । परन्तु रव उनका फोटोयाप्‌ लेना सरल 
हे गया हे । घड़ी से चलते हुए -दूरदशैक पर कोई भी कैमेरा बाध 
ऊर उनका फाटोग्राफ्‌ लिया जा सकता है, परन्तु इस कार्य के लिए 
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| 2  लवेरुबेधञ्ाङा 


चित्र ९४१- केतु १६१० का पद । 
देखिए, लम्बी पूत के अतिरिक्त एक चेटी सी पृ च भी स्पष्ट दिखलादई पद्‌ रदी है 





् ६६८ सौर-परिवारं 
विशेष कैमरे भो बनते र, जिनका लेन्ज्ञ ( ताल ) बहुत तेत्ञ छर 
ˆ अच्छा हता है। हम देख चुके हं कि तारानां कं हिसाब से पुच्छल 
तारा चला करता है । इसलि९ फोटोग्राफ्‌ लेते समय दृरदशंक को 
बराबर कैमरे के सिर की तरफ रखना पड़ता है; इस प्रकार पुच्छलं- 
तारे का चिन्न तो तीच ग्राता है, परन्त तारा््रां का चित्र विन्दु- 
सदृश अने के बदले लम्बा आ जाता है, जसा यहाँ दिये गये फोटो- 

प्राण मे दिखलाईं पड़ता हे । 

९३--पुच्छ-विषयक 
सिद्धान्त- इस बात से कि 
केतुर की पू सूये से विपरीत 
दिशा मे रहती है पता चलता 
ग्ण हे कि सूयं श्रौीर इन पो 
चिन्न ९४२--नचाने पर कमानी मे घना सम्बन्ध हे । सूयं रोर 
तन जाती है । पू के द्रव्यमें ्राकषेण कं 










5 (५ द क ह बदले प्रतिसारण(7७पां००) 
शताहागा निससे पू सिंचने कं बदले पले हट जाती है; परन्तु 


इला ला कृर (9 पुच्छल तारे पर प्रायः उतना हा आकषण पडता होगा 
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2 सौर-परिवार 


किसो कारण से, जो अ्रमी रच्छ तरह नही समभा गया है, केतु 
से बहुत बारीक, गदं की तरह, पदाथे निकला करता होगा । सूथे के 
प्रकाश से दबाव मे पड़ कर इसके कण सूयै से विपरीत दिशा में 
लौट पडते होगे ( चिन्न ५४६ ), ठीक उसी प्रकार जेसे फव्वारे 
मे पाली के कण पृथ्वी के आकषण के कारण नीचे गिर 
पडते हें । 

प्रकाश का दबाव साधारण नाप कं कणां पर बहुत कम पडता 
हे । परन्तु यदि किसी कण का व्यास अ्राधा कर दिया जाय ता इसका 
वज्ञन पहले का ग्राठवां भाग हा जायगा, परन्तु इसकी सतह रौर 
इसलिए प्रकाश भार भो घट कर केवल चौथाई ही हा जार्येगे । इस- 
लिए, यद्यपि वज्ञन श्रार प्रकाश-भार ये देन घट गये, परन्त॒ वजन के 
हिसाब से प्रकाश-भार आ्आधा ही घटा । इससे सष्ट है कि अत्यन्त 
सूम कर्णो पर श्राकषंण कौ अपेता प्रकाश-भार ही अ्रधिक होता 
होगा भ्र इसलिए केतु से निकले कण, यदि वे काफ़ी सूम हग ता. 
सूय को ओर न खिंच कर विपरीत दिशा ही में जार्थेगे । पू के 
कु धनुषाकार रूप में युड जने का कारणमी न्रव समभमे श्रा 
जाता दे, क्योकि दूर परहैवने पर पू के को के बड़ क्ता मे 
चलना पड़ता हे । इसलिए वे कुच पिदड जाते है । 

इस बात का समथेन कि केतुर की पूं का पदार्थ वस्तुतः 
सूये से विपरीत दिशा मे चलता रहता हे फोटोग्राफी से हाता रै। 
पू लो मे कहीं करीं गांठ सी पडो रहती है या उनमे कभी कभी अन्य 
न्योरे दिखलाई पड्ते ह । थोड़े थोडे समय बाद लिये गये फुटोम्ाफं 
मं इन व्योरो की स्थितियों का मिलान करने से पता चलता रै -कि 
व सूयं से बिपरोत दिशा मे चलते रहते है । क द्धो का बनना 
भी कंतु कं शिर मे से कई भिन्न भिन्न सूच्मता कं कणां का निकलना ` 
` मान कर समाया जा सकता ३ -. -- 2. 
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मछ चमकीली क्यों होती है, यह प्रशन भी बहुत टेढ़ा ॥ | 
इतना तो निश्चय है कि ूहखो मे निज का भो कुछ प्रकाशा रः 
है । वे कवलं उन पर से बिखरे हए सौर-प्रकाश ही से नहीं दिखलाई 
दत क्योकि यदि यदी वात सत्य ती तो सथ कं पास पह चन 
परर उनका प्रकाश इतना नहीं बढ सकता । ब्रभो तक कोइ सिद्धान्त 
पक्का नही बन सका है; परन्तु एेसा सम्भव जान पडता है कि इन 
पर सौर रश्मियों के पड़ने से इनमें स्वय .खूब प्रकाश देने की शक्ति 
श्रा जाती है, टीक उसी प्रकार जेसे सितार कं एक तार का बजाने 
से इसके सुर मे मिला हमा दूसरा तार भौ बजने लगता हे । 

मोटी मोटी बाते ता सब इस प्रकार ` समम मे श्रा जातो हेः 
परन्तु अरब भो कई बातें एेसी रहँ जिनका कारण समभ मे नहीं 
ञ्राता । उदाहरण के लिए, तरुक्स-केतु ( १८६३ - ए ) ने नवम्बर्‌ 
र कौ अपनी पूं अनायास ही हिला दो थी । कभी कभौ किसी 
केतु को पूं एक-दम तिरल्ली निकल आती है । स्पष्ट हे कि अभी 
हमें केतु पुच्छ-पाश से युक्त होने में देर हे । । 

९४--पुच्छल ताराश्रों को मुत्यु-एुच्छल ताणात्रों से 
पके रूपमे जो पदाथे निकल जाते रै वे फिर लौट कर नहीं 
आते रै। इसलिए पू धीरे धरे छोटो होती जाती होगी । बड़ 
पुच्छल ताराग्रों मेँ ्वारभाटा कं समान तरगे' उठती होगी । कम 
से कम उन पर वैसी ही शक्ति अवश्य काम कर्ती हगी जिससे 
पृथ्वी पर अ्वारभाटा बनता है । सूयं कं अत्यन्त निकट जाने कं 
कारण बडे पुच्छत तारानां पर यह शक्ति भ्रत्यन्त भीषण हा जाती 
होगी श्रौर शायद इसी लिए वे इकडे इकडे हो जाते होगे । एक 
पुच्छल तारे का ट्टना पहले बतलाया जा चुका है । ङ भ्रन्य 
कृतुर्रो का टट जाना भी देखा गया है । इस सम्बन्ध मे बीला-केत॒ 
(81612*8 606) क्षा इतिहास मनोरंजक हे | 
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„ आंदटिया के एक अफसर विलहेल्म फोन बीला (ए1])) शृ 
“८ त एण) ने १८२६ मे एक जटा सा युच्छल-ताय दूरदशक 
: से देखा । गणना करने पर पता चता कि यह हः सात वष में एक 
: ` चस्कर लगातां ३। पुराने रजिस्टर को देखने पर पता चला कि यह 


, . युच्छल तारा पहले भी देखा गया था । १७७२ मे इसे एक फ़रांसीसौ 


+ तकारी आख सेदेखाथा। १८०५ मे फिर इसी का ्राविष्कार 
“ ` पौन्स ने किया था । ओलबसं ने उस समय अपनी कोरी आंख से 
~ ` इसको देखा था । बेथ श्रच्छी तरह न हुए रहने के कारण उस समय 

पूरी गणना नहीं हो सकी, परन्तु इतना सन्देह ग्रवश्य हन्ना कि 

| | शायद यह १७७२ वाला हो पुच्छले-तारां हे । १८२६ में बोला के 
देखने के वाद इसका बेध कई अ्योतिषिरयों ने किया, परन्तु कोरी आंख 
से किसी को यह न दिखलाई पड़ा । 

गणनानुसार यह जान कर कि १८३२ मेँ यह फिर दिखलाई 
पड़ेगा, ओलवसं शरैर कु अरन्य गणितज्ञ ने इस बात कौ पूरी 
जांच को कि किस दिन यह दिखलाई पडेगा । अ्ओलबसं को पता 
चला कि जिस स्थान से यह होकर निकलंगा ठीक उसी स्थान में 
पृथ्वी एक महीने बाद पर्हैचेगो रोर शायद उस समय कुठ अधिक 
उल्कापात होगा ( अ्रगले अ्रध्याय से इसका कारण मालूम हो 
जायगा ) । बस इतना ही जनता मेँ खल्बली पैदा कर देने के लिष 
काफो था । सभो जगह शोर गुल मचने लगा। समाचार-पर््रो मे 
भो धूम रही । लोग समभे कि कृयामत का दिन श्रा गया । कौन 
कह सकता हे कि ज्योतिषिर्यो की गणना मेँ जरा सी च्टि नहीं रह 
होगी, भ्रीर इसलिप्‌ पुच्छल"तार द्र पृशवी मे युठभेड्‌ नहीं 

रोर यह भी बतलाया न 1 तनः र 

¦ . ट्कराने से पृथवो किस प्रकार 





पुच्छल तारे ६७५ 
चकनाचूर हो जायगी । बस, लोग समभ लिये कि वह दिन त्रानं 
ही वाला हे। | ० 

यह पुच्छल तारा श्रन्त मे. उस . गणना. से निकले समय परं 
प्राया श्रोर निकल भो गया शरै।र कोई विशेष बात.नहीं देखी .गई । 
इसक बाद लोटने पर भो कोई विशेष घटना नहीं हई । ` 





१८४५ को नवम्बर मं जब यह्‌ सूय इधर दै 
फिर दिखलाई पड़ा ता साधारण 
ग्राकृति काथा। बीस दिन बाद ५ | 
यह तुम्बी के श्राकार का हो 1 प । ॥॥ रः 


गया, अ्रथांत्‌ यह बीच. मेः जरा 1 
पतला पड़ गया श्रौर दोनों सिरो 
पर कु गोल । दस दिन अधिक 
बीतने पर यह दाभागों मेंर्बट 
गया । केम्नरिज के प्रोफ़सर चेलिस 1 
ने जब अपने बड़े दूरदशक मेँ ज्योतिषि का खयाल है -कि 
१५ जनवरी को आंख लगाई केत से बराबर बहुत बारीक चृशे ¦ 
१. „ निक्छा करता है जा सूय के 
ता वे बोल उठे . “यह क्या, यहां अकाश से दबाव मे पड़ कर 
ता ग्रबदो पुच्छल-तारे दिखलाई इसके विपरीत दिशा मे सुड 


स जाता है ओर इसी से 
पडते है 1: उन्हें पहले विश्वास: ` ` ` बनती ह न 


ही नही हश्रा, . परन्तु .दोनों कोा 
साथ. साथ चलते पाकर मानना.पड़ा किकेतु टूट कर. दा 
हागयाहे। . . | 

इन दोर्नो भागो ने शान्ति से सूयं की परिक्रमा करनी जारी 
ही रक्खी । इससे उनक अत्यन्त हलक होने का प्रमाण मिलता है 
क्योकि बे उस समय एक दूसरे से इतने भी दूरं नहीं थे जितना 
चन्द्रमा -पृथ्वी से है । यदि वे काफी भारी हाते ता -अपने आकर्षण 





द 


६७६ सौर-परिवारं 
केकारण याता वे सिमट कर एक हे जते या एक दूसरे को 
परिक्रमा करने लगते । परन्तु एेसा कुछ नहीं हरा । हां, उन दोना 
मे पू निकल श्राई , उनमें नाभियों भी उदयन्न हा गईं ग्रीर उनमें 
से कभी एक चमकदार हा जाता, कभी दृसरा। इतना ही नही; 
उन दोनों के बीच कभी कभी प्रकाश का पुल बध जाता था। 
१८५२ में ये दोनों फिर लोटे परन्तु भ्रवकी पल्ते की श्रपेत्ता 
वे ्रठगुने दूरी पर हा गये थे। थोड़े समय बाद वे श्ररश्य हा गये 
भरोर राज तक वे फिर नहीं देखे गये है, यद्यपि उनको कत्ता 


्रच्छी तरह से मालूम थी श्रार उनको खाज में करे एक सिद्धहस्त 


ज्योतिषी लगे थे । सभी निराश हा गये थे परन्तु गरिङ्खन 
(6८४०९) के प्रोफसर क्लिंकरफिस (71:611{0768) ने 
ग्राशा नहीं छोडी । वे गणना करते रहे भ्रीर उनका पता लगा कि 
यह यूरोप मं नहीं दिखला पड़ेगा परन्तु दक्िणी ` देशो मे देखा जा 
सकता ह । इसलिए उन्होने ३० नवम्बर १८७२ को मद्रास के 
मिर्टर पांगसन (20880) के पास तार भेजा “बला २७ को 
पृथ्वी छू दिया, थीटा सेन्टोरी (छ (००॥ध) के पास खाजा ।” 
खोज की गहं श्रोर एक पुच्छल तारा उस नक्तत्र के पास दिख- 
लाई भी पड़ा, परन्तु दो दिन के वेध केबाद ही बादल रा गये 
रार पीछे सूयं के प्रकाश में वह पुच्छल तारा लिप गया, इसलिए 
उसको कत्ता को गणना नदीं हो सकी । परन्तु ्रब सभी मानते 
हे कि क्तिकरफिस की गणना भे अशुद्धि थी नोर संयोग से 

बतलाये हए स्थान मे दूसरा कोई पुच्छल तारा उपस्थित था । 
बीला-कतु को क्या गति हद इसका पक्का पतां ता है नहीं 
परन्तु एेसा जान पडता है कि होरम्स-केतु को. तरह ल्त 
६ ^ 
इं "स यह दूर निकल गया होगा शरोर 
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इसका मागें परवलय या अतिपरवल्लथ हो गथा होगा, परन्तु 
यह बात ठीक नहीं मालूम होती, क्योकि गणना करने से 
पता लगता है क्रि यह ब्रहस्पति के समीप उस साल गया 
हो नहीं । 
्ररश्य हो गये केतु 

क्या फिर भी कभी 
किसी रूप मं दिखल्लाड ` 
पड़ते रहै इसका भेद 
अगले अध्याय मं खुलेगा । 
तब श्राप यहभी देखि- 
एगा कि कड नष्ट-भ्रष्ट 
पुच्छल ताराश्रों के शिर क 
दो चार दुकड हमारे अजा- 
यवधरो (10 ्56प्र118) ` 
में मी श्रा पहुचे ३। 

परन्तु यह न समना 
चाहिए कि बला केतु 
की तरह सभी पुच्छल तारे 
शीघ्र ही मिट जार्यगे । | (चर नीर (खो 
हेली-केठु हजारो वे चित्र ९४७ -हैली-केतु, मेक्सिको मै. 
सेः बार बार सूं की. सन्‌ १६१०। 
प्रदक्तिणा कर रहा है रौर कोरी अख का दृश्य । 
अभो तक वेसा ही चम- 


कोला जान पड़ता हे जेसा यह अत्यत प्राचीन पुस्तकों में | बतलाया 





गया हे। हाँ, १६१० में यह इतना भडकोला अवश्य नहीं था । फिर 


एनक-कंतु, जो कंबल लगभग सवा तीन वषं मेँ ही एक परिक्रमा 


६७८ सौर-परिवार 
पूरा कर लेता है. ३१ बार भ्रब तक देखा गया है रोर यह भ्यो का 
त्यों दिखलाई देता रहा ह । य 
९५--पुच्छल तायश्यों क्ती बनावदट्-ऊपर लिखी बाता 
के आधार पर अर अगले श्रध्याय मेँ बतल्ताई बातों को सहायता 
से यह समभा जाता है कि पुच्छल्त तारे महज बहत से छोटं बड़ 
टुकड़ों कं समूह ह । उनके साथ बहुत सा गदं ्रौर गैस भो 
रहता है । जब वं सूयं से दूर रहते है तब वे. हमको सूये कं 
प्रकाश कं उस भाग को कारण दिखलाई पड़ते हं जो उन पर से 
लोट कर हमारे पास आता है। जेसे जेसे व सूयं के निकट श्रते है 
वेसे वैसे उनमें से गेस आर गदं निकलने लगते है प्रर उनमें सूयं की 
रश्मयो से निज को चमक भ उत्पन्न होने लगती है । सूय के अधिक 
पास ज्राने पर, यदि गेस ज्रौर गद को मात्रा काफी हुई तो प्रकाश 
भार के कारण पृ बन जाती है । जव कोई पुच्छल तारा सूयं की 
ग्राधी प्रदक्षिणा करके इससे दूर हटने लगता है तब गैस ॒शआ्मौर गर्द 
का निकलना बंद ह जाता है। मोटे कण फिर सिमट जाते है । ओर 
पुच्छल तारा फिर ॒पुच्छ-रहित हा -जाता है। पारदशक ने के 
कारण यह निश्चय है कि वे टुकड़े जिनसे पुच्छलः तारा बना रहता 
हे दूर दूर पर रहते होगे । उनमें गैस उपस्थित रहने की कल्पना इस 
लिए करनो पड़ती है कि उनके रश्मि-चिघ्र से. पता लगता है कि 
इ: नन्नजन (०1/0०), कबन-एकौषिद (0811007) 10703108), 
> ५ गामजन 1 1 गेस 
वे टकड़ जिनसे पुच्छल तारा बना रहता हे कितने बडे हेति 
होगे, इसका कंबल श्रनुमान ही भर हे, कोई प्रमाण नहीं हे । 
उनम से बड़े से बड़े ग्रवश्य कई मन को होगे ओर इस प्रथ्वी पर जो 
बड़. वड़े उलकं गिर ह उनसे वे कड गुने बड़ होगे कतुश्नां के. लोर 
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कण बारीक से बारीक गदं से भ सूद्म होगे । ग्रत व्यास शायद 
राध इच से कम न होगा, क्योकि यदि कम व्यास होता तो प्रकाश- 
भार के कारण केतुश्रों पर सूयं को आआकर्षण-शक्ति प्रव्यक्त रूप से कु 
कम हो जातो । इतना जानने पर सरल गणना से तुरंत पता लग जाता 





[ स्प्टेडर आप्र दि हवेस से 
चित्र ९८४८-हैली । 
इसने भविष्यद्‌ वाणी की थी कि वह केतु जिषका 


नाम पीदे हेली-क्तु पड़ गया ७६ वष में फिर 
लारेगा.। 


हे कि यदि सभो टुकड़े करीब इसी नाप के होते तो एक घन मोल मे 
केवल दस ब।रह टुकड़ा कं उपस्थित रहने का परता पड़ेगा । यदि 
टुकड़ा का घनत्व पत्थर कं समान मान लिया जाय तो प्रति घन 
मील मे ड़ दो तोला द्र्य का परता पड़गा । 


ह सोर-परिवार 


अनुमान किया गया है कि यदि. हेली कतु कं सब त्रवयव एक 
साथ ही समेट कर रख. दिये जायें तो उनकी नाप उतनो मिदर का 
कवल बीसवांँ भाग ही होगा जितनी पैनामा नहर (12271918 09718]) 
बनाते समय खोदनी पड़ी थी । क्रोँमतिन# (07९11) का श्रनुमान 
हे कि हैली.कतु के श्रवयव ग्रधिकतर कई .फुट लम्बे चौड़ होगे । 
वे दो चार मील कं नहीं हो सकते, नही तो जब यह पुच्छल तारा 
हमारे रोर सूय के बीच श्रा गया था उस समय सूये कं विम्ब पर 
यह काले धञ्बे की तरह अवश्य दिखलाई पडता । 

हभारे पाठकों को यह भ्रम हो सकता है कि यदि पुच्छल तारे 
इतने हलके होते र तो उन ङो गति रुक कर्यो नही जाती । पर उनको 
स्मरण रखना चाहिए कि वे अ्रसलो शून्य (१५707) मेँ चलते हे । 
वहां रुकावट पैदा करनेवाली कोई वस्तु का लेशमात्र भी नही रहता । 
बिजली क लटटू क भोतर की तरह पम्प (7) को सहायता से 
बनी शून्य मे रू श्रौर सीसा एक हौ वेग से गिरते है, फिर सम्पूण 
शून्य मं ता तनिक भो ग्रन्तर नहीं रहेगा । 

९६ पुच्छल तारे भौ सौरजगत्‌ केषदस्यदहै 
पहले, जब तक हैली-केतु कं दीधे-वत्त म चलने कौ बात का आवि- 
घकार नदीं ग्रा था लोग यहो समभते थे क्रि पुच्छल तारे अनन्त 
दूरी से आते हँ ्रोर उसी अनन्त प्राकाश मे सदाकं लिए लौट 
जाते हँ । परन्तु श्रव थोडे समय मे परिक्रमा करनेवाले बहुत से 
पुच्छल ताराश्रों का पता लगने पर लोगो कां यह ` विश्वास जाता 
रहा । इसकं लिए एक दूसरा भी क्षारण है । 

पता लगा हे कि नक्तो के हिसाब से सूर्यं स्थायी नही ३ । 
यह १३ मोल प्रतिसेकंड के वेग से चल रहा हे। यदि पुच्छल तारे 


व 
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ग्रनन्त दूरी से आ्राते तो उनमें से ्रधिकांश मेँ इतना वेग देता किवे 
ञ्रतिपरबलय मे चलते. परन्तु कोई भी पुच्छल तारा अरतिपरवलय 
मे चलता हश्रा नहीं देखा गया रहै । इसलिए वे ब्रवश्य ही सौर- 
जगत्‌ के सदस्य ह गि । 
 पुच्छल ताराओओ की संख्या कई लाख हो गी । तीन चार पुच्छल 
तारे हर वर्षं देखे जाते है इससे अनुमान किया जाता हे क्रि प्रति- 
वषं कम से कम बीस-पचीस अवश्य ही सूयं की परिक्रमा करतं 
करते श्रपनी कत्ता को उस विन्दुः को पार करते होगे जो सूये से 
निकटतम दूरी पर रै । कुच काता ब्रहस्पति या अन्य अह के 
प्राक्षण से वेग इतना बढ़ जाता होगा कि वे सूर्यै के आकषेण से युक्त 
हा जाते होगे । परन्तु दूसरे सूयो ८ नक्रा ) से चुट हए पुच्छल 
ताराग्रं के सौर-जगत्‌ में श्रा जाने की सम्भावना कम जान 
पड़ती ह । 

बहत से पुच्छ ताराश्नों का परिक्रमण-काल कई हजार वषं 
होगा । उनके दुबारा लौटने कौ प्रतीत्ता कौन कर सकता है ! 

९७--पुच्छल ताराश्रो से सुठभेड-गत वर्षो में 
पुच्छल ` ताराश्नों का डर जनता में कई बार फल गया था। इसलिए 
यह देखना चाहिए कि सच्ची बात क्या है । पुच्छल तारा से हमको 
दो प्रकार काडर हो सकता है। एक ता यह कि उनके सर से टकर 
खाकर प्रथ्वी चकनाचूर हदा जाय । दूसरे यह कि उनकी पू में 
उपस्थित विषैले गेसों से-इतना निश्चय रै कि उनकी पू मे 
केन एकोषिद (८2100 70705706) आदि विरजे गेस अवश्य 
है--हमारा वायुमंडल इतना कलुषित हा जाय कि हम सब 
मर जाय । ~: 

पुच्छल ताराग्रो की बनावट ठीक ठीक ज्ञात न रहने सेडस 
प्रन कं विषय मे कुछ निश्चय रूप से कहा नहीं जा सकता; . परन्तु 
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यदि पहले बतलाया गया सिद्धान्त ठीक रहै-जेसा बहत सम्भव जान 
पड़ता है-श्रौर पुच्छल तारा वस्तुतः दूर दूर पर बिखरे हुए कईं छ्ाे 
टे टुकड़ा से बना हे तब कोई विशेष उर नहीं हे । यदि ये सभी 
कड लड़कों कं खेलने की गल्ल क प्राकार कं हागे, या दा चार सेर 


कंमो हगे, तो हश्रारा बायु-मंडल हमको बचा लेगा । एसे दुकड 


(त 


(९०५५ 
०२०२०५५ 
0) 
र 
१ 





चित्र ५०९१९१० मे पृथ्वी श्रौर हैली-केतु का माग । 
१८ महं को पृथ्वी इसकी पदमे पड़ गई थी। 


पथ्वीतल तक पचते पर्हुचते वायु-मंडल मं ही भस्म. ो जाते है 
भोर हमे उल्कां के रूप मे: दिखलाई पडते ह । परन्तु . थदि ये इकडे 
५ बोस मन के, या. इससे भी बड़, हौगे तव ता मामला 
हा ह जायगा । पृथ्वी के जिस भाग पर वे गिरने लगेगे 


उसका सत्यानाश ही हो जायगा प्र ` =` 
~ ¦ -गायगा, पर ` हां द 
हा जायगी । ~ क श्न ` चकनाचूर नही 


व 
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रह गइ विषैले गैस कौ बात ; उनसे कोई डर नहीं मालूम हाता, 
क्योकि केतुना में इनको .मात्रा काफी नहीं रै । शायद वायु-मंडल 
को ऊपरी तहा मे ओओषजन की अ्रधिकता कं कारण विपै्ते गैस 
परिषति त होकर ` विषरह्ित भी हो जार्यगे। जाहा , इतना निश्चय 
हे कि परथ्वी त्राधुनिक समयो मे मो पुच्छ ताराश्रों की पूमेसे 
निकल गई है श्रौर हम लोगों को गणना के सिवाय श्नौर किसौ बात 
से इसका पता नहीं लगा है । १८६१ के बड़े पुच्छल तारे की पूं 
मे से, शरोर अभी हाल मे १६१० केरैलीकेतु कीपूखमेसेमी, 
पृथ्वी निकल गई शरोर हम. लोगों को इसका ज्ञान भी नहीं 
हरा । 4 
यह भी स्मरण रखना चाहिए कि प्रथ्वी ओर केतुर के लड़ 
जाने की कोई विशेष सम्भावना नहीं है । वस्तुतः, गणनाःदरारा यह 
भी बतलाया जा सकता हे कि एेसी धटनागश्रो के. होने कौ कितनी 
सम्भावना (71008);110) है । न्यूकोम्ब का कहना है कि यदि कोई 
श्रां मृद कर ग्राकाश में गाली चला देता उस गोली से किसी 
उडती हई चिड्या कं मर जाने को सम्भावना प्रथ्वी के केतुस 
टकराने की सम्भावना से अधिक हे? |. | | | 
` र८्-कुढ रेतिहासिक केत्‌--१--एनकं-केतु । श्८श्८ मे ` 
रान्सं के पोन्सि (72028) ने. टे से एक केतु को देखा । एनके ने 
प्रचलित प्रथा के अनुसार इसकी कच्ता को -परवलय मान कर 
गणना की, परन्तु यह क्ता किसो प्रकार भी संतोषदायक न 
निकली । तंब उसने फिर से बड़े परिश्रम से सूच्म गणना की 
ग्रौर उसे पता चला कि यह दीषं-ृत्त म चल रहा रहै शरीर 
यह वीः पुच्छल तारा है जो पहले भी कई बार देखा जा चुका 
था]. प्रसिद्ध हरशेल की बहन, मिस कौरोलिन हरशेल 
- ((कागा०० प्रनकन]]) ने. इसका पहले पहल आविष्कार १७९१५ 
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मे किया था । फिर एनके ने इसके लौट अने के समय कौ 
गणना की शनैर वह बतलाये हए समय पर ठीक लौट श्राया । 
एनके के परिश्रम शरोर बुद्धिमत्ता के कारण ञ्योतिषियों ने इस 
पुच्छल तारे का नाम एनके-केतु रख दिया | हेलो-केतु को बाद 
यह दूसरा केतु था जो परलय के बदले दीध-दृत्त मे चलता हश्रा 
पाया गया था। हेली-केतु का परिक्रमण-काल्ल तो ७६ वषं के लगभग 
हे, परन्तु इसका केवल ३१ वषं । 
यह पुच्छल तारा बहुत छोटा-सा हे, परन्तु कभी कभी नन्हे से 
तारे के समान कोरी ्रांख से भी दिखलाई पडता रै। इसका भी 
स्वरूप थोड़ा-बहुत बदलता रहता है । परन्तु इसमें एक विशेष बात 
यह हे कि इसका परिक्रमण-काल घटता चला जा रहा ३ । परिक्रमण- 
काल पहले प्रत्येक बार लगभग ढाई घंटे घटता था भौर अव कुह कम 
घटता हे, परन्तु इस घटने का कोई कारण मालूम नहीं । आ्ओलत्रसं को 
मतानुसार सूय कं इदं-गिदं काई एेसी वस्तु है जिससे एनको-कोतु को 
चलने मे. बाधा पर्वती हे श्रौर इसो से इसका वेग प्रत्येक चकर मे कड 
कम्‌ हो जाता हे । वेग कम हो जाने से इसकी कन्ता कु छोटो हो 
जाती हे श्रोर परिक्रमण-काल कम हो जाता है | बाधा उत्पन्न करने- 
बाले माध्यम (76880४६ ९0) के अस्तित्व पर बहुत बहस हुई 
हे । कितने इसे नहीं मानते, क्योकि ्रन्य केतु्रों का परिक्रमण-काल 
नहीं घट रहा है, परन्तु अ्रधिकांश ज्योतिषियों का मत हे कि रुकावट 
पैदा करनेवाला पदाथं वस्तुतः उपस्थित है । राशिचक्र-प्रकाश भी 
( षष्ठ ५१४ देखिए ) शायद इसी पदार्थ कं कारण दिखलाई 
पडता है । 
सच्‌ ९८४२ का पुच्छल तारा- फरवरी १८४३ मेः एक 
पच्छ तारा सूय के पास ही चोटी तलवार के समान दिखलाई पड़ा ! 
यह बहुत चमकोला था । दोपहर मे भी सूयं को म्रोट मेँ कर देने पर 


मि वो जितो [8 नो क १ 
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इसकी पू चन्द्रमा कं व्यास की दसगुनी लम्बी दिखलाई पडती 
< । थोड़े हौ दिनों मे यह बहुत वह॒ गई । ११ मार्च को कलकन्त 

एक व्यक्ति ने इसको पूं मं एक नई शाख देखी जो सिति से 





 [ टरनर्‌ की वोयेज इन स्पेस से 
चित्र ५९०-देली की भविष्यद्वाणी का सत्य 


होना। 


एक ` च चित्रकार ने इसमे एक देवी को दिखलाया 

हे जो हैली को कत्र से श्रपनी भविष्थ्दूवाणी की पूति 

| देखने के बुला रही हे । | 
खस्वस्तिक की श्रोर श्राधी दूर तक पहुंच सकती थी । यह्‌ पुच्छल 
तारा सूये को सतह से. कवल ३२,००० भील कौ दूरी से. निकल 
गया ओर श्रपने भोषण वेग के कारण ही सूये में गिरने से बच गया । 
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यह उस समय ३६६ मील प्रतिसेकंड . कं वेग से चल रहा“था 
मरौर अधी. परिक्रमा मे इसे कुल सवा दो घंटे लगे, . यद्यपि शेष 
परिक्रमा मे निस्संदेह इसे सेकंड वषं लगेगे। . | 
जैसे पतली छडी को जोर से धुमा देने पर वह तड से टूट जाती 
है, इसी प्रकार यदि इस केतु की प ठोस होती तो इकडे दुक्डे हो 
जाती, क्योकि लाखो मोल को लम्बो पू कवल सवा दाषटेमंदा 
समकोाण के बरावर मुड़ न सकती । 

३-डोनादी-केतु-इसकी चचां उपर भो हो चुकी हे.। 
इस अत्यन्त चमकील्ते ्रोर सुन्दर पुच्छल तारे की गणना उन्नीसवी 
शताब्दी कं सबसे बड़े केत्रो मे कौ जातो हे। इसकी नामि कं समान 
चमकोलो नाभि एेसी ही किसी केतु में पाईं जाती है। ११२ दिन 
तक यह पुच्छल तारा कारी श्रंख से दिखलाईं पड़ता रहा श्रौर 
दूरदशक से < महीने तक । इसका परिक्रमण-काल लगभग २,००० 
वष है रौर यह नेपच्यून के सवा पांच गुनी दूरी तक पच जायगा । . 

४-टेबुट-केतु (168 (016)- यह १८६१ मं दिखलाईं 
पड़ा था । बहुत बड़ा था, परन्तु इसलिए यह प्रसिद्ध रै की इसको 
पू धमं से प्रथ्वी होकर निकली थी । 

सन्‌ १८८० श्रोर ८२ के पुच्छल ताराग्रों को चर्चां उपर हो 
चुको हे ` 1 

५-मोरहाउस-केतु (11076110786१8 09)- यह १६०८ 
म देखा गया भौर इसका पता पहल फ़ोटोग्राफ़ो से लगा । यद्यपि 
यह बहुत छोटा था भ्रौर्‌ साधारणतः कोर आंख से नही दिखला$ 
पडता था, तो भो यह श्ररयन्त महत्त था, क्योकि इसकी पूछ मे 
इस वेय से अन्तर उत्पन्न हा करते थे कि उनसे बहुत सी नई 
४९ का पता लया। बारनाडने ४७ दिन कै भीतर इसके २३९ 
फृ्टा्राफ़ लिये । इसकी पू छ कभी कौ ्रारचर्यजनक शीघता से बदल 
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५५२ थौ । जेस ३० सितम्बर का अमरीका में रात्रि रम्भ कं समय 
अ साधारणथी, परन्तु रात्रि वीतनेमी न पाई थो कि पू बर्दडर 
कं अ्राकार की हो गई श्नौर शिर से कंवल श्रत्यन्त पत्ती गरदन द्वारा 
जड़ो थो । दूसरी रात पूछ अलग हो गई रोर दूर बह गई। 
फिर दूसरी पू छ निकल श्रई । इस केतु को चमक भी कभो कभी 
चनायास हो बढ जाया करतो थी श्रौर एक दा दिन तक्ष छोटे से 
तारे कं समान कोरो आंखसेभो यह दिखलाई देने लगत। था । 
६--हेली-केतु- निःसंदेह सब केतुश्रों में यह अ्रधिक प्रसिद्ध 
हे । न्यूटन (पपिछफा0ण) ने प्राकषण-सिद्धान्त को आविष्कार को 
नाद्‌ यह सम्मति प्रकटकी थी कि केतु मो आकषण-नियमानुसार 
चलते हंगे। उपने एक केतु को कत्ता भी निशानी थी, परन्तु 
परिक्रमण-काल बहुत ग्रधि निकलने के कारण उसके समथेन करने 
का कोई उपाय न मिला। न्यूटन क मित्र हेली (प्शाकत) ने, 
जिसके ही भ्रापरह शरोर. सच से न्यूटन की प्रसिद्ध पुस्तक भ्रिन्सि- 
पिया (एपण्लए) छपो थो; १६८२ के केतु को कत्ता निकाली 
जिससे पता चला कि यह लगभग ७६ वर्ष मे एक चक्कर लगाता 
हे । गणना करने पर॒ उसे पता चला कि १५३१ नचीर १६०७ कं 
पुच्छल तारे बही: रहे हंगे जो : १६८२ मेः दिखलाया था। शसक 
पहले किसी को यह नहीं सभी थी किकेतु भी बार.बार नियमा- 
नुसार लौटे हगे# परन्तु इन बातों को धार पर हिम्मत कर 











* इस सम्बन्ध म यहूदियों की धम-सुस्तक की यह कहानी बडे 
माक की दहे । ` 4 | 9) | 

^'चैलेस्टाईइन के दो पण्डित, गम्बील ओर जासू साथ ही समुढ्‌-यात्रा 
कर रहे थे। पहला सिफ, रोरी ल्परया था, दूसरा रोटी के अतिरिक्त ङु आया 
भी । जब गम्बील की रोटी चुक गदे तब. उसने श्रपने साथी. से क्च राटा ` 
मागा र कहा कि तुमं जानते थे कि यात्रा सं विलम्ब ` होगा ओर सिद्धा भी 


ई सोर-परिवार 


हैली ने भविष्यद्वाणी की कि १७५८ कौ ग्न्त मेया १७५६ कं 
न्रारम्भ में यह पुच्छल तारा फिर दिखलाई पड़ेगा । उस समय क 
व्योतिषियों को इस बात पर विश्वास नही इत्रा । कितनों ने ता 
स्पष्ट कह दिया कि केवल प्रसिद्धि प्राप करने के लिए रैली ने एक 
भूरी तिथि बतला दो रै श्रौर चालाकी से इसे ७७६ वषं बाद रक्खा 
& जिसमें मरने के पहल्ते भंडा-फोड न हो । लेकिन हैली कवल इतना 
हो लिख गया “यदि यह पुच्छल तारा हमारे गणनानुमार १७५८ 
के लगभग ल्लोट राये त पक्तपात-रहित भविष्य को जनता इस बात 
का मानने मे न हिचकेगी कि इसका आविष्कार एक गरज ने 
क्रियाथा।? 

- > , इधर ७६ वषं बीतते बीतते श्कषंण-सिद्धान्त इस तरह जम 
गया था.क्रि किसी का सदेह न रह गया कि वह केतु-जिसे लोग 
हैली-केतु कहने लगे- बतलाये समय पर ग्रवश्य लौटेगा । इतना ही 
नहीं, जैसे-जेसे १७५८ समीप ्राने लगा तेसे.तेसे इसे बेध करने 
के लिए तैयारियां अधिक तत्परता से होने लगी । किस ` समय यह 
केतु सूयं से निकटतम दूरी पर पर्हुचेगा इस बात की अधिक . सूच्म 
गणना करने का शरीर बरहस्पति.श्रैर शनि का प्रभाव भी शामिल कर 
लेने का क्या फल होगा यह जानने को इच्छा बहुत को. थी, परन्तु 
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लाये । जासु ने का कि एक बड़ा तेजस्वी तारा है जो प्रस्येक सत्तर वषं पर 
श्राता हे श्रोर नाविकं के धोखा देता है। हमने सममा कि हमारी यात्रा सें 
यह ्रचानक दिखलादै पड़ेगा शरोर हमारी यात्रा में देर करवा देगा। इसी 
जिए हम सिद्धाभी लेते राये 1” (अगस्त १३१० के ““श्ओबजरवेटसीः* 
नामक्‌ पत्रिका से) । न 


, शंख के एक. गणितज्ञ ने सिद्ध , कर दाहे किय यात्रा .उसी साल 
इदे थी जब सन्‌ ६९ मं दली-कतु दिललादई पड़ा था। तो क्या यहूदियों को ` 
पता लग गया था कि यह घुच्छुल त(रा नियमानुसार लटा करता हे? 
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[ मेनचेस्टर आटे गेरी की विदेष अनुमति से 
केतु शरोर जूखियस सीज्ञर 
रोम के सश्राट्‌ जलियस सीजुर को उसकी खी केतु दिखला रही हे शरोर इसे किसी 
भारी विपत्ति की सूचना सम कर भयभीत षा रही हे। 
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पुच्छल तारे ६८६ 
इसमें इतना समय लगता कि किसी की हिम्मत न पडती थौ । 
न्त्‌ म फृगन्स के ज्योतिषी क्लेरो (018174६) ने, दा अन्य 
ज्यातिषि्यों कौ सहायता से, गणना आरम्भ कर दो । ६ महीने तक्‌, 


इन तीनों ने सुबह से रात तक परिश्रम किय) । कवलत भाजन करने ` 


कं लिए बीच मे सुकते थे । इस प्रकार कठिन परिश्रम करने ही से 
वे उस पुच्छल तारे के लोट आने कं पहले गणना समाप्त कर सके । 
४ नवेम्बर १७५८ मं क्लेरो ने घोषित किया कि हेली-केतु 
इृहस्पति के कारण ५१८ दिन श्रौर शनि के कारण १०० दिन, 
रस प्रकार छल मिला कर लगभग २० महीने पिद्ड जायगा 
शरोर इसलिए १३ ब्रपरैल १७५७ को सूये से निकटतम दूरी 
पर पर्हुचेगा । 

इस कटु का देखने के्तिषए चारो ्रार चेष्टा होती रही. 
परन्त॒ किसी इृत्तिमत उ्योतिषी (101688)079] 2870706) 
कं भाग्य मं इसका पुनः श्राविष्कार करना नहीं बदा था) पहले 
पहल इसको डे स्डन (1768060) शहर . के. पास ` रहनेवाले 
पालिट्श (7221८8९]1) नाम को एक कृषक ने देखा । यह ज्योतिष 
का बड़ा शोकोन.था, वड़ो तेज्ञ निगाह काथा श्रौर उसके पास 
एक अ्राठ .फुट लम्बा दूरदशेक भी था। १२ माचं को- बतलाये 
समय कं १ महीने पहले--यह उस साल सू से निकटतम दूरी 
पर पर्चा । क्लेो कौ गणन। मं ऊढ त्रुटि रह गई थी । यूरेनस 
रौर नेपच्यून का उस समय तकः प्राविष्कार नहीं हश्मा था । 

१८३५ को यात्रा मे हेली-कंतु गणना-प्राप्त तिथि के चार 
दिन पीले सूयं से निकटतम दूरी पर पर्हचा। उस वषं इसको 
पहले-पहल रोम (इटली) के बेधशालाध्यत्त ने देखाः। - 

१८६१० में हैली-केतु फिर लोटा श्रौर अच्छी तरह देखा 
गया । रब की बार जरमन अ्योतिषी वोर्‌ (0) ने- वही जो 
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६८० सौरपरिवार ` 


अवान्तर ग्रहौ कं श्राविष्कार के किए प्रसिद्ध है सबसे पहले 
इसका पता फोटोप्राफो से लगाया । १.६ मड को यह सूयं भर 
पृथ्वी कं बीच में श्रा गया । दुसरे दिन यह प्थ्वो से निकटतम दूरी 
` पर पर्हैवा । शुरू मई मे यह कंत्‌ वड़ा ही तेजस्वी दिखलाईं पडता 
था । सूयं के सामने आ जाने के कुल दिन पहले चमक मे यह 
सब नक्षत्रों से बढ़ गया श्रर इसकी प ६० लम्बी थी। १६ 
तारोख के बाद इसका शिर ता सूये कं बहत पास. पर्हैव जाने से 
देखा नहो जा सकता था, परन्त॒ उस समय इसकी पू ध बढ कर 
१२० की हो गई थी । प्रातःकाल, सूर्योदय के कुद पहले, यह्‌ 
पू ्राकाश-गंगा के समान चमकीलली श्रौीर चौड़, क्तितिज से 
खस्वस्तिक के उस पार तक लम्बी, दिखलाई पड़ती थी । १८ मई को 
पृथ्व इसकी पू ध के दूरस्थ भागमे पड़ गई (चित्र ५४८ , पृष्ठ ६८२) । 
पदे यह कतु शाम को दिखलाई पड़ने लगाश्रीर शीघ्र ही ह्धोटा 
होते होते लुप्र हो गया । 

कोविल (0९) रोर क्रोमलिन ((0एु)प) ने इस 
कंतु की पुरानी स्थितियों कौ गणना की रै श्रौर पता लगाया ३ कि 
प्राचीन समय मे वह कथ कव . दिखलाई पड़ा होगा । सन्‌ - ८७ 
(८७ पूवे) से लेकर १६१० तक कुल २१-बार यह लोटा है शरैर 
पुराने इतिहासं को खोजने से इन इक्कीसों बार का वरान कहीं न 
कही मिलता ह । उनको ठीक: उसी समय पर श्रौर म्राकाश को 
उसी भाग मे दिलाई पडने को चचां मिलती है जहां गणनाचुसार 
इस दिलाई पड़ना चाहिए या । जहाँ करीं इस ॒पुच्छल तारे कं 
माग काभो वेन दिया है इसका मागं मी ठीक वैठता है । इससे 
सिद्ध हे कि यह युच्छल तारा पुराने समय मे भ इसो चक 
भोर ्राकार का थाजैसा कि -अव 1 कड पुराने बीन । 


विशेषकर चीनी पुस्तकों मे, इस केतुकौी अक्तिका ेसा सचा 
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पुच्छल तारे ६.१ 
वशेन है कि ब्राश्च्थ होता हे । यूरोपीय लोग प्राचीन समय में 
° कुर्रा से बहुत डरते थे शरैर ज्योतिष के विचार से उनका ्रध्ययन 
कभ नहीं करते थे, इसलिए उनके प्राचीन प्रथो मेँ इस केतु कं 
विषय पर कोई विशेष बाते नहीं लिखी है । परन्तु माग्यवश चीन 
देश कं लोग केतुओं के मागं का सूत््म वर्णन लिख गये ₹ै। 
जापान को प्राचीन पुस्तकों मे भी इनका शद्ध वणेन भिला है। इस 
सम्बन्ध मं कोमलिन का कहना है कि १४५६ के पल्ल तक चीन- 
निवासि्यो का वणेन ही शुद्ध है । यूरोपीयों ने कई एक गलतियां 
कौ हे, “परन्तु इसके बाद से यूरोपीय तरीके शीघ्र अच्छे हो गये, 
परन्तु पूर्वीय रीतियां जेसी की तैसी ही रह गई" 1 
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अ्रध्याय ९५७ 
उरङायं 

९-उल्का-सभी ने देखा होगा कि कभी कभो तारे टूट 

कर॒ गिरते हुए से जान पडते है । इनको उल्का (11166 ) कहते 
ह ¡ साधारणतः ये टो होती है परन्तु कभो कमी ये इतनो चमकीलो 
होरी है, कि. उनसे सारा श्य प्रकाशित हो उठता है श्रर कभी कभी 
हर-हर हर-हर ्रावाज्ञ भो सुनाई पडती हे। कभी कभी य उल्कार्ये 
भराकाश में टुकड़-टुकडे हो जाती है श्रोर उनमें से बादल गरजने कौ 
समान शब्द होता है । जिस प्रकार पुच्छल ताराग्रो से पुराने समय 
मे लोग.डरा करते थे, उसी प्रकार थोडा बहुत उर्काश्रों से भी उरते 
थे । परन्तु ारी-ादी उल्कां का दिखलाई पड़ना इतना साधारण 
हे कि इनसे लोग परिचित हो जात हे; हां विशेष चमकीली शरोर 
गरजनेवालो उल्कां को बात दूसरी हे । कभी कभी ये उ्करायेः 
रास्ते ही मे पूशतया भस्म नही हो जातीं, वे पृथ्वी तकृ पच जाती 
हं, इनका उल्का-परस्तर (6160708) कहते है, उल्का-प्रस्तरो से 
वश्य डरने का कारण रहता है । ज्रभी हाल मे दो मनुष्य इस 


1. = १९२८ कं 
"लोडरः› समाचार पत्र मं दपा थाः- 


‹ कलकत्ता, २० सितम्बर 

"यहां पर जालौन जिला (यू९ पौ) के कंत नामक गाव के पास 
प्राण-घातक उल्का के गिरने का समाचार मिला है। एक ्रमीन 
भ्रोर स्वा सहायक खेत नाप रहे थे वै तुरंत 
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टुकड़ा इस जिले कं मुख्य स्थान मं जांच के लिए भेज दिया 


है |; 
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पेनसिलवेनिया विश्व-वि्यालय वेधशाला के अभ्यक्त, डाक्टर 
्रालीवियर (0179) ने, जा उका-सम्बन्धी बातों मे प्रमा माने 
जाते ह, भ्रमी हाल मे कहा है कि न्यू्योक या कोई दूसरा बड़ा 
शहर एक दिन बात को बात मेँ उलकाद्रारा नष्ट हो जा सकता है, 
जा इसे क्षण भर मे चपाती सा चपटा कर देगा । इसका प्रमाण इस 
बात से मिलता है कि लगभग २० वषं हुए सा््रेरिया मे भीषण 
आकार का एक उत्का-परस्तर गिरा । खेरियत यह हुई कि यह एक 
निजन वन मेँ गिरा । यदि यह किसी बड़े शहर पर गिरता तो 
लाखों जाने' जातीं । 

२-खादइबेरिया का भोषण उरका-पात- १६०८ जून 
३० का सात बजे सवेरे, पूरे प्रकाशमे, येनीशाई प्रान्त मे एक 
अरत्यन्त॒तेजस्वो उल्का देखी गई । हजारो मनुष्यों ने इसे देखा । 
सेक्ड़ं हजार ने इसके वायु मे चलने से उन्न हुईं बादल गरजने के 
समान पड्बड़ाहट का सुना । इरयुटृस्क ([11:०/8]र) तक के भूकम्प- 
य्न मे उसके गिरने से उलन्न हई पृथ्व की कंप्कपौ लिख गई ।# 

सव छ होते हए भो उस स्थान का लोगो को पता 
नही चला जहां वह॒ उल्का-प्रस्तर गिराथा। बात यह थी कि यह्‌ 
रतना चमकदार था, शरोर इसको आ्रावाज्ञ इतनी तेज थो वि लोगों 
का धोखा हो गया । सभी समभरं थे कि यह कहीं पास ही गिरा 
होगा, परन्तु वस्तुतः यह कई सो मील उस शहर से उत्तर की च्नार 
गिराथा। ६ 

यूरोपियन. महासमर के कारण लोग इस बात को प्रायः भूल 


ही गये थे । ल्ल १९२१ मे डच रूसी वैज्ञानिका = सोवियेट 
सरकार से उस. उल्का-पातं के विषय मे खोज करने कं लिए थोड़ा 


# बहुत से स्थानो मे देते बनहि दिन-रत चा कते - ---- ह 
। जरा भीः म्‌ 
च्राने से इन यं्नों में पृथ्वीकी यरयराहट लिख जाती हे । ` रा = 
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सा धन प्राप्त किया भ्रोर खाज के लिए निकन्ते । कुलिक (1"])।२) 
खेज-पाटी का अगुग्रा था | कई एक उल्का-परस्तर मिले परन्तु 
जिसको खोज में ये ज्लोग निकले थे वहां तक न पर्हुच सके । कारण 
यहं था कि जहां तक पता चला यह स्थान ्रत्यन्त दुर्गम श्चीर मार्गरहित 


जगल क बोच था, जहां एक ्र्धसभ्य जाति के ऽने-गिने थोडे से 
व्यक्ति रहते है । 





| १ 
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चित्र ६९२- लशा ( भारतवषं ) मे गिरा उटका-प्रस्तरः 1 


यह लगभग & इंचकाहे। 


१६२७ मे कुलिक ने दूसरी पार्ट तैयार कौ श्रौर असह्य 
कठिनाइयां उठाते हुए, बहत दिनों तक आधा पेड खाकर, यह 
साहसी १६०८५ वाले च्ृहत्‌-काय उल्करा-प्रस्तर कं पतन-स्थान पर 
परहच ही गया श्रौर वहां की पूरी छान-बीन की । छलिकं कं वणन 


ट (7 शक: 
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से जैसी भयानक घटना यहाँ घटी हद जान पड़ती है वे्ौ घटना 
ज तक पहले कभी भी सुनने मे नहीं आई । उसने लिखा हे कि 
सका शरीर बानोवरा नामक छोटी छोटी बरतो कं बीच कं उजाङ्‌ 
स्यान मेँ उका-पात हुश्रा था । इस दुषेटना के पहले यह बहुत घना 
जंगल था । ग्रब तो यह तृण-रित हो गया ह । बीच .मे, कई मील 
को घेरे मे पृथ्वो देसी फट शरोर खुद गई है जेसे इसको अरलफ़ लला मे 
बतलाये गये किसी जिन्न ने ताड एेसे लम्बे हल से जेत दिया हो । 
ज्वालामुखो पवत कं मुख के समान कई एक गड्ढे बन गये 
है, ठीक उसी स्वरूप के जेसे चन्द्रमा पर दिखलाई पडते हं । इसकं 
चारो रोर कई मील तक सब दरखूत शुलस गये हँ । उनकं छिलके 
ग्रोर उनको शाखाग्रं का पता नहीं हैश्रौर वे स्वयं बाहर को 
ग्रोर सुक गये ह । ठीक एेसा जान पडता रै जेसे अचानक 
वाला की लपट ने इनको सलसा शरीर जला दिया हा श्रीर इनक 
हिलकं को उखाड़ कर शरोर इनको शाखाश्रों का नोच कर दूर फंक 
दिया हो । इस स्थान से ५० मील कौ दूरी पर के मकान गिर गये 
रोर मनुष्य भी मर गये । यहाँ के एक निवासी ने इलिक को 
बतलाया कि उसक एक रिश्तेदार के पास इसो जगल मे १ ,५०० 
` मवेशी थे । उल्का-प्रस्तर गिरने के बाद उनका कहीं पता ही न लगा । 
कवल एक दो जानवरों की जलो हई लाश मिली । मकान भी पूर्णतया 
जल गया था । उसमे रक्खे हुए सब भ्रौजार पिघल गये थे । 

लेकिन आआर्चयेजनक बात यह रै कि कोई बड़ा सा उल्का- 
भरस्तर वहां नहीं मिला । कुलिक का श्रनुमान है कि उत्का.प्रस्तर 
एक नही था, यह कईं एक टुकड़ा मे था । वे सब श्रव जमीन कं 
अन्दर बहुत दूर तक धुस गये ह । स वात का लोग इरादा कर रहं 
क यहां बड़ सी पाटी लाकर जूमोन सोद कर जांच की जाय 
रोर हे सके तो उल्का-परस्तर से लाभ भी उञायां जाय; क्योकि एसे 





उल्कां -. ६.६७ 
र मं बहत सा अश लोहे का रहता है। बाज्‌. तो शुद्ध लोहा 
होते हं । ङुलिक का ग्रनुमान है कि कई टुकड़े ता. तीन तीन हजार 
मन के रहे हौगे | ` 2 
३-४,0०० .फुट-का गडढा--्ररिजोना (^11208), 
अमरीका, मे भी एक जगह, ठेसा जान पड़ता है, किस समय एेला 
ही भीषण उर्कापात हुश्रा था । वहाँ एक बड़ा भारी गड्ढा हे (चित्र 
५५२) जिसका त्यास .लगभग ४,००० फुट है । उसकी. दीवार बाहर 





| | [ फ़ोटो; डी° एम० बैरिज्गर 
चित्र ९९३--उल्का-प्रस्तर के कारण वना ह्र अरिज्ञोनाः-का 
म ~= : , .गडडा।. | 5 
~ ४ = भः - क 
` . रसेल -डगन-स्टिवट- की रेस्टरनोमी से ( गिन कम्पनी की कपा )1 


से.१५० -फुट ही ऊँची है, परन्तु गड्ढे, के पेदे से वे ६०० फुट ऊंची हं 
(वित्र ५५४, ५५५) । इस गड्ढे कं ्रास पास, पांच. मोल क भीतर 
हजारो सदे छोटे .उल्काप्रस्तर मिले है, परन्तु लोगों का विश्वास है.क्ि 
बडे बड़ सभी प्रस्तर पृथ्वी के भीतर घुस गये हे । छेद . (1301108) करको 
भोतर से बानगी निकालने पर पता चला -है कि. गड्ढे कं नीचे कड 
सौ. फुट तक की थी भुरङस हो गई है, परन्तु अभी तकं असली 


उल्का-प्रस्तरो का, जिनक्र कारण इतना बड़ा गड्ढा उत्पन्न हरा होगा, पता 
ए. 88 
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नही चल सका ३ । हाल में ठेसे प्रमाण मिले है, जिनसे पता चता 
हे कि उर्का-प्रस्तर सब ॒तिरछ गिरे थे रीर इसलिए गड्ढे कं नीचं 
ये न मिलेमे । वे दन्ति को ओर निकल गये दंगे, अभो पता नही 
क्रितनी दूर । ङु लोग वहो नलो से लद कर रहं ह । यदि उसर्का- 
प्रस्तर का पदायै सुगमता से ऊपर लाया जा. सकेगा ते . बहुत 
मुनाफा होगा । 

जान पडता है कि इस उल्का-प्रस्तर के गिरे कईं हजार वषं हए 
क्योकि अब इस गडढे के किनारे दरख्त उगे है जिनमे कई एक ७०० 
वर्ष से अधिक आयु के ह। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि यहाँ पर 
भी एक ही बड़ा सा प्रस्तर नहीं गिरा होगा, कई एक टुकड़े भिरे हगि; 
हां एक एक टुकड़े कई सौ मन के रहे होगे । 

४--इतिहास- बाइबिल में एक स्थान पर लिखा दै “ईश्वर 
ने आकाश से बडे बड़े पत्थर गिरायेः” । हा सकता है यह बात 
उल्का-प्रस्तरो के गिरने के लिए लिखी गई हा । यदि ये बाते' ठीक 
हँ तो उल्कां के. सम्बन्ध में यह शायद सबसे प्राचीन लेख रे । 
प्राचीन रोमन अथकार लिवी (प) ने सन्‌ ६५० ३० पूवं 
(650 8. ©.) में उल्कापात हाने कीः चचां की है । उसने लिखा रै 
“राजा श्रोर दरारियों के पास समाचार -लाया गया कि रेलबन 
श्टग॒पर पत्थर बरसा है। इस वात की सम्भावना पर यद्यपि 
विश्वास नही.दोता-था, तिस पर भी ऊ लोग इसको जांच के लिप 
भेजे गये; तब उनकं सामने ही .आआकाश से. बहत से पत्थर ` गिरे”? 
साथ ही. साथ, भयानक नाद भी सुनाई पड़ा । लोगों ने इसका भ्रभ 
यह लगाया कि देवता लोग. अप्रसन्न ह भोर इसलिए & दिन्‌. तक 
त्रत रखने की आ्आज्ञा कर दी गृहं । ` -:: 


चनी पुस्वकों मं सन ६८७ ई० पू० के २३. मार्च -कं सम्बन्ध 


मे लिखा है “श्रं रात्रि -के समय, तारे पानी की तरह 


त ॥ सि , | 
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वरसने लगे” । फिर सन्‌ ६४४ ६० पू० में ५ पत्थरों के गिरने की 
चचां रे | 


आल वियर का मत है कि “इस बात के बहुत से प्रमाण मिलते 
हं कि मूतिपूजा के श्रति प्रारम्भिक रूपों मे से उट्का-प्रस्तरों की पूजा 
भी शामिल थी | इस बात के समथेन मे वह लिखता हे कि 
प्राचीन भरथो मेँ इसके प्रमाण मिले है; फिर अमरीका कं आआदिम- 
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| [ ओंङीवियर के “मीरियसे"' से 
चित्र ५९४ पिद्यले चित्र मे दिखलाये गये गड्ढे का ` 
` भोतरी दश्य। 


निवासि की कुरो मे उस्कापरस्तर गड़ हए मिले हे । एक उल्का 
त्रजटेकों क | मंदिर में मिला द । भ्राज भी <=] असस्य या अध्‌- 
सभ्य जातियाँ इनको पवित्र मानती हं । “देवतानां को साता” को 
ञो प्रतिमा २०४ ६० पू० मे रोम मे लाई गई थी वह उत्का-परस्तर ही 
थौ टय का पलेडियम, रोम में स्थित नूमा क पवित्र ढाल भरर 
साप्रस में स्थित वीनस की मूतिं भी उल्का-परस्तर ही थ । एफिसस 
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०० सोर-प सिवर 
शहर के डिञराना की मूतिं भी उस्का-रस्तर हौ रहौ होगी, क्योकि 
लिखा है कि यह ब्रहस्पति से गिरी थो । 

अरललीवियर ने लिखा है “यह अच्छी तरह से मालूम हे कि 
वह. पवित्र पत्थर जा मका के काबा मे उत्तर-पूव कोनेमं लगा हुञ्रा 
है उल्का-प्रस्तर रै। इसका इतिहास सन्‌ ७०० के पहले आरम्भ 


हरा होगा, परन्तु युसलमा्नो की अविचार मति ने इसके किसी 


दुकडे का रासायनिक विश्लेषण नहीं करने दिया हे”? ।* 
इसमें संदेह नही कि चनिया ने उल्का-पातों का अन्य सब 
जञापियों से अच्छा विवरण लिखा है। किस तिथि को किस 
स्थान प्र कितने प्रस्तर गिरे थे यह सव ब्योरेवार लिखा 
मिलता हे ! | | 
सबसे पुराना उस्का-प्रस्तर, जिसके गिरने कौ तिथि कं विषय 
में थोडा-बहुत ज्ञान रै, वह है जो इस समय ऽको-स्लोवाकिया के 
एल्बोगेन (10080) शहर के टाउनहोंल में रक्खा ह । यह लगभग 
१४०० ३० में गिरा था। किवदन्ती रै कि एक राज-कर्मचारी था 
जो अत्यन्त करूर था भरर वही ईश्वर के क्रोध से पत्थर हो गया । 
परन्तु सबसे पुराना उल्काःप्रस्तर जिसके गिरे की ठीक तिथि 
मालूम है बह है जो भ्रलसेस ( ^15४०९ ) भे एनसिसहाइम 
( 71818॥न71 ) क गिरजाघर मे रक्खा है । इस गिरजाघर को 
रजिस्टर मं लिखा है ८१६ नवम्बर १४६२ को एक आश्च्य-ननक 
चमत्कार हग्ना; क्योकि सथ्याह के पू ` ९१ श्रौर २२ बजे के बीच 
, बादल तड्पने कं समान घोर कड्क श्चौर बहुत दूर सै शौर ईर संक 
सुनाई देती हई चड्घड़ाहट के साथ, एनसिंसताइम क शहर मे १३० 
9 लड़के ने गिसगाउड तहसील कं एकं 
यह! पर ५ फट से भी अधिकः 
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गृहरा 
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गड्ढा हा गया था । इसको लोग ब्रदुभुत वस्तु समभर कर गिरजा- 
घर मे लाये । लूसनं, षिर्लिङ्ग भैर कई एक अन्य स्थानों पर 
भ्रावाज्ञ इतनी स्पष्ट सुनाई पड़ी थी कि इनमें से प्रत्येक शहर मे लोग 
समभे कि कहीं कुह मकानात गिर पडे ह । बादशाह मैक्स- 
मिलियन, जो उस समय एनसिसहाइम मेँ था, इस पस्थर को 


त ल = त भ क क ~ 
` ~+ ~ ् 








2 छ [ जलिनियर के “मीष्िसै" से 
चित्र ५९९-उसी गड्ढे का दुखा भीतरी - 


॥ 


< य य द्रस्य । ~ 


मनुष्य के पी पहाड्‌ नहीं दिखलाईैः पड़ रहा हे! यह गड्ढे की 


=+ 


क 


विते मँ उठवा ल गयां । इनमे से दो टुकड़े तोडवा. कर, एक तो 
शर्ट के सिगिसयुंड नवाब कं लिए भ्रोर॒ दूसरा ~ अपने 
लिए उसने हक्म करं दिया कि अब इस पत्थर को कोई हानि 

१ ‡ ते ष मी ~~ 
नं पचाम; भौर इसको गिरजाषर भे लटका देने का भ इक्म 
कर दिया ।” अ 


-- सौर-परिवार 

१ वैज्ञानिकों का सरंधविश्वास--कंल जनता री 
सदा अन्ध-विश्वासी नही हती । कभी कभी वैज्ञानिक भी अ्रध- 
विश्वासी होते ह श्रोर जनता ठीक रास्ते पर रहती है । यूरोप मे 
मभ्य.काललोन समय मे जैसे जैसे विज्ञान की उन्नति होने लगी तेसे 
तैसे वैज्ञानिकों का विश्वास बढता गया कि पत्थर श्राकाश से गिर 
नहीं सकते भौर इसलिए उन्होने मान किया कि वे कभी गिरे भो 
नहीं थे । जनता की बातों को कि श्राकाश से पत्थर गिरते हए देखे 
गये र उन्होने ्रध-बिश्वास का परिणाम समभा । इसलिए वे उनको 
हंसी उडाया करते थे जिन्होंने लिखा था कि एेसी घटनायं प्रस्यत्त 
देखी . गई र । इस विषय मे आंलीवियर ने श्रपनी “उल्कायं 
( 191९078 ) नामक पुस्तक मँ लिखा हे ।* 

^्रब हम श्रदरारहवीं शताब्दी के दूसरे भाग मेँ आते हे । इसके 
पहलेवाली शताब्दियों में कई एक उल्का-प्रस्तर गिरे थे शरैर इनका 
कड एक स्पष्ट वणेन उन लोगो ने किया . था जिनहोनि श्रपनो आंखों 
से देखा था । तिस पर भो, इतना प्रमाण हेते हए, हमको मूर्ता 
रोर पत्तपात के उदाहरण मिलते र जिनके उस समय के अच्छे 
वेज्ञानिकों क नेताश्रा ने दिखलाया । ये लोग निस्संदेह अपने फा 
सबसे श्रधिक अग्रसर श्रोर “श्राधुनिकः- समभते थे शरैर दूसरे भी 
उनको एसा समभते थ । इसे सब काल के लिए ेसे व्यक्ति को 
चेतावनी समनो चाहिए जो ख्याल करता हो कि बह अपने अयु- 
भव कं बाहर कौ बातों का भी निश्चयरूप से निरय कर सकता हे । 
शु कं: व्ञानिक एेकेडेमी ने -लूसे में पत्थर गिरने के विषय 
म संच-बात को सोज करले.के लिप्‌ एक कमीशन भेजा । अनेका 
९ गवाह कौ, लिनहेनि सवयं अपनो आंखों से एसी घटना को 
दसा था, गवाही रहने पर्‌ भो इस कमी ¦ 





सले पम इ न ह न्यनि 
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कि पत्थर गिरा नहीं;.बह प्रथ्वो पर का ही पत्थर था, केवल 
उस प्रर बिजली गिरी थो । इससे भी बुरा उदाहरण ब्रभी त्रान 
नाला था । १७८० को २४ जूलाई का दक्षिण-पश्चिम फ़ांस में 
फिर पत्थर निरे । बहुत से पर्थर शिरे, श्र पृथ्वी में धस गये । 
इसकं साथ की अरन्य घटनायं [ प्रकाश इत्यादि ] सैकड़ों मु्ष्या 
ने देखीं । तीन सौ से भी श्रधिक. लिखी शहादते, जिनमे से कई तो 


ज श क च 07 । 
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चित्र ९९६- बाज्ञ बाज्ञ उल्का-प्रस्तर. बेतरह टदे रहते द या 
` जलने सेये हा जाते दै । = 


दसी से गिरते समय वे नाचने छगते है । ` 


ति 
# कि क 


स 


सौर्मथ खाकर सजो बतलाई गई थीं, पेश की गई भ्रोर पत्थर के 
कड भोः पेश क्रिये गये । वैज्ञानिक पत्रकारा ने. इनका: छापा ता 

श्य. परन्तु केवल इसो लिए कि. वे जनता को मूखंता शरोर गर्प्पो 
पर विश्वासः करने की आदत की हसी उड़ा सकं । बथेलन के शब्द- 
नोर कहा जाता है कि यह अन्य वैज्ञानिको कं मत को. भी शुद्ध रूप 


य = य 
श त्र 
„+^ क ऋ 


~ 
= नण 0 य 


== - --*- 
~ न = यं ४9. 
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७०घर सोर-परिवार 


त प्रदशिंत करता ै--यहाँ देने लायक हे, “कमीशन की इस रिपोर 
पर हम क्या टीका-रिप्पणी करं १ इस बात परः जो प्रत्यत्त रूप स 
रूठी है, जो नितान्त श्रसम्भव है, यह ॒सच्चौ गवाही पट्कर जा 
विचर उठते है उनका निणैय करना हम विज्ञ पाठको क हाथ में 
छोड देते है 1, . 


क 


परन्तु इन वैज्ञानिको का , निणैय.. सुनी. अनुनी करकं पत्थर 
किर गिरे शनैर जहां -तहां गिरते ही रहे । अ्रन्त मं १८०३ मं परस 
के एक गाँव पर पत्थरों की पूरी बौद्धार पड़ी । तब वैज्ञानिक एेके- 
डेमो का पहलेवाला ड़ विश्वास हिल गया रौर भ्रन्त मं प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक बायो (10१) इस बात की जांच कं लिए भेजा गया । 
उसने सिद्ध किया कि पत्थर वस्तुतः गिरते हे श्रोर वे ्रकाश ही 
से आते ह । तब से इन उरका-प्रस्तरो के विषय में हमारा ज्ञान 
बराबर बदृता ही गया है । ¦ 
६--९१००००० ुकडे-कभो कभी एक ही स्थान में एक 
ही समय अनेकां उल्का-प्रस्तर गिरते ह । १८३० में फंस के एक 
स्थान मं दो तोन दज्ञार पत्थर गिरे \ वहां के निवासी व्याङ्कल हो 
गये । पोलेन्ड को पुरदुस्क नगर मं एक बार १,००.००० पत्थर गिरे 
थेश्रीरहगरो मे भी एक बार इसी प्रकार की ्स्तर.बर्मा हई थी । 
अभी हाल में अ्रिजोना मे १६ जूलाई १६१२ को १४ ,००० पत्थर 
गिरे थे । कभी कभी तो उत्का बायु-म॑डल मे ट्ट .कर टुकडे इकड 
हो स ह क भ्रधिकतर वे हमारे वायु-सडत मं घुसने के परते 
प य र। यह वात इन दकं क भ्ाकार स 
दार होते है । फिर को$ क य 0 
ह जिससे पता चलता है कि त वस्तुत क त र 
रर सर्बो.के साथ ही = क ऽन कई इकडे होते दोगे 
| थ ही जलने से हे पक ची बहुत बडी. उल्का 


4. 8 नय 


#। 
# च 


 उल्कायें ७०५ 


व पड़ती हे । बिजली तडपने एेसी जो कड्क सुनाई देती है वह 
भ उत्कारं के टूटने की आवाज़ नहीं रहती । उन | बहुत 
म. हो जाने से श्रोर उनके ्रत्यन्त अधिक.वेग के कारण यह 
श्रावाज्ञ उत्पन्न हाती हे, क्योकि उल्का-प्रस्तरो को गिरे मं वह | कम 
समय लगता हे । | | 





चित्र ९९७--उल्कायं अरधंराि के बाद अधिक दिखलाईं षड़ती दें । 


इसका कारण यह है कि उस समय, जसा इस चित्र से स्पष्ट है, दशक पृथ्वी 
के उस भाग मे (कके पास ) रदता है जो आगे बढ़ता रहता है.शरौर 
इसलिए जिसको बहुत सी उल्का से सामना करना पडता हे । श्रधरात्रि 
दे पहले दर्शक पृथ्वी के उस भाग (ख के पास ) रहता है जो पीछे हरता 
रहता हे शरोर इसक्लिए उस समय केवल शीघ्रगामी उर्कायं ही दशेक 
3: ` के वायु-मंडल मे घुस पाती दै । 


७--उर्काश्नों को जांतियाः-उन - सब पिण्डो-कोा जो 

बाहर से हमारे वायु-मंडल मं घुसते है शरीर चमक उठते रँ उल्का - 
कहा जाता है । इनकी तीन जातिया मान जाती. है । जहां तक पता 

चलता है तीनो जातियां वस्तुतः बनावट मे एक ही ह, केवल. उनके 

7. 89 
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७०६ सौर-परिवार 


डालडौल् में अन्तर है। देखने में तीनों मे काफी अन्तर है श्रोर 
इसलिए इनका तीन जातियों मे बाँटना अ्रगुचित नहीं हे । पहली 
जाति उन छोरे छ्ोरे उल्काग्ना कौ रै जा.ठीक तारे कं समान ही 
जान पड़ती हैँ । इनको छोटा उल्का (31100178 8181 या 16601} 
कहते हे । अत्यन्त संद-प्रकाश कौ उल्काग्रां से लेकर शनि या 
ब्रहस्पति के समान चमकीली उस्कायें इस जाति मं रक्खी जाती हे । 
इनसे अधिक चमकोली उस्काग्रों को प्रभि-पिंड (17110])४|1) कहते 
है । ये कम से कम ब्रहस्पति या शुक्र के समान चमकोली होतो हे 
र कमी कभी ते पूर्णिमा के चन्द्रमा से भी कई गुनौ बड़ी श्रै 
चमकोली देखो गई रँ । उनके चलने से बादल के गरजने कं समान 
द्रावाज्ञ होती है । ये अ्रपना रास्त। समाप्त करते करते फट जातो हे 
रीर इनसे भयंकर नाद पैदा होता है। १८७७ क एक अग्ति- 
पिंड से ठेसी तेजञ ्रावाज्ञ निकली कि ल्लोग बहरे से हा गये । 
एेसा अनुमान किया गया था कि बिजली तड्पने से कम से कम 
इसमें १०० गुनी अधिक ्रावाज्ञ हुईं थी । जहाँ तक पता हे किसी 
प्मग्नि-पिंड का कोई भाग प्रथ्वी तक नहीं पर्हैवता । यह पृशेतया 
भस्म हो जाता है, राख अवश्य प्रथ्वी तक पर्हचती होगी । उल्का- 
प्रस्तर (1161601;४08) उल्कार््रो की तीसरो जाति है । ये देखने में 
अग्नि-पिंड कं समान होते है परन्तु इनमे जलने से बचा हुश्रा कुक 
भाग प्रथ्वी तक परैव जाता ह । स्पष्ट है कि ऊपर की तीनो जातिया 
एक दूसरे से बहुत भिन्न नहीं हँ तो भी श्रम्नि-पिंड श्रौर उल्का- 
प्रस्तर नामों के प्रयोग से सुविधा होती हे। 
 ट--उल्का-शडो- कभी-कभी श्राकाश उस्काश्रां से भर 
` जाता है । लगातार धरो तक्र उर्कापात हश्रा करता है । एलियट 
ने लिखा है ।* ^“१२ नवम्बर १७८६ को तीन बजे तडके लोगो ने 


व 128. ^ 71. 1211108. 806९. ४0]. 6. 1804. 
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उल्कायें ७ 
सुभ उस्कापात देखने के लिए जगाया । घटना चल्छृष्ट शरीर 
भयानक थी । सारा ्राकाश एेसा जान पड़ता था मानों ब्रातिश- 
बाजी के बानो से प्रकाशित हा उठाहो। यह घटना दिन निकल 
ने कं बाद केवल सू्यके प्रकाश से ही बन्द हई । प्रतिक्षण 
उल्कायं उतनी ही भ्रसंख्य जान पड़ती थीं जैसे तारे, श्रौर प्रत्येक 





[ न्यु्कोम्ब-एंगलमान की ेस्टानोमी से 
चिन्न १९८ पक उलंका-प्रस्तर 1 
देखिए हसे चेचक के समान कितने दाग पड़ गये है । 


दिशा कौ ओर उड़ रहो थीं । केवल वे प्रथ्वी से ्राकाश को भ्रोर 
नहीं जा रहौ थीं । वस्तुतः, सभी उल्का का माग. प्रथ्वी को श्रोर 
ही थोड़ा बहुत शुका सा, जान पडता था श्रोर जिस जहाज्ञ पर 
हम लोग थे उसके ऊपर भौ कड खड़ी गिरती जान पड़ा, यहां 
तक कि ओँ बरार डररहाथाकिदो चार हम लोगों कं बीच 
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मी गिरेगी । यै के-ला्गो नामक स्थान से २४ पर था> > 
पीले सभे मालूम हश्रा कि यह दृश्य बहुत दर ॒तक दिखलाई 
पड़ा > ‰ शरीर वहं [ वेस्ट इन्डीज्‌ उत्तरी भाग | परमो 
यह वैसा ही चमकदार था जेसा जहाँ हम थे ।” 

इस उल्का-भडी (}{6160110 81061.) पर्‌ लोगो ने <>] 
विशेष ध्यान नहीं दिया । लोग इसे भूल चले थे, परन्तु इसकं 
३४ वषं बाद फिर एेसी हौ भड़ी देखने मं प्माई। एक दशंक 
(प्रोफसर प्ओटमस्टेड 01108160) ने “'सिलीमेन जनरल? नामक 
पत्रिका में इसका यों वणेन किया था । “भ्राज सुबह बड़े तङ्क 
आकाश मे ग्रग्नि-पिंडं का, जिन्हें साधारणतः उल्का कहते है, 
प्राश्चय॑जनक दृश्य देख पड़ा । लेखक का ध्यान इस श्रोर लगभग 
पांच बजे आकषित किया गया। उस समय से लेकर लगभग 
सूर्योदय तक, इनका स्वरूप ब्रद्भुत भ्रोर अति शोभायमान था । 
मैने शस प्रकार का जा कुच भो पहले देखा था; उससे यह करीं 
बढ़कर था । 

इस टश्य का कु अनुमान करने के लिए. पाठक को 
प्रग्नि-पिडां को लगातार वषां को कल्पना करनी चाहिए । ये बान 
की तरह थे भ्रोर आकाश के एक विन्दु से चारो ओओर पौलते 
थे । > > > ये इस विन्दु से भिन्न-भिन्न दूरौ पर अपना रास्ता 
श्रारम्भ करते थे, परन्तु यदि वे रखा, जिनमे ये चलते थे 
पीडे की ओर बढा दी जातीं ता सब एक ही विन्दु 
में मिलती । > >< लप्र हाने के पहले ये पड़ाके के समान 
फट जाते थ > >‹ >< परन्तु कोई श्रावाज्ञ॒ नहीं सुनाई. पड़ती 
थी 1 >< >< > उल्कां भिन्न-भिन्न चमक की थीं । कु ता `केवल 


 विन्दु-सरीखी थीं । दूसरी ब्रहस्पति या शुक्र से भी बडी 
श्र चमकदार थीं। एकं तो लगभग ` चन्द्रमाः के बराबर 


न त 
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थो । प्रकाश कौ लपटेसी तज्ञ थी कि सोये हए मनुष्य जग 


उठते थे |... 


# 1 । 


उल्काय 


कि इसे 


ह 
तघटे दस हज्ञार 


एक दूसरे दशंक ने लिखा था “तै समता 


मानने मे ज्ञा भी अतिशयोक्ति 


है कि प्रति 


नहीं 


उल्कायं गिर रही थीं 1? 


ररे 
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यदि हमारे व 


ऊपर क दर्शकों के वशीन से यह पता नहीं चलता कि 
४ 
उल्काश्रों का गिरना कब आरारम्भ हभ्रा । यह एक तीसरे दशंक को 


वरीन से पता लगता है । 


पहल्ते पहल मेरा ध्यान 


#। 


(लगभग <€ बजे रात का उल्कार््रो ने 


पनी रोर आकषित किया । ठाई 


-बजे रांत तक इनको 


# 


सख्या 
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गीर चमक बढती. हो गई । उस समय मनुष्यों को जितने दृश्य 
देखने को भिलते रै शायद उनमें से सवसे सुन्दर मेरे आश्चर्य. 
` चकित नेत्रो के सामने श्राया । पी बतलाये गये समय से लेकर 
सूर्योदय तक आकाश कौ ग्राकृति भयानक उक्छृष्ट थी । एेसा जान 
पड़ता था जसे पराकाश की भ्रनन्तता से ब्रभि-पिड-समूह 
हमारी प्रथ्वी की ओर बवेडर की तरह दोड रहे थे । > > > ? 

इसी प्रकार के वणेन श्रनेकों ने दिये । इस घटना से वहते 
मरल्यन्त डर गये श्रौर समभे कि कृयामत का दिन अरव सचमुच 
ही ्रा गया। इस उत्का-भड्ी का प्रभाव जनता पर चाहेजा 
हरा हो, वैज्ञानिकों पर यही हुश्रा कि उनका मन उत्काग्रों को 
विषय को ओर भी आकषित हा गया च्रीर इस विषय की तभी से 
विशेष उन्नति हई हे । 

६-उल्काश्रों को संख्या- प्रतिधटे हजारों उल्काश्नों 
का दिखलाई पड़ना तो इने-गिने ्रवसरो पर ही घटित हाता है । 
प्रभ यह है कि साधारणतः प्रतिषंटे कितनो उल्कायं दिखलाई पडती 
होगी । साधारण मयुष्य प्रतिधेटे जितने उल्काग्रों को देखता ३ 
उनके संख्या का परता ४ से ८ तक पडता है। हां, इस काम मे 
अभ्यास हो जाने पर वह इससे ब्रधिक (दस पन्द्रह तक) देख 
सकता हे । इससे ग्रलुमान किया जाता है किउन उत्कारं की संख्या 
जा रषटे मेँ प्रथ्वी भर पर दिखलाई देतो होगी कई लाख 
होगी । यदि हम इसमें उनको भी संख्या शामिल करना चाहे जो 
केवल दूरदशंक हौ से दिखलाई पड़ती है, तो ` इनक संख्या शायद 
कड करोड़. तक पहुंचेगी । = < 

हम लोगो को देखने पर एेसा जान पड़ता हे कि हमे -आकाश 
का ्राधा भाग दिखलाई पडता है श्रौर इसलिए यदि किसी एक 
स्थान से परतिघटे दस पन्द्रह उत्कारं .दिखलाई पड़ तो सारी प्रथ्वी 
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हमको प्रतिन्तषण प्राय 
मडल का ह 


से पति्ध॑टे बीस- 
प्रकार धोखा न 





०--पएक अग्नि-पिड । 
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इस पर ध्यान देने से समभ जार्यगे कि जब एक 


जगह पानी बरसता है शरोर श्राकाश पूतया बादलों से ठका रहता 


यह बात अ्राप 


-किसी दूसरे स्थान पर, जे इष्ट स्थान से सौ-पचास 


पर ड . बादल.रहित ्राकाश रह सकता हे । ` 


समय 


३, उती 
मील दही 
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९ -उल्काश्रां का मागं --उस्का-अष्ययन मे यह 
अव्य है कि उत्काश्नां का मागं ठीक-टोक निकाला जाय । 
इस काम मे साधारणः -मदुष्य भी अयोतिषिर्यो कौ बड़ी सहायता 
कर सकते र । अ्योतिषी भी एेसे व्यक्तियों का बड़ा अ्रादर करते ह 
जा इस परिश्रम मे उनका हाथ बटावे । उनिङ्ख (19112) ने, जिसने 
उल्काश्रों के वेध मेँ अपना जोवन अ्रपेण कर दिया, लिखा हे “बहुत 
त्राशा.की जाती है . कि ` स्वयंसेवक एेसे निकलगे जा केवल उन 
सिद्धान्तीय प्रश्नो की ही जांच नहीं करेगे जो उत्कार््रों के सम्बन्ध 
मे उपस्थित हेते है, परन्तु जा उनका बेध॒भी करेगे । स्योतिष कं 
कई विभागो में म्रंधिक कायय-कर्ताश्रां की बहुत अ्रावश्यक्रता है, 
परन्तु जितनी अ्रावश्यकता इस विभाग मे हे उतनी श्रन्य मं नहीं । 
प्रोर यहां एक एेसा कायै-्े् है जिसमें अरति मूर्यवान्‌ कायं बेश- 
कमत यंत्रो कं लिए पैसा खचं किये बिना ही सम्पादन किया जा 
सकता हे,. केवल एेसे स्थान की श्रावश्यकता पड़ती है जहां से 
पूरा आकाश दिखलाई . पड़े; इसके अतिरिक्त वेध करते की शक्ति 
र इतने धेये शरोर उरसाह की भी आवश्यकता पड़ती है जितने 
से धैष करनेवाला लम्बी रात मे कई घंटो तक चौकस रह सके 1? 
` उल्का-पर्थो कं वेध करने के लिए वस्तुतः किसी विशेष यंत्र 
को क भरावश्यकता नही पडती ; हां एक टी को सहायता से 
कायं ख सुगम हो जाता हे । उल्का-पात होने के बाद लड 
का उसो स्थिति मे, रखनाः चाहिए जिस रास्ते से उत्का गई । इस 
काये मे इस. बात पर ध्यानं रखने से विशेष सहायता मिलेगी कि 
सदूह ॥ | प 00) क ५ स ५ 
प्रकार यह भी देखना चाहिए ¦ त ५ & ह छद भोर इसी 
४ र्का कहा शन्त हन्ना | ये 


उल्कायें 


दानी बातें श्रौर तिथि संमय 


उर्काको चमक श्चौर वेग यंह ` 
सब लिख लेना चाहिए । वेगके. 


श्रचुमान ही करने में कठिना 
पड़ती हे, अन्य सब बारे सरतत है । 
यह ते प्रत्यत्त ही है कि इस काम 
कं लिए तारा-समूहों का अच्छा 
ज्ञान हाना चाहिए । 


चिन्र ५६ 9 - सुवे से ङचा 
पहाड़ लगभग ५ मोल 
चाद, 


हवाई जहाजां से हम इतना 

भी नीं उड्‌ सके है; हा, मनुष्य 

रहित गुञबारे २० -माट र: तक 

पटहं च गये है । परन्तु साधारण 

उल्कां की ऊचादहै ४० मीट 
से धिक हाती हे। 


इन दिनों फोटोग्राफी, को 
सहायता से भी उस्काओं का माग 
-द्कित किया . जाता हे । इसकं 
लिए . केवल कंमेरे. में तेज लेन्ञ्‌ 
होना चाहिए। कैमेरे मे प्लेट 
लगा कर श्रौर लन्जञ खाल कर 
इसका यह पराकाश को ग्रोर 
करके इसको टिका. देते है भोर 


ए..91 
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इसा यं ही, यदि रात अंधेरी हई तो छः-सात घंटे तक, रहने देते 
हे । जब कोई उरक! लंज के दृष्टि-तत्र से निकल नाती हे तव समय 
नोट करके लेन्न के बन्द कर देते हे; या, एक ही प्तंट पर दो-चार 
उका-पर्था का फोटो भो क्तिया जा सकता हे । 
९९-उस्काश्रों कौ ऊ चादर-पहते डल लोग समभे थे 
कि उतकराये पृथ्वी के बहत पास हो दिखलाई पड़त हं श्रौर पृथ्वी 





[ चम्बसं की दरटनिमी से 

चिन्न ई ६२- कुछ विचित्र धूम्र-चिह 

(४2118) जो उल्काश्नो के पीडे उनके 

मागं मे रह जाते ३ । 

से निकली गेसो कं जल उठने से ही वे बनती: हं । परन्तु श्रषटारहवीं 
शतान्दो कं अन्त मे दो जरमन विद्यां ने उत्कारं की दूरी नाप । 
इसकं लिए उन दोनो ने भिन्न भिन्न स्थानों से उत्कारं का मार्ग वेध 
किया । सष्ट है कि भिन्न भिन्न रथानों - से वेध करने पर. सरल 
गणित कौ सहायता से शसकी दूरी का ज्ञान किया जा.सकता ३ 


(चिन्न २०१. पृष्ठ २१ २) । इन दोनों विद्याया के रास्ता दिखलाने 
पर कई एक दूसरे लोगों ने भी उत्का 


॥ आ की दूरी नापी { पता.चला 
है कि छोटी उत्कारं की रसत ॐचाईे, जब वे. हमे पहले दिखलाई 


रो ~ ~~~ -~---- = =-= - 


उल्कायें य ७१५ 
पड़ती है लगभग ७० मील हे ओ्रौर उनका अरन्त लगभग ५० मील 
को ऊंचाई पर होता है ( चित्र ५६१.) । तिरच्रा चलते के कारण 
उनको ग्रौसत यात्रा लगभग ३५ मील की होतो है । अरभिपिण्ड हमको! 
अधिक ऊंचाई पर ही, कभी कभी ता १०० मील तक कौ ऊँचा 
से, दिखलाई पड़ने लगते है ओर श्रधिक नीचे श्राने पर उनका अन्त 
हो जाता है । उनकी ग्रौसत यात्रा भो इसी हिसाब से प्रधिक, लग- 
भग २०० मोल को होती ₹ै। 





[| मःउन्ट विल्सन 
चिन्न ६६३-पक विचित्र धू्-चिह । 


यह सीक काकि-स्क्र्‌ की तरह हं । 


-उस्काग्रों का वेग-नापना कठिन है। हमारे वायु-मंडल के कारण, `` 
उल्का-प्रस्र्यो. का वेग ॒परथ्वी तक पर्हुचने पर बहुत कम हो जाता 
है, परन्तु जिस क्ण अ्रभि-पिण्ड या उर्का-प्रस्तर दिखलाई पडते हे, 
उस समय उनका वेग सौ सवा सौ मील प्रतिसेकड तक पाया गया 
` ३ । सन्ना गोलाकार न होने कं कारण खल भसत गिरते गिरते नाचने 
लगते है । बहुत चमकीली उस्काग्रा के माग मे धुरा सा कुड रह जाता 
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 फोरो उतर प्रया । 


देखिए, श्रभ्ि-पिण्ड कभी कम, कभी अधिक, बड़ा होता रहा हे । 
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चित्र ‰६ \-धुव 
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७१८ सौर-परिवांर 


ह । इस धुय की श्राति कभी कभी विचि रूप को होती हे या 
वायु कं कारण हो जाती हे (चित्र ५६२.१५६३) । ध 
९२-उल्काश्चों कौ बनावट, इत्यादि-अपर लिखो 
बातों के ्राधार पर वैज्ञानिकों ने यह निश्चय कियाहेकिद्धोटी 
उत्का. अ्रभनि-पिण्ड श्रौर उल्का-प्रस्तर सभी छोटे छोटे पत्थर के टुकड 
डै। ल वे चलते चलते पृथ्वी के पास श्रा जाते है तब पृथ्वी 
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ओआंरीवियर के ""मीध्यिसंः से 


चित्र ‹६६-तज्ञाव मे छोड़ने के वाद्‌ उल्का लाह की रवा 
दार बनावट स्पष्ट दिखटाई पड़ने लगतो हे । 


उन्हे म्रपनी शरोर श्राकषित कर्‌ लेती है । परन्तु भीषणा वेग के कारण 
हमार वायुमडल कं घने भाग में परहंचते ही उनमें इतनी गरमो वेदा 
हौ जाती हेकिवे या उनसे निकली हई गेस जल उठती ह । गेस 
निकलने को वात कार्यों पता.चला है कि त्रिपाश्वयुक्तं दूरदशंक 
( ष्ष्ठ २८७ ) से तारा्रों का रर्मि-चित्र खीचते समय कभी 
कभी दृूरदशेकों के सामने उल्काये' भी आ गईं है ओर उनका भी 


। 
॥ 
¢ 





उत्कायं ७१९ 
रश्म-चित्र खिंच गया है । इन रश्मि-चित्रो सेः पता चलता है कि 
उर्काश्रों मे प्रज्वलित गैस भी रहती ३ | 

उत्कारं को कुल जीवन-लोला साधारणतः एक ही दा सेकंड 
मे समाप्त हो जाती है । इसी ल्लिए इसके उपर कौ गरमी भीतर 





चित्र ९६० नक्षत्रौ के बोच पक सम्पात-मू का मागं । 
खम्पात-मूल्ल उस विन्दु का कहते है जिखसे उल्काये .आती इई 
दिखलाई पडती हे | बाज्ञ॒ बाज सम्पात-मूल का माग रीक वही 
हाने के कारण जिसमे पहले काद केतु चलता था लाग समते 
हः कि उल्का-प्रस्तर किसी केतु क अनवयव होगे । 
बहत दूर तक पहने नही पाती । उल्का प्रस्तर क परथ्वो पर गिरने 
क़ खमय तक इसकी ऊपरी सतह बहत कु ठंढी हो जाती है; ओर 
थोडी देर मे, भीतरी भागो क पुः से कहीं अ्रधिक ठंढा रहने कं 
5 १ 


कारण, बाहर भी बहुत ठंडा हो जाता है । यही कारण दहे क्िजो 





चित्र ६म-उल्का-भडी मे उस्कायं पक ही विन्द्‌ से 
रती इई जान पड़ती हं । 


परन्तु वस्ततः वे समानान्तर रेखाश्रां मं चला करती हे | 


~~ "~ अषक्ण-- = ५ ॥ 


` - -- ---~- ~ - --- 
^ ~= 
ण 1 ए, 7 त ॥ ध 


उल्का ७२ १ 


इत्का-प््तर्‌ दो. चार मिनट पहले भद्रौ को आंच.से भी त्रधिक गमं 
था वहो पी बं से भो अधिक ठंढा पाया जाता है । कभी. कभी 
नम स्थानो पर गिरे उल्का-प्स्तर वफ से ठकं भी पाये गये है, क्योकि 
उनक भीतरी भाग इतने ठंडे थे कि थोडी देर मे. उनके बार का 
पानी जम गथा ।. . | अ 
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`: चित्र ९६९--पुच्छंर ताराश्रौ का कटिपत्त मागे 1. 
शनुमान किया जाता है.कि र ताराओरओःके मागमे 
असंख्य रोड बिखर, .रहते है ।. यही हमे समय पाकर 

` उल्का के रूप में दिखाई पड़ते है 1 ` ~ 
उल्कान्नों के प्रकाश से उनके तैल का भी पता लगाया गया हे । 
इससे मालूम श्रा है कि साधरणतः. उसका सरसे! के समान छोटी 
होती होगी ! शरभ पिंड ग्रौर उसका स्तर सभावतः बहुत बड़े होते 
होगे । सबसे बड़ा उर्कापरस्तर जो अभो तक्ष पाया गया है वह दे 


{‰, 9१ 


७२२ सौर-परिवार 


जो इस समय अमेरिका के म्यूजियम्‌ ( ^1161108ा) 256) 
0 प्राधा तञ, रद भर) मं ह । यह प्रीनलड 
((\7८या7त्‌) से लाया गया था प्रौर तोल में लगभग १,००० 
मन ३। इसका नाम भ्रीनरतंड के निवासियों ने “श्रानाइटो?' 
रक्ला था जिसका अथं है “तम्बू?, क्योकि इसकी शकल 
वेसो है । 

पृथ्वी पर मिकल्ले उल्का-प्रस्तरों के ऊपर एक पतती तह वानिश 
के समान पाई जाती है । यह ऊपरी भागों कं पिघल जाने के कारण 
बन जाती है । उनमें चचक कं दाग को तरह, बहुत से गड्ढे भौ बन जाते 
हे (चित्र ५५८.प्र० ७०७) । शीघ्र जलनेवाले भागों कं पहले जल जाने 
कं कारण ये गड्ढे बनते होगे । अधिकांश उस्का-प्रस्तर रवादार पत्थर 
होते रै । सौ पीडे लगभग तीन मे लोहा अधिक रहता है । तेज्ञाब में 
लोडने के वाद इनकी रवादार बनावट स्पष्ट दिखलाई पड़ने लगती हे 
( चित्र ५६६ ) । उल्का-प्रस्तरो मे कोई नया मौलिक पदाथं नहीं 
पाया गया हे । हाँ, उनके पत्थर सब ठीक ठीक उसी प्रकार के नही 
होते जेसे यहां के । रवा के रहने से पता चलता रै किवे किसी 
समय में पिघले पत्थरों के ठंडे होने से बने हग । 

उल्का-परस्तरों कं गरम करने से जलनेवाली गैस निकलती रै. 
जिससे पता चलता है कि मागमे ही उनमें से गैस निकलने का 
सिद्धान्त ठीक होगा। 

१२-उल्का-षस्पात-मल- हमने देखा है कि कभी कभी 
हजारो उर्कायें भड़ो को तरह एक साथ ही गिरती ३। उस 
समय प्रायः .सभी उर्करायं एक विन्दु से अतो दिखलाई पडती है 
इस विन्दु को सम्पात मूल (1401811) कहते हं ॑ 

उरका-भड़ी मं तो सम्पात-मूल स्पष्ट ही दिखलाई पडता हे 
परन्तु साधारण उर्कान्रो क मार्गो का नकशा बनने से ओर उन 
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उल्कायं ७२३ 


मार्गो को पीले-मँह बढ़ाने से उनमें से कई एक एक ही विन्दुः से 
द्राती जान पडती है । यही इन उ्काग्रों का सम्पात-मूतत हे 
सम्पात-मूल श्रन्य ताराग्रों के हिसाब से स्थायी नहीं रहते । 
वे भी पुच्छल ताराश्रों कौ भांति लम्बे लम्बे दी घ-इृत्त मेँ चलते पाये 
गये हैं । केवल यदी नहीं । कु सम्पात-मूल ता ठीक उन्हीं कन्तार््रो 
मे चलते पाये गये ह जिनमे किसी समय कोई केतु चलता था; जो 





7 





“ चिन्र ९७०-- किसी किसी सम्पात-मूल का माग पृथ्वी-कत्ता 
का काटता -है। 


- क ख, सम्पात~मूल का मागं हे । 


अब श्रदृश्य हो गया रै । प्रसिद्ध॒ बीला-केतु, जिसका वणेन 
पिछले अध्याय्‌ मं किया.गया ह, जेसा वहां बतल्ताया गया था सन्‌ 
१८५२ के बाद फिर नहीं देखा गया, परन्तु ठीक उसी कत्ता मं एक 
सम्पात-मूल चलता पाया गया हे। इससे समभा जाता दै कि 
 उल्कार्ये वस्तुतः केतु से ही उत्पन्न हाती होगी । इस बात परः आगे 


र ज 


स सोर-परिबोर 
फिर विचार किया जायगा । उल्का -पथ वस्ठुतः एक = विन्दु से नहीं 
ञरारम्भ हति हेगि । उत्कराये समानान्तर रेखाग्नों मे चलती होगी 
नोर इसी लिए देखने मं वे ९क विन्दु से आती जान पड़ती होगी 
( वित्र १६८ ), जैसे रे्ञ की पटरी पर खड़े होने से पटरियों के 
बीच की दूरी कम हाती हई जान पड़ती हे--एेसा मालूम हेता हे 
कि वे कद दूर पर जाकर सट गई होंगी; या जेसे घाट किनारे खड़े 
हाकर सीदियो को देखने से ये सीढ्यां एक विन्दु से आती जान 
पडती है, ययपि वस्तुतः वे समानान्तर रहती हे । 
९४--उरका-कड़ी की उत्पत्ति-पुराने या वतमान 
पुच्छल ताराग्रों को कन्ता मे, या उन्ही के समान लम्बे दीघ-दत्त मे, 
सम्पात-मूल कं चल्तने के कारण एेसा अनुमान किया जाता हे कि 
ुच्छल तारे खयं अनेक नन्द नन्दे से लेकर कई मन तक को 
कड से बने रहते होगे । जव तक उनमे से, सूयं कं प्रभाव मे अन 
प्र, प्रकाश-मय गेस या गदं निकलती है तब तकवे हमें पुच्छल- 
तारे के रूप मे दिखलाई पडते ह - पीलै--जब उनकी सब निकलने- 
योग्य गैस श्रौर गदं निकल जाती है तब वे अदृश्य हो जाते 
हं । आरम्भ से हौ पुच्छल ताराग्रो कें अवयव थोडा बहुत बिखरने 
लगते हं भार कभी कभी वे टट कर दो या तीन या अधिक भागो 
ममी बट जाते ह। इसका परिणाम यह होता दै कि पुच्छल तारा 
का मागे ब्रसंख्य पत्थर के टुकड़ा से भर जाता है ( वित्र ५६८ ) । 
पहले ये डक्ड कह अधिकं कही कम रहते हः परन्तु समय पाकर 
पूय मागं डक से एक रूप भर जाता है । हों, जहां . पर पुच्छल 
तारा खयं रहता है, चाद यह हमको सिरि आनद वहां 
स्वभावतः ये रोड़े अत्यन्त घने होते होगे { ~: ` = - = 
6 
३ कई मागं पृथवी-कत्ता को 
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काटते हे ( चित्र ५७० ) । इसका परिणाम यह देता है कि जव 
पृथ्वी इस मार्ग पर परवती है तव इसकी इन रोड से मुटभेड दा 
| 


जाती है। ये प्रथ्वी पर श्रा गिरते है, या प्रथ्वी अपनो आकः 
शक्ति से उनके खींच लेती ३ । गिरे समय ये पत्थर कं टुकड़े जल 





। [ चेम्बसे की देस्टोनोमी से 
= चन्र ९७१- पक प्रभ्नि-पिर्ड-समृह के € चिज, १८६३ । 
उठते ₹ श्रैर हमक अपनो डीलडोल के अनुसार छोटी उल्का 
अ्रभ्मि-पिण्ड या उल्का-प्रस्तर के रूप मं दिखलाई पडते हे । | 
यदि यह सिद्धान्त ठोक रहै ता हमको प्रतिवषं लगभग एक 
नियत तिथि पर एक ही सम्पात-मू्त से उस्का-पात हेता हा दिख- 
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पढना चादि, क्योकि थवी प्रतिवषं एक हौ तिथि पर र उस स्थान 
प्र परहवेगी । ्रौर उत्का-पात ठीक इसी प्रकार दिखलाई भी देते है; 
जैसे १४ नवम्बर को सिंह -राशि को दिश। से, १२ श्रगस्त क पर- 
सियस्ष (७18७5) राशि पुन से, इत्यादि । 

इस सिद्धान्त से य हबात भी समभ मे श्रा जातौ हे कि उस्का- 
डी प्रतिवषं क्यो नही दिखलाई पड़ती । बात यह हे कि कोई 
को मार्गो मेँ सब रोडे एक ही स्थान पर एकत्रित हे। वे अभी 
बहत बिखरे नहीं है । जव पृथ्वी श्नौर इन समूहं कौ मुरठभेड हो 
जातो ₹, तब हमे उल्का-भडो दिखला३ पड़ती हे । इसी सिद्धान्त 
को आधार पर, यह देख कर कि पहले प्रति ततीस या चौतीस 
वषं पर उल्का-भडी लगा करती थो, एक अमरोका कं 
ज्योतिषी ने यह भविष्यद्‌-वाणी की थी कि १८६६ मं फिर॒उल्का- 
डी होगो, शरैर सचमुच उस वषं भड़ी लगी, जिसका वैन 
पहले दिया जा चुका रहै। सन १६०० के लगभग फिर डी 
लनी चाहिए थो । श्रोर लगी भी; परन्तु बहुत हलकी । यद्यपि 
लाखो उल्कायं गिरी, ता भी यह पिछली उल्का-भडो को मुकाबले में 
ङु नही थी । अ्युान किया जाता है कि इसका कारण यह है 
कि ब्रहस्पति कं आकषण के कारण इनका मार्ग कु बदल गया । 

उस्कायं अकसर शुण्ड मे चलती है । कई स्थानों में एक 
साथ हौ बहुत से उस्का-प्रस्तरो कं मिलने से भी यह बात जानी गर 
हे भार कई बार पेसे शुण्ड देखे भ गये हँ । चित्र ५७१ मेँ १८६३ 
का एक अन्नि-पिड-समूह दिखलाया गया है । अभी १८१३ मं 
कनाडा से ब्रयुडा जाते हुए अरव्यन्त सुन्दर पद्रह बीस शुण्ड साय 
ही देखे गये थे ८ ्स्येक शुण्ड मे तीस चालीस उल्काये रही हौगी । 
भरुमान किया गया हे ङि वे देखते देखते ६ ,०००-मील निकल गई । 


न्ष । 
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अध्याय ९८ 
क्या हम ग्रहं तक जा सकते हं १ 

९-- ग्रह-याचा-इस प्रथ्वी के आदि निवासी, जब सच्यत) 
का विकाश नही हय्माथा दाश्च करते रहे होगे कि नदी कं उस 
पार क्या है, क्योकि उनके पास इसको पार करने का कोई युक्ति 
नहीं थी । बहत समय नहीं बीतने पाया होगा कि वे बेडा शरीर पीले 
नाव बना कर नदी कं पार उतरने लगे होगे । हज्ञार दो हज्ञार वष पहले 
समुद्र-तट के बासी आश्चय किया करते थे कि समद्र उस पार क्या 
होता हागा । कु समय बाद वे जहाज बनाना सीख लिये, जिनमं 
त्रे आराम से जा सकते थे श्रोर देख सकते थे । इस प्रकार मनुष्य दुर 
दूर निकल गये श्रौर नये देशो मे जा बसे । पिद्धले ऊ वर्षो" मं 
उसने चिडियो के समान उड्ना भी सीख लिया है श्रोर मलियों कं 
समान समुद्रतल तक न्ब मार सकता हे । | | 

ग्राज मनुष्य श्रपने दृरदशंकों से सौर-जगत्‌ के दूसरे सदस्यं 
करो देखता है शरैर आश्चयै करता है कि वहां क्या रहता होगा । 
क्या वहां भी मनुष्य रहते होगे `? क्या वह कभी वहां जा सकंगा 
छीर देख सकगा ! | | 

यदि वहाँ जाना सम्भव हो जायता निःसन्देह इन ग्रहों को 
देख आने मे बडा मजा आयेगा । चन्द्रमा के वायुरहित होने के 
कारण वहां जाकर बसने कौ बात नहीं दो सकती, परन्तु उसको 
बनावट का समीप से श्रच्छी तरह देखना शित्ताप्रद होगा । श्रौर 
फिर, चन्द्रमा का वह भाग जे हम पर्व से नहीं देख सकते देखने 
योग्य होगा । हो सकता है, शुक मे जा बसने क येप्य स्थान मिले । 
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फिर. संगल क विषय मं वैज्ञानिको का वादालुबाद कि वहां पर 
कोई जीवित प्राणी रै या नहीं सदा क लिए तथ ह्‌ जायगा । 
२-हमारा परभिमाय--इस अध्याय मं हमारा बह ्रभि- 
राय नही ह कि हम आपको प्रसिद्ध जूस वनं या वेस कं उपन्यासो 
के समान किसी कल्पित यात्रा का वणेन सुनायं श्रीर आपको ग्रहां 
की सैर कराये । यह कायै ता वने शरैर वेस ेसे उपन्यासकारो 
का ह ।` हमारा अ्रभिप्राय यह रै क्रि परापको प्रोफसर गोंडड 
(©0 10810) के बाण की बात बतलायं, क्योकि कु वैज्ञानिकों का 
मत ह कि समय बीतने पर हम वस्तुतः इससे मंगल तक जा सकगे । 
समाचार पत्रो में छ्पाथा किं एक श्रह से दूसरे पर जाना उस 
समय तक स्थगित रहेगा जब तक परमाणुग्रों की शक्ति का अपने 
कायै मे जातने की रीति हमको ज्ञात न हो जाय; प्रोफसर गोंड का 
कहना है कि यह कथनं ता ३० वषं पौधे के उन वैज्ञानिकों 
कासा है जो कहते थे कि वायुयान तब तक काम मे नहीं लाया जा 
सकता जव तक हमको पृथ्नी की श्राकषण-शक्ति के मिटाने का 
उपाय न मालूम हो जाय । हां, यह श्रवश्य सस्य है कि यदि हम 
परमाणुश्रो को शक्ति का उपयोग कर सकं ता अअरन्तर-ग्रहीय बाणो 
का चलाने कं लिए वह अत्यन्त सुविधाजनकः उपाय होगी । ता 
भी, परमाणुनां को शक्ति इस काये कं लिए ` ज्रावश्यक नही है, 
क्योकि इस समय भी जा शक्कियां हमारे हाथ सें रै उन्ही. से 
अ्न्तरःग्रहीय यात्रायं सफल है सकती ह 1 उदाहरणाथे, यदि 
प्रधिक शक्तिबाज्ञे किसी चालक का, जेसे हाइडोजन. ओर 
त्रोक्सीजन का, प्रयोग किया जाय श्रोर उसका इस प्रकार जलाया 
जाय कि इसकी पूरी शक्ति काम मं ्रायेतो त्रभी ही अन्तर-ग्रहीय 
यात्रा सम्भव है भ्रोर इसके लिए एसे यान की आवश्यकठा न 
पड़गी जो : अत्यन्त दीय-काय हो या जे हमारे वश में पूतया 
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न रहे हाँ यदि एेसे यान मे कम शक्तिबाले चालक का प्रयाग 
किया जाय सैसे पत्थर का कोयला या मिष्रौ का तेल श्रोर यदि हम 
चालक्र की पूरी शक्तिका उपयोग न कर सक ता यान अवश्य हा 
इतना वडा हो जायगा कि इसको काम मं लाना असम्भव होगा । 


कुल कठिनाई इस समय एेसे 
यत्र कं दरे छोटे व्यार को 
पूण तया दाषरहित करने मं 
है; श्रैर इस समय प्रोफसर 
गोंडड श्रैर कु अन्य वैज्ञा- 
निक इसी मे लगे हें । 

सायन्टिफिक अमेरिकन के 
एक लेखक ने गोंडड के बाण 
(100]:७+) से मगल तक पह- 
चमे की रीति. बतलाई दे। 
उसी लेख के आधार पर यह 
अध्याय लिखा गया हे 

-३- गांडडं-बाण-- 
जैसा हम . पहले देख चुके 
रदा ग्रहों के बीच का 
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[ सायंटिकिक अमेरेकन से 
चित्र ९७२- पोखर गोडडं ओर 
उनका एक खोरा सा बाण। 


अकाश बिलकुल शल्य है. उसमें किसी प्रकार का पदाथ 
नहीं रै जा चलती हई वस्तुश्रों कौ गति में रुकावट पैदा कर 
सके । परन्तु साथ ही, किसी पदाथे के न रहने से न वायुयान कं 
पंखे (प्रोपेलर 10761167) वहां किसी प्रकार की सहायता 
पवा सकते है शरोर न मोटर या रेत के पहिये, क्योकि वायुयान 
कौ पंखे के लिए हवा चादिए,. जिसका काटने से वायुयान में उड़ने 
की शक्ति आती है, भ्रोर मोटर के पिये के लिए सड़क चाहिए 
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जिस पर ही घूमने से मोटर मे आगे बने कौ शक्ति आती हे । 
सङ्क शरोर वायु के रभाव मे केवल एक ही रीति है जिससे हम 
मंगल तक पव सकते है शार वह यह कि ध्रथ्वी से तोप कं गोलं कं 
समान कोई चीज्ञ इतनी जोर से लड़ी जाय कि वह पृथ्वी के आक, 
सण के पार निकल जाय । फिर इसको दिशा का किसी प्रकार इस 
तरह बदलना पड़ेगा कि हम मंगल तक पर्ैच सके । वहां पहं चने पर 
किसी प्रकार इसके वेग को इतना घटाना पड़ेगा कि मगल से जा 
लडुने के बदले हमारा यान (या गोला) मगत्त के उपग्रह की तरह 
उसकी प्रदक्षिणा करने लगे । इस प्रकार मंगल कं पास साल छः महीने 
रहने के बाद इसके वेग को फिर किसी तरह बढ़ाना पड़ेगा, जिससे 
यह मंगल के आकषंण-पाश से युक्ता जाय शरीर पृथ्वी तक 
लोट आये । 3 
इस प्रकार गोल्ते को एेसा होना चाहिए कि इसकी गति शून्य 
मं भी घटाईं बढ़ाई जा सके । आरम्भ में इसके वेग को गति ७ मील 
परतिसेकंड तक हा जानी चाहिए, करयाकि इससे कम वेग से छेड़ा 
गया गाला प्रथ्वी के आकषण के बाहर न जा सकेगा । 
वैज्ञानिकों को अभी केवल्ल एक हो रीति मालूम है जिससे ऊपर 
की आवश्यकता््राो को पृत्ति कौ जा सकती है । वह अमरीका फो 
्रोफसर गोडड का शीघ्रगामौो बाण है । बड़े से बड़ तोपों से दागे 
गये गोले मं कवल लगभग ¦ मील प्रतिसेकड काः हीः वेग उत्पन्न 
होता हे। : 
गोडडं-बाण की अरव इतनी उन्नति हा गई है कि सफलता प्रापि की 
पूरी आशा हे। खोरे छोटे बाण बना कर यह देख लिया गया है कि 
सिद्धान्त बिलकुल ठीक हे; यदि एेसे बाण केवल काफी बडे बनाये 
जासकं तो हम पृथ्वी क बाहर निकल जाये । यह भी प्रव्यक्त है कि बड़ 
बाणो कं बनाने मे कठिनाईयां श्रवश्य पड़गी, परन्तु वे पेली न होगी 


हः +. 9 कि ककि त स 1 च्छ पा पा ` ह ` 
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क्या हम ग्रहों तक जा सकते रं ? ७३१ 


कि उनको दूर न किया जा सके | वे कृटिनाद्यां उसी प्रकार कीरहैजो 
बड़े बड़े समुद्रगाभी जहाज के बनाने मे पड़ती ह । ईस प्रकार को 


 कठिनाक््यों का सामना करना ही पड़ेगा जिसमें इईजिनिर्यारङग कं ल 


ज्ञान को लगा देना पडे, क्योकि ग्रनन्त दूरी तक पर्हचनेवाली म शोन 
को बहुत बड़ा बनाना पड़गा, परन्तु किसी प्रकार भी हमारा अभिप्राय 
्रसम्भव नही जान पड़ता । 

४- बाणो के चलने का सिद्धान्त-ययपि यह बात पहले 
अआरवर्यजनक जान पड़ती है, परन्तु सच्ची बास यही है कि गोडड- 
बाण ग्नौर सच पृलिए तो किसी भी मेल का बाण-शूल्य मं भी 
उसी सुगमता से काम कर सकता है जिस प्रकार हवा मं । वस्तुतः, 
शन्य मे यह कु श्रच्छा ही काम करेगा । इसलिए वायुमंडल मं रो 
७ मील प्रतिसेकंड के वेग की आवश्यकता न पड़गो । रौर वायु- 
मंडल का पार कर लेने पर वेग सुगमता से घटाया-बदढ़ाया जा 
सकगा । | 0: 
शन्य मे बाण कं चलने की बात प्रयोगो-द्रारा प्रमाणित करदो 
गई है ग्रौर नाण के सिद्धान्त का समभ लेने परसमभ्रमे भी खा 
जाती है । इसका सिद्धान्त वही है जिसे न्यूटन का तीसरा गति- 
नियम कहते रैः- प्रत्येक च्रिया कं लिए उतनी ही बड़ी, परन्तु 
्ररिकरूल दिशा मे, एक प्रतिक्रिया भी होती है। जेसे, यदि आप 
किसी नाव पर खड़े हो, जो बधौ न हो परन्तु स्थिर हो, ओर यदि 
प्राप किनारे की ओर बद ता नाव पीले चलने लगेगो। इसमे वायु से. 
कु प्रयोजन नही । जब श्रापको ` आगे बढ़ना -रहत्‌ा- है तब पृथ्वी 
को ( श्रौर यहाँ पर नाव का) आप पीठे ठेलते है । इस प्रकार 
ग्राप ्ागे बढ़ते है । परन्तु ठीक उसी कारण से नाव पीछे जाती ₹े। 

फिर, जज किसी बन्दूकृ से गोलो छोड़ो जाती, है तब बारूद के 
जल्लने.से जो. शक्ति पेदा होतो हे बह .गोली का अगे ठकेलती है 


७३२ | सौर-परिवार 


परन्तु यह शक्ति बन्दूकं पर भो काम करती है, इसी से तो बन्धूक 
पीले हटता है रौर ॒बन्दूकवाले का धक्षा लगता ₹ । बाण में गोली 
नहीं रहती, परन्तु गैस नीचे को श्रोर बड़े वंग से निकलती है ओर 
बाण पर पीछे सह लगा धक्षा इसको ऊपर प्रेरित करता है । इसलिए 
बाण का वेग वषे लगता है श्नौर वेग किस हिसाब से बढ़ता है, यह 
बारूद के न्यूनाधिक मात्रा मेँ जलाने से अपने वश मंरक्खाजा 
सकता हे । 

गांड बाण साधारण बाणो से उसी प्रकार अच्छा है जेसे 
देहाती पनचक्षी से १,००० अरश्व-बलवाला टर्बिन-इन्जन (01110) 
यह भी साधारण बाणो के ही सिद्धान्त पर काम करवा हे, 
परन्तु महत्तम शक्ति प्राप्त करने श्रौर कम ॒वारूद खच करने पर 
पूरा ध्यान देकर इसका निर्माण किया गया हे । कह नये बाणो मं 
तरल पदाथ, जेसे पेरोल या शुद्धः शराब जलाया जाता हे, परन्तु 
वस्ततः क्या जलाया जाता है इसका आराविष्कारकों ने अ्रभौ गु 
रक्खा ह । पहले के बाणो मे बारूद ही जलाई जाती थी । 

इन बार्णो मे बारूद को फौलाद क ड्ब मेँ जलाया जाता है । 

डिव्वे बहुत हलकं होते ह, परन्तु ये इतने मजबूत होते ह कि बारूद 
कं जलने. पर वे फट नहा ` जाते । जलने से उतपन्न हई गेसो को 
नौ चे लगी विशेष ्राकार की टांटी (02215) से निकलने दिया जाता 
है । यह टोटी टरविन-ईजनों की टोदी की तरह हाती है रौर इस 
प्राकार की बनाई जारी है कि इसमें होकर गसो के निकलने से 
बाण मं महत्तम वेग उतपन्न हो । ्राधुनिक बाणो मे.इस टोदी से गैस 
१२.००० फुट प्रतिसेकंड को वेग से निकलती हे | ` 

यदि चलती हई ` वस्तुश्रा की गति मे हमारे वायु मंडल के कारण 
रुकावट न पड़ती श्र प्रथ्वी के ग्राकषंश के कारण वरू प्थ्वी की 
प्रन खिंच श्रातं, तो थोड़ी सौ बारूदसेही बाण श्रनन्त दर 


| 


क्या हम ग्रहों तक्र जा सकते हं ? ७३३ 


निकल जाता । रुकावट ग्रो अ्रकषण के कारण बारूद का लगातार 
जलाना पडगाः परन्त प्रथम सेर बारूद को अप्त द्विटोय सेर 
बारूद से अ्रधिक वेग उत्पन्न होगा, क््योक्रि एक ता बाज 
कुद कम हो जाने कं 
कारण अधिक वंग 
पैदा भो होगा दूरे 
ऊपरी ` वायुमडल क कम 
घना होने से ओर वहाँ पर 
प्रकषण कुछ कम होने से 
रुकावट कम रहेगो। 
इसलिए बराबर बारूद कं 
जलाये जने से उत्तरोत्तर 
वेग बदृता ही जायगा, ओर 
७ मोल्ञ प्रतिसेकंड से 
अधिक्रवेग हो जाने पर 
बारूद का जलति रहने की 





= चिन्न ९७३ - मगल तक जाने के लिप 
्रावश्यकता न पड़गी । बाण का सिर। 


५-कितनौ बाकूद्‌ इसमें बैठकर दो व्यक्ति मगल तक <] 
च हश जेन जब सकगे । प्रध्वी मे बने गहरे छेद से इसको 


बाण के अन्तिम वेग को. पहले छोडना पड़ेगा 1 पीडे अपनी ही 


शक्ति से यह मंगल तक जा सकेगा । 
ग्रधिक्र बढाने को . चेष्टा 


की जाती हे तब वारूद कौ मात्रा बहुत शीघं बड़ जाती है। यदि 


न्तिमि वेग ३१ मील प्रतिसेकंड हो तो छद्धे बाण को प्रतिसेर कं 
लिए २० सेर बारूद लगेगी । यदि अन्तिम बेग इसका . दुगुना- 
ग्रथात्‌ ७ मील प्रतिसेकंड-हो तो बारूद बीस की दुगुनी नहीं 
२० शुनी अथात्‌ कुल ४०० सेर लगेगो । रौर इतनी बारूद 


७३४ सौर-परिवोरं 
बाण को केवल -पर्वी से भगान कं लिए काफो होगी, लौटने की 
बात दूर रही । ` ` 

इसी लिए इन दूरगामी बाणों के कई ढकड़ं मं बनाया जाता 
डे जिसमें वे डिव्बे जिनकी बारूद जल गई हे, तुरन्त गिरा दियं 
जाय नोर केवल वे ही डिन्बे साथ में रहं जिनमे बारूद भरी हो । 
इस उपाय से वेग॒श्रधिक शीघ्र बढ़ता ह । इसी ख्याल से दोहरा 
बाण बनाया जा सकता है, जिसमे जब काफी बारूद खच हा जाय 
तब बाण के बाहरी ढोँचे का छोड़ दिया जाय श्रौर भीतरी 
होरे बाणको ही रक्खा जाय । 

६- टेर बात--इतने बड़ बाण के बनाने मंजो प्रथ्वी 
क़ आकर्षय को छोड़ कर दूर निकल जाय श्रौर उसमे मनुष्य भी बैठ 
सके" इन्जिनियगङ्ग की अ्रनेक कठिनाइयां पड़गी । ये हौ कठिनाइयां 
मन्य बड़ी इमारतों के बनाने मे भी पड़ती है । जेसे, ठोटे से नाले 
पर पटरा रखने ही से पुल वंध जाता है श्रैर छोटी सी नदी पर पुल 
बाँधना भी कोई बडी बात नहीं है, परन्तु कलकत्तं कं पास हुगली पर 
पक्षा पुल वाधना टेद़री खीर हे। 

क उदाहरणा से यहं कठिनाई स्पष्ट समाई जा सकती ह । 
इट के दा चार पट ऊँचे खम्भे पर, इसकं डे नाप के हिसाब से 
प्रति वगं इच पर ५० मन का बोभा लाद दिया जा सकता हे श्रौर 
खम्भा चूर न हागा । परन्तु यदि एक मील ऊँचा खम्भा बनाना हो 
तो अपने बड सेत्रफल के प्रत्येक वगं इच पीले इसका ही तौल 
५० मन से अधिक हो जायगा श्रोर इसलिए साधारण खम्भा 
बनाने से वह अपने ही भार से चूर हा जायगा | इसलिए इसको, | 
पहाड़ को तरह, नीचे चौड़ा बनाना पड़गा। इसी प्रकार इस्पात का 
तार पांच. मील शा हाने पर अरपते हो बवोभकोा न संभाल 
| सकंगा; भनार जसे जसे हम इन सीमाग्नं के निकट ¦ पचते है तेसे 
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क्या हम ग्रहं तक जा सक्ते हे ! ७३५ 


तैसे इन समे अपने तौलल के हिसाब से बो संभालने -को ` शक्ति 
कम हाती जाती है श्रैर इसलिए इनसे लाभदायक काम निकालने 
मे अधिकाधिक चातु की अवश्यकता पड़ती हे । 

यदिबाणके वेगकेा अति शीघ्र ब़ानादरोाता कुल बो 
बहुत ब्‌ जाता है, परन्तु इन सब बातोंकी गणनाको जा सकती 





चित्र ९७४-पुथ्वी से मंगल तक जाने के छिपः 
लगभग सात महीने लगगे । 


यात्रा चारम्भ के समथ पृथ्वी की स्थिति ओर याच्ना 

समाक्ति के समय मंगल की स्थिति दिखल।ई गई हे । 

ञ्याना-जाना शरैर सेर-पपाट कुल दो वषं के भीतर 
हीषो जायगा । 


है श्रौीर ठीक उस वेग का उपयोग कियाजा सकता है जिसमें 
महत्तम सुविधा हो । ब्रधुनिक बाणो मे वेग॒का. घटाना-बढाना 
पूतया अपने वश में रहता हे । इसके छोटे-छोटे डिन्बों मँ भरी हई 
बारूद घ़ी-युक्त मशीन से जलाई जातौ ह श्र इच्छानुसार ` कम 


७३द सौर-परिवार 


या अधिक शीघ्रता से यह काये किया जा सकता डै। साधारण 
रौर होरे बाणो में भी इस गति कों वश मे रखने का कु उपाय 
रखना पडता ह सैसे, बारूद के ` करणो को छोटा या बड़ा स्खलन । 
बारूद जितनी हो बारीक हागो, उतनौ हौ जल्द जलेगी । परन्तु 
असली यात्रा मेंवेग का बढ़ने को गति ठीक उतनी ही रखनी 
पडेगी जितनी यात्रीगण बरदाश्त कर सकं । ईस बात की जांच 
पहल्ते ही से उनको अति वेग से चक्र खाते हए यत्र मं बिठला 
कर कर तेनो पडगो । मनुष्यों को अति वेग से कोड कष्ट नही 
हाता. वेग के एकांएक वहने से होता हं । जेसे, अच्छी मोटर का 
ग्रच्छी सडक पर खूब तज्ञ दोडाने मं क कष्ट नहा हाता, परन्तु 
यदि किसी एेसी सवारी पर बैठा जाय जिसमं बराबर कटक लगते 
रहं ता बहुत कष्ट हाता 
ऽ- मंगल याच्चा-मंगल तक्र -पर्हवाने योग्य बाण का 
एक चित्र यहां दिया जाता है (चित्र ५७३) । एसा बाण कलहा बना 
नहीं हैः बन भी नहीं रहा है । परन्तु आशा की जाती हे कि एेसे 
बाण से मंगल तक पर्हैचने मेँ सफलता प्रप्र हा सकती है । इससे 
यह भी पता चलता रहै कि बड़े बाणो के: बनाने मं कोन-कान सी 
कटिनाश्यां पड़गी । बाण का कवल सिर ही इस ` चित्र मं दिखलाया 
गया है । इसके चारखाने वे डिव्बे है जिनमें बारूद भरी है। एेसे 
कई हज्ञार डिव्वे रगे । प्रत्येक मे टोँटी. लगी रहेगी शरैर प्रबन्ध 
रहेगा कि डभ्वों को वारूद का जलना नीचे से श्रारम्भ हो । जेसे जेसे 
बारूद जलती जायगी, तसे तैसे ये डव्बे गिरते जागे । वेग का 
घटाने क लिए बारूद कं छोटे छोटे डग्बे भी रहेंगे । इनको विपरीत 
दिशा से जला कर मगल कं पास पर्हैचने पर बाण कावेग कम 
किया जा सकेगा; श्रोर फिर लोट कर प्रथ्वी कं पास अरा जाने पर 
भी इनको श्रावश्यकता पड़गी । बहुत छोटे छोटे डिन्बों का जला 








---त * 


क्या हमः ग्रहो - तक जा सकते हैँ ! ७२७ 


कर बाण की दिशा ठीक को जा खकेगी। -बीच में एक स्थान पर 
एक अत्यन्त वेग से घूमता हुत्रा. चका (जिसको जायरस्काप 
&#1080079, कहते है) रक्खा जायगा । इसके रहने से बाण सीधा 
चल सकगा । बारूद को इच्छानुसार विजली-द्रारा जलाने के सब 
खटके एक सुगम स्थान में लगे रेमे । यात्रियों के रहने की कोाटठरियां 
बाण. के चारों ्रोर रहेगी भोर जब बाण उड़ता रहेगा उस समय 
बाण के भीतरी भागके चारो. शरोर ये नाचती र्ंगी । बात यह है 
कि प्रथ्वी से दूर निकल जाने पर उसकी आकषण-शक्ति वहां रह न 
जायगी श्रौर इसलिए यदि ` कोटरियांँ नाचती न रहं तो उनमें मनुष्यों 
का. रहना कठिन हा जायगा । कोाठरी को नाचते रहने से सब वस्तुए' 
छटक कर बाण को बाहरी दीवालो की ओ्ओर शिरेगी। इसलिए ये 
दीवाल्ल ही फशे का काम देंगी, श्रौर वहां मनुष्य बाण को धुरी की 
ग्रोर सर करकं खड़ हा सकगे । यदि एेसा प्रबन्ध न रक्खा जाय ता 
पृथ्वी से दूर निकल जाने परं श्रीर बाण~के वेग के समरूप 
हो जाने पर वहां आकषेण की तरह. कोई भी शक्ति न रहगी । 
इसलिए यात्रियों का शायद वैखा ही जान पडेगा . जेसे ऊपर नीचे 
भूलते हए चरखे मं नीचे गिरते समय मालूम होता ई भीर 
बराबर मचली आवेगी । इसके श्रतिरिक्त, जल या कोर भी वस्तु 
के “गिर? पड़ने पर व॒ गिरंगोः नहीं; जहां की तहां उडती . सी 
रह जायगो । 

परथ्वी १८६ मील प्रतिसेकंड कं वेग से चल रहीः ₹३ |-इसके 
प्आकषण से निकल कर यदि प्रथ्वो कौ अपेन्ता अपना वेग दो मील 
प्रतिसेकंड अधिक करं लिया जायगा ता बाण को - कत्ता अधिक 
दीध-वृत्ताकार हो जायगी भोर हम इस प्रकार ` मंगल -की-कन्ला तकः 
कृरीब सात महीने मे पर्हैच जायगे (चित्र ५७४) । पृथ्व पर से यात्रा 
ठीक समय आरम्भ को. जायगी किं म॑गल-क्ता सें वचने पर 

ए. 93 


७३८ सौर-परिवार ~ 


मंगल वहां रहे ! तब वेग के इतना कम कर दिया जागा कि बाण 
मंगल का उपग्रह हा जाय । लगभग साल॒ भर वहं रहने पर, मंगल 
रोर प्रथ्वी की स्थितियों कं फिर अयुकूल हो जाने पर, वहाँ से 
नरपते वेग को बड़ा कर यहाँ लोट आर्येगे । ्‌ 
इस प्रकार के बड़े बाण को, जा सात मील प्रतिसेकंड क वेग 
से पृथ्वी की त्रोर आयेगा, पृथ्वी पर धीरे से उतारना कठिन होगा । 
इसलिए वायु-संडल मे श्राने पर, बाण के सव यान्नी एक हवाई 
जहाज मे चढ़ जयगे द्रीर बाण का छेड़ देगे। वह्‌ हवाई 
जहाज चित्र के दाहिनी ओर दिखाया गया रै । इसमें 
इजन कौ अ्रावश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योकि इससे केवल प्रथ्वो 
पर उतरना ही रहेगा । सुभीते कं ख्याल से इसकं पंख. युडे रक्ले 
र्हंग । बाण मे से इसको निकालने के लिए विशेष दरवाजा 
बना रहेगा । - -: | च र 
` ह~ श्रधिक व्यय--इसः प्रकार का बाण. बड़े से-बडे जहाज 
के तौल -का होगा, परन्तु शायद इसका बनाना जहाज. बनाने से 
सुगम होगा, क्योकि यह उतना -विस्टृत न होगा । परन्तु इसमं दा 
तीन ही यात्रियों के जिए स्थान रहेगा, क्योकि उनके लिए माजन, 
जल श्रौर सांस लेने के लिए ब्रोषजन भी, दे वरषं से अधिक समय 
कं पूरी यात्रा के लिए ले.जाना पड़गा। ` = 
ज्यय बहत लगने के कारण श्रोर इससे मुनाफ़ा होने की 
सम्भावना न होने कं कारण, शायद हाल मं एेसे बाणो का-बनना 
सवव 5 
` हां, -बोटे ठोटे गांडडं-बाए बहुत. से बन रहे ह शरैर उनका 
प्रयोग-वायुमडल कं उन उपरो भार्गो की जच कं लिए-किया जा रहा 
हे, जहां गु्बारे भी नहीःपरहच-सकते। . इन बाणो का प्रयोग करके, 
वायुमडल्‌ कं बाहर से ज्योतिष-सम्बन्धीः फोटोगाफु  खीचने.का भी 
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क्या हम ग्रहां तक जा सकते रै ? ७द्द 


विचार किया गया र । इन बाणो का युद्ध के कायै कं लिए प्रयोग हाना 
भी सम्भव जान पडता है । गत यूरोपीय महासमर कं समय ईस 





[ पापुरूर सायंस से 


चिन्न ९७९- सिनेमा मे मह-या्रा । 


जो ज्योतिषी नहीं हौ उनको भी म्रह-यात्ना रोचक जान पडता दहे। श्रभी 

हाल मे जरमनी से एक फिल्म निकला है। इसका नायक एक नये 

यान का आविष्कारक है जो नाचते इए चक्रों से चलता है र जिस पर 

पृथ्वी के आकषण का च्सर नहीं पड़ता । अपर क चिन्न में इस वायुका 

ऊपर उद्धालनेवाला यंन दिखलाया गया हे । नीचे के चिन्न मे यह दिख- 

लाया गया है कि भ्राकषंण के रभाव मे यात्री त पर भी चल सकते ह । 
्रवश्य ही, यह सत्र ऊद कारी कल्पना हे । 


प्रशन की जांच को जा रही थी, परन्तु शान्ति हो जाने पर यह 
काम बन्द कर दिया गया । उस समय प्रमाणित हो गया था कि 


छ सौर-परिवारं 


बडे बडे तोपों से छूटे गले को ्रपेत्ता बाणो से किसी ` प्रकार कम 
सच्चा निशाना नहीं बैठता । साथ ही, गोलो कौ अपेत्ता इनको 
बहुत ही बड़ा बना सकने की सम्भावना हे । शायद एेसे बाण भी 
बन सकेगे जा रूस से अमरीका पर दाग जा सककंगे। 
देखना चाहिए उस समयः युद्ध की रीतियों मं क्या क्या 
परिवदन होता रै । | 


परिशिष्ट 
(पृष्ठ ३४७ कं सम्बन्ध मं) 
प्रभी (अक्टूबर, १६३१) तक . एर्योस के वेधो से सूये की दूरी 


| कौ गणना समाप्त नहीं हो सकी है; अब भी क महीनां को 
देरहे। ` < 


#॥ 





4 | ` ~ ". [ नायगमवाखा 
चिन्न ३१३ श्र महाराज तशू्तसिंह जी बेधशाला, पनां 


` ` की्रहण-पारी ( दसरा दृश्य )। ~ ~: . 
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श््द-कोष 


सुभीते के लिए इस पुस्तक में उपयोग किये गये वैज्ञानिक शब्दां का 
केष यहा दिया जाता हे! शोक है कि काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा 
की संशोधित वेत्ञानिक शब्दाचली उस समय प्रकाशत नदी इद थी जब 
पुस्तक लिखी गई थी । इसलिए कद शब्दं दस पुस्तकं में उक्त शब्दावली सं 
भिन्न है, जिनमें से ङु, मेरी राय मे, शब्दावली के शब्दों से श्रच्छे है । 
कदाचित्‌, शब्दावल्ञी के दूसरे संस्करण में वे रख लिये जायगे । इधर, यदि 
इस पुस्तक का कभी दूसरा संस्करण निकलेगा तो अ्चवश्य ही शब्दावली मं 
दिये शब्दां का ष्टी यथासम्भव उपयोग क्रिया जात्रगा। इस कोषमें 
जर्हां किसी धंगरेजी शब्द का रूपान्तर शब्दावली मे भिन्न दै वर्हा उसे 
भी कोष्ठं के भीतर रख कर दिखला दिया गया है+ जैसे, एार06ौ 
पराकासनी, [ नील-लाहितोत्तर | । 


॥ पंचांग 
^ 0811011 ( 0 > 1618 ), | 41189171, दगृ-गन्त्र 
दाष, [ अपेरण | 410816पा अ्न्यवसायी, शौकीन 
--, 01101196, रंगदोष, | 4.07प्]श्र, वलयाकार 
[ वणपिरण | 4.1101-61061६186, विल्ञाम दिशा 
8106108], गोलीय दाष, म, [ वामावते | 
[ गोललापेरण | | 4061176, चिर 
4.011701002010, रंग-दोष-रहित, -4.70-18111}), श्राकं लैम्प 
[ रवय | ॑ -.8167010, अवान्तर अह 
4 10600, परि्ेपण-शक्ति ` | 4877010 
› पार्घ ९, फएक्लित ज्योतिष 


4.111.080, 1806168], नाविक 48170101, ज्योतिष 








शब्दकोष 


4 81011075; 0686170 01र6, 
वणेन।त्मक ज्ये।तिष 
--, 21851028710112.1, आक- 
षण-शक्तीय ज्योतिष 
--, 11811081, नाविक ज्यो० 
--, 01801081, क्रियात्मक 
अयोतिष 
--, 31161168], गीय ज्यो ° 
^ 8170110111681 6168९006, 
ज्योतिष-सम्बन्धी दूरदशेक 
८4 8{70]015108, . पेस्टरो फिजिक्स, 
उपरेतिष-सम्बन्धी भौतिक विज्ञान 
6.11110510 11616, वायुमंडल, वाता- 
वरण > 
41011, परमाण 
॥ {7861100 , चकष - 
--, 812९168.101 81; - ्ाक- 
षंण, [ गुरष्वाकषण | 
(1110128, 13 0168.118, उत्तरौ भका, 
[ सुमेरुज्योति | 
6. 60286, चोसत 
^ 313, श्मक्ष 
लः 3 . 
28४6]६-270प०त, जमीन 
28118 608, बेली मनका 
10818060, समीकृत 


08816, धारी 
13170018, युगल दशेक [दविनेत्री 
 दूरबीन | 

एषं 1008016, तिपाश्वे- 


युक्त युगल-दशेकः ` [ तरिपारवीय 


७२ 
दविनेत्री दूरबीन | 
811711६ 01161085606 निमीलं 
सूक््मद्शेक 


30101661, बोज्ञामीटर 

8016, छेद करना 

ए], ल, (बिजली का). [बल्ब | 

एप161, बरनर, [उवालक | 

ए पा010& 21289, आतिशी शीशा 

0 

(28.1612, केमेरा 

(६.12.1; नहर । 

(1211616 0, एक मे।मबत्ती 
की रोशनी [बत्ती-बर] 

(९.0९119, बह्यह्द्य 

(02.10॥16 ° 0011678, केतु-बन्दी- 
करण | 

(12886 ९18.018.0 ` 1616860106, 
कैसिम्रेनिथन दूरद्शेक 

(61651841 10601211163; ` ्ाका- 
शीय गति-शाख 

66168181 0016608, अ्राकाशीय 
पिण्ड - (9 > 

160191,806, श तांश 

0191, मान्‌~चिन्न ॑ 

(01110118.16 20611810, रग- 
दाष, [ वणपिरण ] 

@101017008111616, वणैमंडल ` 

(100ए-फ188, अनुलाम दिशा, 
[ दरिणावतै] ~ ` 

0100-०] घड़ी की सी मशीन, 
[ घंटी यन्त्र | 


~ शः > क» 
=. 


षठ सौर-पखिर 
(10010518, नाडीमंडर दपण 10 7-21858 क्राउन शीश, 
(011118.107, कोलिीमेटर, [संधान- | करान कीच ] 

| (18181, रवा, [मणिम | 


कारक | 
01115101. टक्कर ` 19518111116 5{7पप6, रवा- 
0010-1, रंग के सम्बन्ध में |: दार बनावट, [ मणिम -संगठन | 
यधा [ वणान्ध | (ए ९19; चक्र | 
0010प्ण-0]#ध, प्रकाश-दनना, | (१010116, बवडर 
[ वणै-निःस्यन्दक |] | . 
(07061, केतु, पुच्छल तारे | 1081] ©18.88, गहरे रंग का शीशा 
(001116{7-58€]र€" केतु-अन्वेषक | 6611118.1011 13, क्रान्ति-घुरी 
011700०6, यौगिक पदाथ | 2९6९166, अश 
(1070876, नतोाद्र ~ . | 70609; घनस्व 
(1076, सृची, [ शङ्‌ | 0680006 =. 28110000, 
(10111681, सृच्याकार, [शंक्राकार | वणैनारमक उयोातिष | 
-0010816112.{101,  तारा-समूह, | 11511116. खवित 
[ नक्तन्न | 0 0116, गुम्बद्‌ 
(01181010, - बनावट ,> सग |` ~ =, 16९०117, घूमनेवाटा . 
ठ्न | गु 
(1011९, उन्नताद्र 1७] 1118. ईेषतक्रष्ण वलय 
107], काग 10 7121111068, गति-शाख 
(07078, कोरोना, सुट, [किरीर] १ 
(20811000, विश्व-विकास 1611806, हण । 
(0ए11{61-610© 158, विलोम „ 8711118. वलयाकार य° 
दिशा, [ वामावते ] 1811191, खंड म० [रपूण 
-(18101, ज्वालासुख अहण ] 
(1616 119, जालीचुमा वल्य --› 101], सव अ०, [ प्रं 
(1687 लहर की चोटी, [ तरंग- ० ] 
शीष | “~ ~ | णल्माण6 एप्प), बिजली का लद् 
(7181717, 876 संकट सागर [ बरु [ | 


८ ५. ~ त (क < र 
70861168, स्वस्तिक : तार्‌, | 19186170118767, विच्‌ त्‌-चुम्बक 
[ स्वस्तिका सूत्र | ४1607070, ऋणाण, [ इलेक्टन 1 


शब्दकोष ७४५ 


21661080006, विच्‌ त्‌-प्रदशैक, ' 
| विच दशेक | 
1211186, दीघं-वृत्त 
(01611601 
९1816, धनाख 
16एला1-फ 6९ 016, एकादश- 
वर्पौय चक्र 
11619, शक्ति 
011167060181# (01010218 
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